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पटना-४ 


वक्तव्य 


बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग के तत्त्वावधान में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ को काम 
करते पाँच बर्ष बीत गये । इस अवधि में परिषद्‌ की ओर से अँगरेजी-थीसिसों के तीन 
हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित हुए हैं | पहला अन्थ है--डाक्टर धमंन्द्र ब्रक्मचारी शास्त्री का 'सम्त 
कवि दरिया : एक अनुशीलन” और दूसरा है--डाबटर देवसहाय त्रिवेद का प्राइमौय बिहार! | 
ये दोनों ही पटना-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस थे। यह तीसरा ग्रन्थ ( शैेव मत ) 
लन्दन-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस का अनुवाद है। इसके अनुवादक हैं--डाक्टर 
यदुबंशी, जो पहले ऑल-इण्डिया-गेंडियों की पटना-शाखा के डाइरेक्टर थे ओर अब केन्द्रीय 
शिक्षा मंत्रणालय में हैं । 

उक्त तीनों थीसिसों के लेखक ही उनके अनुवादक भी हैं | अतः उनकी प्रामाणिकता 
असंदिस्ध है । इस ग्रन्थ के अनुवादक ने अपना मूल निबन्ध जिन प्रमाणों के आधार पर 
लिखा है, उनका संकलन उन्होंने ग्रन्थ के परिशिष्ट"माग में कर दिया है। आशा है कि 
आवश्यकता होने पर उद्धरणों से मिलाकर अनुवाद का अंश पढ़ने में अनुस॑न्धायक सज्जनों 
को सुविधा होगी। इसी सुविधा के लिए अनुवादक ने प्रत्यक परिशिष्ट के साथ उस 
अध्याय का भी उल्लेख कर दिया है, जिसमें उद्धृतांशों की सहायता आवश्यक है। 

शेंब मत भारतबप में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। उसकी ऐतिहासिक खोज 
करने में ग्रन्थकार ने प्राच्य और पाश्चात्य प्रमाणों का विश्लेषण एबं तुलनात्मक अध्ययन 
बड़ परिश्रम से किया है। हिन्दी में अन्य मतो के इतिहास की भी खोज वेज्ञानिक ढंग से 
की जानी चाहिए। उसके लिए इस ग्रंथ से प्रेरणा मिलने की पूरी मंभावना है । 

शिव सार्वजनिक देवता माने जाते हैं; क्‍योंकि वे सदेव सब जनसुलभ हैं। जन- 
साधारण के लिए. उनकी उपासना और पूजा भी सुगम है। जनता के देवता पर लिखते 
समय अश्रन्थकार ने यथासंभव जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखने की चष्टा की है; पर 
ऐतिहासिक शोध स जो तथ्य निकला है, उसे भी निस्संकोच प्रकट कर ठिया है। अतः मतभेद 
के स्थलों में विवकी पाठकों को सहृदयता से काम लेना चाहिए । 


बिजयादशमी, संवत्‌ २०१२ | शिवपूजन सहाय 
परिषद्‌ मंत्री 


भूमिका 


शैव मत हिन्दूधर्म का एक प्रमुख अंग है और यह श्रस्वरज की बात है कि अ्रभी तंके 
शेव मत का पूरा इतिहास नहीं लिखा गया। परन्तु थोड़ा-सा विचार करने पर प्रता चलता 
है कि शैव मत के इस इतिहास-सम्बन्धी अमाव के सम्भवतः दो कारण हो संकते हैं| पहला तौ 
यह कि शैब मत का स्वरूप ऐसा पेचीदा है, इसमें इतनी विभिन्‍न प्रकार की धार्मिक मान्यताएँ 
और रीति-रिवाज सम्मिलित हैं कि जिन्होंने भी उनका श्रध्ययन कियां, वे दैतरबुद्धि-से होकर 
रह गये । शैब मत के अन्तर्गत यदि एक ओर शैत्र सिद्धान्त की-भूठ-विश्वांस्शोली है । 
तो दूसरी ओर कापालिंकों के शर्दित कर्म भी हैं--इनके बीच क्थां परस्पर सम्बन्ध हो सकती 
है, इसे बताना बहुत कठिन हो जाता है। वूसरा कारण यह है कि पर्योत सामंग्री न मिलने 
के कारण विद्वानों के लिए यह सम्मव न हो सका कि शैव मत कौ उत्पत्ति और उसके 
इतिहास का एक ऐसा विवरण दे सके, जिससे उसके विभिन्‍न रूपों का सनन्‍्तोषअनंर्क समाधान 
हो जाय | तु 

इन कठिनाइयों के बावजूद कई विद्वानों ने हिन्दू-धर्म पर अपने अन्य लिखते 
समय शैब मत की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक विवरण देने का प्रयत्न किया है। 
कुछ अन्य विद्वानों ने शेत्र धर्म के विशेष रूपों का स्वतम्त्र अध्ययन भी किया है। इसमें 
यद्यपि उन्हें पूर्ण सफलता नहों मिली है, फिर भी इन प्रयासों से एक बात तो स्पष्ट हो 
जाती है कि शेव मत का कोई विवरण तबतक संतोषजनक नहीं माना जा सकता, जबतक 
बह शीब  मत--के--जो विभिन्‍व. _ रूप आज दिखाई देते हैं, उन सबका ठौक-टीक संमाधान 
और उन सबकी ऐतिहासिक विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे शैंब मत में उनका उंचित 
स्थान और परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समक में आ जाय । 

इस दिशा में अबतक जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका सबसे बड़े दोध यंह है कि वे शैंव 

मत के तमाम विभिन्‍न स्व॒रूपों की उत्पत्ति का ही खोत वैदिक धर्म में खोजते हैं | पर्यासं सामग्री 
न होने के कारण ऐसा होना अवश्यंभावी था । उदाहरण के लिए, 'रिलिजेंज आफ ईडिया” 
नामक अपनी पुस्तक में फ्रांसीसी विद्वान वा्थ' ने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपी का 
समाधान करने का इस प्रकार प्रयत्न किया है कि शिव एक वेदिककालीन देवता ये, जिनकी 
उपासना अधिकतर जनसाधारण में होती थी, और जिनका भारत के उस विक्षुब्ध जीवन से घंनि 
संम्बन्ध था, जो अति प्राचीन काल से इस देश की एक विशेषता रहा है। नेचुरल रिलिजेंज 
आफ इंडिया” नाम की अपनी पुस्तक में अंग्रेज विद्वान लायल' ने मगवान्‌ शिव के दो 
मुख्य स्वरूपॉ-- एक सौम्य और शुभ, दूसरा भयात्र और विधष्वंसंक--का समाधान इस 
प्रकार किया है कि प्रारम्भ में मगबान्‌ शिव प्रकृति के सर्जनात्मक और संहरास्मं्क 
(द्विबिध) रूप के प्रतीक थे। वे लिखते हैँ --“मगबान शिव में हम दो आदि-शक्तियों का मेल 
पाते हैं, एक जीवनदायिनी और दूसरी जीवनहारिणी | इस प्रकार, दार्शनिक दृष्टिकोश से, 


( ख ) 


इस महान्‌ देवता की कल्पना में उस विचार का सर्वा'गीण मूर्तिमान्‌ रूप दृष्टिंगोचर होता है 
जिसको मैं प्राकृतिक धर्म का मूल मानता हूँ?” 

श्री सी० बी० एन» अय्यर ने ओरिजिन एंड अलो हिस्ट्री आफ शेविज्म इन 
साउथ इंडिया! नाम की पुस्तक में, जो शेव मत पर लिखे गये इने-गिने स्वतंत्र अन्थों 
में से एक है, इसी प्रकार का; परन्तु अधिक विस्तृत प्रयास किया है, और पौराणिक 
शैब मत के विभिन्न रूपों का विकास वेदिक रुद्र की उपासना से ही माना है। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने शिव के लिग-रूप का समाधान इस प्रकार किया है कि यह इस महान्‌ देवता का 
अतीक है, जिसके अनन्त स्वरूप को कोई रूप या आकार देकर सीमित नहीं किया जा 
सकता । यह एक मनोरंजक, किन्तु अमान्य तक॑ है। कुछ दूसरे विद्वानों ने भी ऐसे ही 
मी कुछ विद्वानों को हुआ है, यद्यपि सामग्री उपलब्ध न होने के कारण वे उन रूपों 
की उत्पत्ति का ठीक-ठीक प्रता न लगा सके हैं । 
४2 अन्थोपोलोजिकल रिलिजन! नामक अपने ग्रन्थ में विद्यान 'मैक्समुलर” लिखते हैं-- 
“दुर्गा और शिव की कल्पना में एक अवेदिक भावना स्पष्ट रूप से पाई जाती है जिससे मेरी 
यह धारणा होती जा रही है कि इसके लिए कोई अन्य स्रोत हढ़ा जाय |'''अतः मेरा 
विश्वास है कि दुर्गा और शिव न तो बैंदिक देवता हैं और न उनका विकास किसी वेदिक 
देवता की कल्पना से हुआ है।” 
0... मैक्समुलर के बाद श्री आर० जी० भंडारक ने भी शैव मत के उत्थान का विवरण 
देते हुए, यह माना है कि पौराणिक काल में भगवान्‌ शिव का जो स्वरूप है, उसमें आरयेतर 
अंश सम्मिलित हैं। उन्होने यह विचार भी प्रकठ किया है कि बहुत संभव है, किसी मल 
निवासी अन्य जाति के किसी देवता का शिव के साथ समावेश हो गया हो"। 
«) अंग्रेज विद्वान 'कीथ' ने भी अपने 'रिलिजन एड माइथीलौजी आफ दि वेद! नाम 
के प्रन्थ में, और श्री कृुमारम्वामी ने अपने डांस आफ शिव? नामक ग्रन्थ में, इसी प्रकार के 
समावेश की ओर संकेत किया है? । और, इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि शैव मत जिस 
रूप में आज हमारे सामने है, उसमें अनेकानेक ऐसे अंश समाविष्ट हैं, जिनकी उत्पत्ति विविध 
खोतों से हुई है। स्वयं भगवान्‌ शिव की जिन विभिन्न रूपों में उपासना की जाती है, उनका 
एक ऐसी देवी के साथ संगम हुआ है, जिसके रूपों की विभिन्नता और भी अधिक है तथा 
जिसकी समस्त कल्पना अवेदिक और आरयेतर हैं। और, इससे भी बढ़कर यह कि शेंव मत 
में जो लिंग-पूजा का समावेश हुआ है, उसका कोई चिह्न या संकेत शिव के आदिरूप माने 
जानेवाले वेदिक रुद्र की उपासना में नहीं मिलता | 

7 पूत् सबसे यह बात निश्चय सबसे यह बात निश्चयात्मक ढंग से सिद्ध हो जाती है कि आधुनिक 
शेंव मत केबल बेदिक रुद्र की उपासना का बिकास मात्र नहीं है, अपित उससमें 


१. भआा० जौ० मंढारकर : वैष्णविज्म, शेविज्म एड अदर साइनर रिछिजस आफ इंडिया | 
२. कुमारस्वामी : डांस झाक इंडिया । 


( ग) 


ऐसे अनेक मतों का संश्लेषण हुआ है, जो प्रारम्भ' में स्वतंत्र मत थे, और जिनका 
प्रचार विविध जातियों में था। उन जातियों के और उनकी संस्कृति के सम्बन्ध में 
हमें ठीक-ठीक शान न होने के कारण ही श्रभी तक शैंब मत के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति 
ओर उनके विकास का संतोषजनक विवरण देना संभव नहीं हो सका दै। परन्तु पिछले 
कुछ वर्षों में पुरातात्विक और अन्य खोजों से यह कठिनाई दूर हो गई है और अब इसमें उन 
जातियों छे और उनकी संस्कृति के सम्बन्ध में, जो हिन्दुस्तान में आयों के पहले बसती _थीं, 
पहले से बहुत अच्छा ज्ञान है । ओर, प्राचीन जगत्‌ में भारतीय तथा दूसरी सँम्यताओं के 
बीच जो सम्बन्ध था, उसको भी हम पहले से अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है कि उन 
अन्य समभ्यवताओं का, भारत की अपर वेदिक सभ्यता के विकास पर, काफी प्रमाव -पड़ा हो। 
अतः अब यह सम्भव है कि शेव मत का नये सिरे से फिर निरीक्षण किया जाय और यह 
देखा जाय कि हमारे शान के इन नये स्लोतों की सहायता से, जो अब हमको उपलब्ध हैं, 
हम शैव मत और उसके विभिन्न रूपो की उत्पत्ति तथा उनके विकास का अधिक संतोपजनक 
विवरण दे सकते हैं या नहीं ? 

इस थीसीस में यही प्रयत्न किया गया है। वैदिक रुद्र के अध्ययन से ' 
प्रारम्भ करके मैंने यह दशाने की चेष्टा की है कि अपर वैंदिक शेबमत के कुछ 
प्रमुख अंगों की उत्पत्ति किस प्रकार बेदिक आर्यों से अन्य आर्येतर जातियों के सम्मिश्रण 
के कारण और इन जातियों की धार्मिक मान्यताओं का वेदिक रुद्र की उपासना में समावेश 
ही जाने के कारण हुई । इस सम्मिश्रण के बाद जिस नये धर्म का प्रादुर्माव हुआ, उसका 
विकास उपलब्ध सामग्री की सहायता से, दिखाया गया है। यहाँ त्तक कि बह धर्म पौराणिक 
शेव मत के रूप में अपने पूण विकास को पहुँच गया । इसके उपरान्त पौराणिक शेब मत 
में जो प्रीद़ता आई और उसमें जो नये परिवत्तेन हुए, उनका भी अध्ययन किया गया है और 
तेरहवीं शताब्दी के अंत तक उनका इतिहास लिखा गया है। तेरहबीं शताब्दी में शैव 
मत ने वह रूप धारण कर लिया था, जिस रूप में हम आज उसे पाते हैं। 

अंत में इस निरीक्षण के परिशिष्ट के रूप में भारत से बाहर, विशेषकर हिन्द-चीन 
और पूर्वी द्वीप-मए्डल में, जिस प्रकार शेष मत फैला और फला-फूला, उसका भी एक 


संज्षित विवरण दिया गया है| 
--यदुच॑ंशी 
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शेव मत 


प्रथम भ्रष्याय 


शेष मत के इस दिगूदशंन का प्रारम्भ हमें वैदिक-साहित्य से करना उचित प्रतीत 
होता है। भारत की उपलब्ध साहित्य-सामग्री में वेद प्राचीनतम हैं और इस देश के 
धार्मिक अथवा भौतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो भी छाम-बीन की जाती है, वह वेद से 
ही प्रारम्भ होती है। भारत में यह परम्परा भी दीर्घ काल से रही है कि वेद ही हमारी 
समस्त मान्यताओं और विचार-धाराओं के उद्गम हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी 
प्राचीन देवता को हम पौराणिक शिव का आदि रूप मान सकते हैं, तो वह वैदिक देवता 
रुद्र ही हो सकता है। इसलिए यही समीचीन है कि हम इस खोज का सूत्रपात वेदों में 
ही करें और वैदिक रुद्र तथा उसकी उपासना के स्वरूप का अध्ययन करें | 

ऋग्वेद में रुद्र मध्यम भ्रेणी के देवता हैं। उनकी स्तुति में केवल तीन पूर्ण सूक्त 
कहे गये हैं'। इसके अतिरिक्त एक अन्य युक्त में पहले छ: मन्त्र रुद्र की स्त॒ति में हैं और 
अन्तिम तीन सोम की स्तुति में'। एक और सूक्त में रद्ध और सोम का साथ-साथ प्तवन 
किया गया है'। वबेैंसे अन्य देवताओं की स्तुति में जो सूक्त कहे गये हैं, उनमें भी प्रायः 
रुद्र का उल्लेख मिलता है। इन युक्तों में रुद्र का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, 
उसके कितने पहलू हैं ओर वे किसके प्रतीक हैं, इस विषय को लेकर बहुत-से अनुमान लगाये 
गये हैं। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ, मस्तों के साथ उनका संगमन, उनका बन्नु वर्ण 
ओर सामान्यतः उनका कर स्वरूप--इन सबको देखते हुए कुछ विद्वानों ने यह धारणा 
बनाई है कि रुद्र कंकावात के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए जर्मन विद्वान बेबर! ने रुद्र 
के नाम पर जोर देते हुए यह अनुमान लगाया कि रुद्र रमावात के 'रब” का प्रतीक है '। 
डाक्टर मेकडोनल' ने रुद्र और अग्नि के साम्य को पहचानते हुए यह विचार प्रकट 
किया कि रुद्र विशुद्ध कंफावात का नहों, अपितु विनाशकारी विद्युत्‌ के रूप में ऋंकाबात 
के विध्वंसक स्वरूप का ग्रतीक हैं" | भरी मंडारकर” ने भी रुद्व को प्रकृति की विनाशकारी 
शक्तियों का ही प्रतीक मात्र माना है '। अ्रैग्रेज विद्वान 'म्यूरह! की भी यही राय है * | 
उधर रुद्व और अ्रग्नि के साम्य के कारण कुछ अन्य विद्वानों ने रुद्र को अग्नि के ही किसी- 
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रे शैष मत 


न-किसी रूप का प्रतीक माना है। ऋग्ेद के अपने अनुवाद की भूमिका में अ्रग्रेज विद्वान 
“बिल्सन! ने रुद्र को अग्नि अथवा इन्द्र का ही एक रूप माना है| प्रोफेसर 'कीथ 
ने रुद् को भंकाबात के विनाशकारी ही रूप का प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूप का 
नहीं ” | इसके अतिरिक्त रुद्र के घातक बाणों का स्मस्थ करते हुए कुछ विद्वानों ने उनको मृत्यु 
का देवता भी माना है और इसके समथन में उन्होंने ऋग्वेद का वह सूक्त प्रस्तुत किया है, 
जिसमें रुद्र का केशियों के साथ उल्लेख किया गया है। 


इसी आधार पर विद्वान्‌ औडर' ने रुद्र को पवन के साथ उड़ती हुई मृत आत्माओं 
का सरदार माना है। जर्मन विद्वान्‌ आबंमन्‍्न! ने भी इन सब बातों को देखते हुए और 
उत्तरकालीन बैंदिक धर्म में रुद्र की उपासना से सम्बन्धित कुछ रीतियों पर विचार करते हुए 
रुद्र को एक प्राचीन मानवभक्षी असुर का, आह्मणों-द्वारा परिष्कृत, रूप कहा है। 


रुद्र के स्वरूप को समभने के इन सब प्रयासों में एक ही दोप है और वह यह कि 
बे रुद्र के सम्पूर्ण स्वरूप को संतोपजनक ढंग से समाधान नहीं करते । वेदिक रूप के 
स्वरूप की समस्‍या अभी तक सुलकी नहीं है; परन्तु इसको सुलकाये बिना पौराणिक शिव का 
स्वरूप हम नहीं समक सकते। वास्तव में कठिनाई यह है कि रुद्र के स्वरूप में कई बातें 
ऐसी हैं जो देखने में परस्पर विरोधी हैं और इसके फलस्वरूप हुआ यह है कि रुद्र के स्वरूप 
के किसी एक अंग पर अधिक जोर दिया गया है और बाकियों की उपेक्षा की गई है । 
उदाहरण के लिए अगर रुद्र , भयावह हैं तो उसके साथ साथ सौम्य भी हैं। कभी वे उम्र 
रूप धारण करते हैं और मनुष्यों और पशुओं का संहार करते हैं । परन्तु कभी वे कल्याण- 
कारी हो जाते हैं और उनकी शक्ति जीवनदायिनी बन जाती है, जिससे लोग संतान और 
समृद्धि के लिए रुद्र से प्रार्थना करते हैं। उनका वर्ण प्राय: बश्चु बताया जाता है; परन्तु 
कभी-कभी वे श्वेत ओर सुनहले वर्ण के भी कहे गये हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को भिपजों 
में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिसके पास ठण्ढी ओर रोगनाशक ओपधियाँ हैं। वे मश्तों के 
पिता भी हैं। कुछ भन्त्रों में उनका अग्नि के साथ तादास्यय प्रतीत होता है और एक मंत्र 
में उनको किशियक' के साथ आमोद-प्रमोद करते हुए बताया गया है | रुद्र के स्वरूप की कोई 
भी व्याख्या संतोषजनक नहीं हो सकती जबतक वह इन तमाम पहलुओं का समाधान न 
करे ओर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बेंदिक देव-कथाओं में भंकावात के देवता 'पजन्य! 
ओर मृत्यु के देवता 'वम' की चर्चा पाई जाती है। अत. यह बहुत संभव है कि रुद्र का आदि- 
स्वरूप इन दोनों देकताओं से भिन्‍न हो | 


रुद्र के स्वरूप के सांगोपांग समुक्तित अध्ययन से, ओर ऋग्वेदीय यूक्तों में रद्गध की 
[अत विशेष उपाधियों के विश्लेषण से, ऐसा जान पढ़ता है कि वास्तव में रुद्र को जिस 
३ प्राकृतिक तत्त्व का प्रतीक माना जा सकता है, वह हे घने बादलों में चमकती हुई बिश्वुत्‌ 


हर १. विलसन : ऋग्वेद । 
२. कीथ_: रिलिजन एए्ड साइ्धोलोजी ऑफ दि ऋग्वेद, पृ० १४७ । 
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और उसके साथ-साथ होंनेबाला घनघोर गर्जन और वर्षा । इसकी पुष्टि में जो प्रमाण हमको 
मिलते हैं, थे संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 
दद्र की गणना मध्यम लोक--अर्थात्‌ आकाश के देवताओं में की गई है। अतः 
यथासंभव वे आकाश के ही किसी तत्त्व का प्रतीक रहे होंगे । 
रुद्र का बण कभी बश्न, कभी श्वेत और कभी सुनहला बताया जाता है। मेघों 
में चमकती हुईं विद्युत्‌ के यह सब वश होते ही हैं, और बिजली कौंपने के अनन्तर जो: 
गज॑न होता है, वही रुद्र का रब है और इसी से इनका नाम रुद् पड़ा भी है--[ रु धात, 
गर्जन अर्थ में। ] 
रुद्र का विशेष अस्त्र उनका धनुष है, और इस धनुष से जो बाण वे छोड़ते हैं 
वह मनुष्य और पशु दोनों का संहार करता है '। यह वार ज्वलन्त प्रतीक हैं--उस कड़कती ५ 
हुई बिजली का, जिसके प्रह्मर से किसी के प्राण बच नहीं सकते । हिमालय की उपत्यकाओं 
में, जहाँ ऋग्वेदीय आये लोग बसते थे, यह बिजली विशेष रूप से घातक और भयावह 
होती है। अतः इसी से रुद्ध के कर और अहितकारी रूप का समाधान हो जाता है और रुद्र ' 
की शोघ्न!, 'दृष्न! और 'क्षयदूवीर! उपाधियाँ साथ्थक हो जाती हैं'। 
रुद्र की एक उपाधि “क्पर्दिन'! भी है,' जिसका अर्थ है 'जटाजूटधारी' | आकाश में 
उमड़ कर आई हुई मटियाले रंग की मेघमाला वास्तव में जटाओ्रों जेसी लगती है 
और उनमें जब बिजली चमकती है, तब रुद्र की यह 'कपर्दिन! उपाधि भी साथंक हो जाती है। 
यह उपाधि तृत्सुओं को भी दी गई है जो आरयों का एक वंश थ्रा और उसके वंशज जटाधारी 
थे। इसी उपाधि से 'पूषन! देवता को भी विभूषित किया गया है, जहाँ यह सूर्य के प्रभा 
मंडल (000) का प्रतीक है | 
रुद्र की एक और उपाधि दै--“दिवों बराह', “ अथोत्‌ आकाश का वराह। काले मेघों से 
निकलती हुई श्वेत विद्युत्‌ की उपमा बड़ी सुगमता से श्वेत दंष्ट्रावाले काले वराह से दी 
जा सकती है। 
अन्त में रुद्र की एक अन्य उपाधि 'कल्पलीकित्‌ "--(जलने या दहकने वाला) की 
सार्थकता भी विश्युत्‌ अथवा अभ्नि में ही पूरी होती है। 
अपने सौम्य रूप में रुद्र को महा मिपक! भी कहा गया है, जिसकी ओषधियाँ ठंडी ' 
और व्याधिनाशक होती हैं। रुद्र के स्वरूप के इस पहलू का समाधान संभवत इस प्रकार 
हो सकता है कि वर्षा ऋत में, रुद्र अत्यधिक शक्तिशालों होते हैं, ओषधियों की खूब उपज । 
होती है, विद्यत्‌ ओर वर्षा से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है और जन्तु तथा बनस्पति-वर्ग | 
में एक नये जीवन का संचार होता है। 
१. कैद : २, ३३, १०५ ७, ४६, / श्त्यादि । 
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४ इसी रूप में रुद्र का संबन्ध उर्वरता और पेड़-पौधोंसे भी है, और सन्तान के लिए 
उनसे प्रार्थना की जाती है '। उत्तरी भारत में मानयून काल में बिजली कड़कने के बाद जो 
शा होती है, उससे धान्य, ओषधियों और अन्य पेड़-पौधों की प्रचुर उपज होती है और इसी 
; में अधिकतर जन्तु वर्गों की भी संतान वृद्धि होती है। अतः रुद्ध का उबरता से 
होना स्वाभाविक ही है। इस श्रसंग में रुद्र की वृषभ! उपाधि अ्थंपूर्ण है" । इस 
शब्द का अनुवाद साधारणतया 'बेल! या 'साँढ” किया जाता है, और निःसंदेह आजकल 
संस्कृत में इसका यही अर्थ है। परन्तु ऋग्वेद में जिन-जिन प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है, उनको देखते हुए. ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका अधिक शाब्दिक 
अर्थ लिया जाता था। वृष? धातु से बने इस शब्द के दो अर्थ होते थे। एक तो “वर्षा 
करनेवाला' (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या वषयिता' शब्द से की है) और 
। दूसरा अत्यधिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाला', अतः पुरुषत्वपूर्ण या बलिष्ड | इन दोनों ही अर्थों 
में यह शब्द रुद्र के लिए उपयुक्त है। पहले अर्थ में इसका संकेत उस वर्षा की ओर है 
जो रुद्र कराते हैं ओर दूसरे अर्थ में उस उबंर्ता की ओर है, जो <द्र के द्वारा ही संभव 
होती है। इस दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बेल के लिए भी हुआ, जो अपने बल और 
प्रजनन-शक्ति के लिए विख्यात है ओर धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही 
बन गया । 
एक सूक्त में रुद्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है ' | वेसे तो इसका कोई 
विशेष अर्थ न होता; क्‍योंकि दो देवताओं का एक साथ आह्ान ऋगवेद में कोई 
असाधारण बात नहीं है। सोम का इन्द्र, अग्नि और पूषा के साथ भी आह्वान किया गया 
है। परन्तु एक दूसरे सूक्त में कुछ मन्त्र रुद्र का स्तवन करते हैं ओर कुछ सोम का *। कुछ 
अन्य स्थलों पर सोम का विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है और उत्तरकालीन बेद्रिकज्परहित्य में 
संतान-प्राध्ति के --लिए-एक--सोमायेद -हबि-का- विधान भी है ।_ इन सब बआतठों से ऐसा जान 
पड़ता है कि €द् और सोम के बीच अधिक गहय संबंध है, और यदि हम रुद्र के स्वरूप का, 
“उपरिलिखित समाधान मान लें तो इस सम्बन्ध को सममने में हमें ओर भी सुविधा होती है। 
जेसे--रुद्र स्वास्थ्य और बल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मोम-रस भी एक स्फूर्तिदायक 
ओषधि है ओर सोम ओर रुद्र दोनों से ही यह प्रार्थना की जाती है कि वे अपने भक्तों को 
बल ओर भिषज दें "| इसके अतिरिक्त सोमलता की प्रचुर वृद्धि भी रुद्र के कारण ही होती 
है, ओर फिर रुद्र के वर्ण के समान ही सोम-रस का वर्ण भी बश्नू अथवा सुनहला होता है। 
काष्ठ-भांडों में सोमरस के गिरने के शब्द की “बरसती वर्षा” से उपमा दी गई है, और चूंकि 
पार्थिव वर्षा कवि की कल्पना को, सहज में ही आकाश में गरजते हुए बादलों तक पहुँचा 


१. ऋखेद : १, १४३, ६; २, ३११ और ७ । 
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देती है, अतः यह उपमा भी शीम ही अतिशयोक्ति में बदल जाती है और दरुद्ग के समान ही 
सोम के भी गजन और रबण का उल्लेख होता है ' । सोम के इस गर्जन और खण के 
कारण ही संम्भवत: उसको एक स्थान पर वृषभ की उपाधि भी दे दी गई है ' । 
द्र के स्वरूप की जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पृष्टि इस बात से भी दोवी है 
कि ऋग्वेदीय यूक्तों में रद्ध का अग्नि से गहरा सम्बन्ध है। अस्नि को अनेक बार रुद्र कहा 
गया है ' | यह ठीक है कि अग्नि को रुद्र मात्र कहने का ही कोई विशेष अर्थ नहीं है; 
क्योंकि ये सब केवल उपाधि के रूप में मी किया जा सकता है जिसका अर्थ हैः-कऋर अथवा 
ग्जन करनेत्राला, और इसी श्रर्थ में इस उपाधि का इन्द्र और अन्य देवताओं के लिए भी 
प्रयोग किया गया है। परन्तु एक स्थल पर रुद्र को 'मेधापति” की उपाधि दी गई है "| इससे 
रुद्र और अग्नि का तादात्म्य कलकता है। यदि हम रुद्र को विद्यूत्‌ का प्रतीक मानें, जो 
वास्तव में अग्नि ही है, तो इस तावात्म्य को आसानी से सम्रका जा सकता है। उत्तर- 
कालीन वैदिक-साहित्य में इस तादात्य को स्पष्ट रूप से माना गया है और फलस्वरूप 
सायणाचार्य' ने निरन्तर दोनों को एक ही माना है। रुद्र और अग्नि के इस तादात्म्य 
को ध्यान में रखते हुए हम शायद रुद्र की “द्विबहां ” जैसी उपाधियों का भी समाधान अधिक 
अच्छी तरह कर सकते हैं। इस शब्द का अनुवाद साधारणतया <ुगुने बल्च का! अथवा 
<दुगुना बलशाली” किया जाता है। परन्तु इसका अधिक स्वाभाविक और उचित अर्थ वही 
प्रतीत होता है जो सायण' ने किया है। श्रर्थात्‌-- 
दयो: स्थानयोः पृथिब्याम्‌ अस्तरिक्षे परिवृद्ध: " 
ये अथ विद्युत्‌ पर पूरी तरह लागू होता है; क्योंकि विद्युत्‌ ही जब प्रृथ्बी पर आती है, 
तब अग्नि का रूप धारण कर लेती है। अथवा 'बहाँ' शब्द का अ्रर्थ यहाँ कलैँगी से है जैसा 
कि बहीं (अर्थात्‌ मोर) में, द्विबर्हा का अर्थ हो सकता है--दो कलँगीवाला । इस अर्थ में इस 
शब्द का संकेत दुकांटी विद्युत्‌ की ओर होगा । 
इस सम्बन्ध में एक रोचक बात यह है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में रुद्र और अग्नि 
का तादात्म्य नहीं है; बल्कि उनमें स्पष्ट भेद किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि 
विद्युत्‌ के प्रतीक रुद्र और पार्थिव वह्ठि के प्रतीक अग्नि का तादात्म्य वैदिक ऋषियों को 
धीरे-चीरे ही ज्ञात हुआ था; किन्तु एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों को अलग-अलग 
तत्त्व माना जाता था | 
रुद्रसन अग्नि, इस साम्य को एक बार मान लेने पर, इसको बड़ी सुगसता से रुद्गज अग्नि- 
सूर्य तक बढ़ाया जा सकता है, ओर कुछ ऋग्वेदीय यूक्तों से ही प्रतीत होता है कि उस 
समय भी रुद्र और सूर्य के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था। इससे हमें 
२. ऋग्द : 8, ८६, 8; 8, ६१, ३; १, 8५, ४ श्त्यादि । 
२२. » + ९, ७, ह३ै। 
३३, ,, : २,१,६;१, २, ५। 
है. ७. + १, ड३, ४ । 
४.» + १, ११४, 5६ पर सायण की टीका । 
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इस बात का समाधान करने में सहायता मिलती है कि रुद्र को मझुतों का पिता कहा गया 
है, जिनको उसने 'प्ृएनी” (पृथ्वी) से उत्पन्न किया | 
४७ कुछ ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में मढ्तों की कल्पना, प्रकाश से सम्बद्ध, रक्षकगयों 
के रूप में की गई थी, जो सब युगों में साधुजनों का संरक्षण करते हैं ' । यह कल्पना इन्डो 
यूरोपियन-काल की है; क्योंकि मरतों और आवेस्ता के फ्रवशियों में और श्रीक और रोमन 
धजीनियाई' में बहुत समानता है। इन भऔक ओर रोमन “जिनियाई! की कल्पना, सर्पधारी 
नबयुवकों के रूप में अथवा केवल सर्पों के रूप में की जाती थी। मर्तों को भी मय 
(मनुष्य), 'अहिभान”, अहिसुष्म', अहिमन्य/ आदि कहा गया है, ' जो सब-की-सब बड़ी 
अथपूर उपाधियाँ हैं। कुछ ग्रीक भी जिनको “'शं0०० 298(0798' (संस्कुव-.यें 'तृतपितरः:) 
कहते .हैं, हमें मढतों का स्मरण कराते हैं; क्योंकि 'तृतः भी एक वैदिक देवता है और 
कभी-कभी मरुतों के साथ ही उसका उल्लेख होता है। धीरे-धीरे मरुतों के स्वरूप में 
विकास और परिवर्तन होता रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें इन्द्र जेसे एक महान्‌ देवता 
का परिचारक देवता समझा जाने लगा--जेसे ईरान में क्रशी “अह्ुस्मज्दा? के परिचर, 
देवता बन गये थे । इन्द्र यदि किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है तो वह है मंकावात 
का जो दीघंकाल तक सूखा मौसम रहने के बाद पावस की जवानी में चलता है, जिसके 
साथ बादलों की गरज, बिजली की चमक और मूसलधार वर्षा होती है तथा जिसके 
समाप्त होने पर सूर्य अपने समस्त तेज के साथ गगन-पटल पर फिर निकल आता है। चूकि 
ऐसे मंकावात में हवा का रोंका उग्र रहता है, जो अपने साथ मेघों को उड़ाये लिये चलता 
है तथा अन्य कई प्रकार से भी मंकावात की सहायता करता हुआ प्रतीत होता है, अतः 
मरुतों का ऐसी हवाओं के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होता गया, ओर यहाँ तक कि दोनों का 
तादाल्य हो गया। ऋमग्वेदीय काल तक यह तादात्म्य हो चुका था। ऋग्वेद में, मरुतों 
की कल्पना स्पष्ट रूप से पवन देवताओं के रूप में की गई है और अब  उनको-. प्रबन॒देब 
वायु! की संतान माना जाता है, जो खामाविक है। परन्तु बाद में, जब हवाओं की उत्पत्ति 
का ठीक-ठीक शान ऋषियों को हुआ, तव मरुत, जो प्रथिवी से उत्पन्न किये गये थे, झुद्र के 
पुत्र कहलाने लगे; क्योंकि श्री जी० राव ने सुकाया है कि प्रथिवी पर सूर्य की किरणों का ताप 
लगने से ही हवाओं की उत्पत्ति होती है | मझतों का एक अन्य नाम “सिन्धु-मातर: संभवतः 
उनके और वर्षा के सम्बन्ध की और संकेत करता है। 
रुद्र के स्वरूप का एक और पहलू शेष रहता है और वह किंचित्‌ रहस्यमय है। 
ऋग्वेद के उत्तर भाग के एक सूक्त में कहा गया है कि रद्र ने केशी के स्राथ वि? पान 
किग्रा ' | इस सूक्त की कठिनाई यह है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे एक लक्षणा 
मान सके या नहीं । सायणाचार्य ने इसको लाक्षणिक रूप में लिया है, और केशी का 
अर्थ जिसके किश' अर्थात्‌ किरणें हों--यानी 'सूर्य! किया है। इसमें उन्होंने यास्क' का अनु- 
१. डा० बानेंट : जीनियस : ० स्टडी इन इन्डो यूरोपियन साइकोलौजी; त।88, १६२६; प० ७३१ । 
२. ऋग्वेद : है, १७२, १; १,६४, ८ और ६; ५,३३,५; ५,६१,४; ५,५३,३; १०,७७, २ क ३। 
2५ ऋग्वेद ४ £०, (३६ । 
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करण किया है। उन्होंने भी केश! का अर्थ किरण करके, केशी' को सूर्य का ब्योतक माना 
है '। ऋग्वेद के अन्य यूक्त में तीन केशियों का उल्लेख किया ग़या है, और वहाँ वे क्रम से 
अग्नि, सूथ और वायु के प्रतीक जान पड़ते हैं '। कम-से-कम यास्क ने उनकी व्याख्या इसी 
प्रकार की है ' | 

बिप शब्द का अर्थ भी सदा जहर ही नहीं दोता 4. प्राय: यह 'उदक! (जल) का 
प्र्यायवाची_भी होता है, और इस प्रसंग में संभवत: इसका संकेत जीवन के खोत रूपी पंच 
महाभूतों में जल की ओर है । इस सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा भी गया है कि केशी इस “विष 
को इसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार प्रृथ्वी और आकाश को | अतः यदि हम केशी 
को सूर्य का प्रतीक मानें, तो विद्यु त्‌-शक्ति रूपी रुद्र का सूर्य-रूपी केशी से सम्बन्ध समर में 
आ जाता है। 

परन्तु केशी का इस प्रकार लाक्षणिक अर्थ करने पर भी केशी को लेकर जो रूपक 
बाँधा गया है, उसको समभना शेष रह जाता है। सूर्य को केशी क्‍यों कहा गया है? 
क्योंकि केशी का शाब्दिक श्र्थ तो 'जटठाधारी' होता है। इसके अतिरिक्त, इस सुक्त 
के तीसरे और उसके बाद के मंत्रों में केशी की तुलना मुनियो...से की-मई हैं। इन मुनियों 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि अपने मौन्‍्य' अथवा 'मुनित्व' के आवेश से उन्मत्त होकर वे 
अपने अंतः स्वत्व को पवन के अन्दर विलीन कर देते हैं और इसी पवन में वे विहांर करते हैं। 
सांसारिक मत्य जनों को जो दिखाई देता है, वह तो केबल उनका पार्थिव शरीर होता है। 

ऋग्वेद में 'मुनि' शब्द का अथ उत्तेजित, अभिप्रेरित अथवा उन्मत्त होता है | यह भी 
निश्चित है कि यह शब्द इण्डो-यूरोपियन' मूल का वहीं है। संस्कृत के वैयाकरणों ने इसका 
उल्लेख उणादि सूत्रों के अन्तर्गत किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति 
संस्कृत व्याकरण के साधारण नियमों के अनुसार नहीं की जा सकती थी | इन सूत्रों में इसको 
मन धातु से बना बताया गया है, जिससे इसके 'उकार' का समाधान नहीं होता। उधर 
कनन्‍नड़ भाषा में यह शब्द सामान्यतः पाया जाता है, और वहाँ इसका अर्थ है--जो कऋरद्ध 
हो जाय। यह अथ इस शब्द के ऋग्वेदीय अर्थ के बहुत समीप है। अतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि यद शब्द वत्कालीन्‌ किसी ऐसे अपयेतर जासि-की-अपण-से -लिया- गया, जिसके 
संपर्क में उस समय अऋग्वेदीय आर्य लोग-आगे। ऋग्वेद के एक मंत्र में उड़े जाते हुए 
मरुतों के बल की उपमा मुनियों से दी गई है “| एक ओर मंत्र में, सोमरस पान के अनन्तर 


१. निरुक्त : १२, १२, २५, २६ । केशी केशा रश्मयः । तेरतदवान्‌ भवति ( प्रकाशनादूबा 


केशीदम्‌ ज्योतिरुच्यत श्त्यादित्यम आह )। 
२. ऋग्वेद : १, १६४, ४४ । 


३. निरुक्त : १२, १२, २७। “त्रयः केशिनः ऋतुया विचदछते ' * * “काले कालेडभिविपश्यन्ति । संवत्सरे 
वषत एक एपाम्‌ इत्यरिति:, प्रधिवों दहति । सर्बमेकोडमिविपश्यति कमंमिरादित्य: । 
गतिरेकस्य दृश्यते न रूप॑ मध्यमस्य”? । 

४. ऋग्वेद : ६, ४६, ८ । 
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है में आये हुए इन्द्र को मुनियों का सहचर कहा गया है ' | इन-सब प्रकरणों से यह अनुमान 
नाना हित कि-संभवतः ुनि',... तपस्वियों के. एक -वर्गविशेष थे, जो निश्चित रूप 
से आये जाति के नहीं थे। उनके स्वभाव में कुछ सनकसी थी। उनके सम्बन्ध में यह 
विश्वास किया जाता था कि अपनी तपस्या के बल से उन्होंने मानवोत्तर शक्तियाँ-प्रास कर 
लीहैं। वे बहुधा सुरापान करते थे और सुरा के मद में अपनी इन शक्तियों की डींग हाँका 
करते ये। श्रतः इन्द्र भी जब इसी प्रकार मदमत्त होकर अपने बल का बखान करते हैं, तब 
उनको मुनियों का सहचर कहना उपयुक्त ही है। और जब 'केशियों' की भी इन्हीं मुनियों से 
| तुलना की गई है, तब हो सकता है कि जटाए रखनेवाला तपसर्बियों का एक ऐसा वर्गविशेष 
! था जो मुनियों के समान ही, मानबोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करता था | उपलब्ध सामग्री 
* के आधार पर हम इससे अधिक कुछ और नहीं कह सकते | 
उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में केशियों के एक कबीले का उल्लेख मिलता है। 'काठक- 
संहिता! में इनकी चर्चा की गई है, और एक केशी 'दाल्भ्य' का उल्लेख भी हुआ है जो 
संभवत उनका राजा अथवा पुरोहित था। पांचालों से जिस प्रकार उनका नाता जोड़ा गया 
है, उससे शायद यह पता चलता है कि वे पांचालों की ही एक शाखा थे ' | 'मेत्रायणी-संहिता? 
में केशी सत्यक्रममी' का उल्लेख है, जो केशी दाल्म्यक का गुरु प्रतीत होता है'। “शतपथ 
ब्राह्मण” में भी केशियों झा उल्लेख किया गया है *। परन्तु इन ऐतिहासिक केशियो का 
शग्वेदीय केशियो के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह कहना असंभव है। 
काले मेघो में निकलतो हुई विद्युत्‌ के पुरुषीकरण से ही रुद्र की कल्पना की गई है, 
_यह तथ्य अथवंवेद के मंत्रों से और भी स्पष्ट हो जाता है। अथर्ववेद में रुद्र को तीन बार 
5 मील शिखणिडिन! (नीलवर्ण या गहरे रंग के केशवाला), कहा गया है '। यह उपाधि घने 
काले बादलों में से (जिनकी उपमा ऋग्वेद में भी “कपर्दिन! उपाधि में मेघों से दी गई है) 
निकलती हुई विद्युत्‌ के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद 
में रुद्र का विद्युत्‌ द्वारा मर्त्यजनों पर प्रहार करने का भी उल्लेख है ' | एक मंत्र में रुद्र के 
रथ को काला और भयावह कहा गया है, जिसे रक्ततर्ण के धोड़े खींचते हैं * । यह बर्णन 
भी काले मेघ पर ही पूरा उतरता है। 
रुद्र के विनाशकारी रूप पर अथबंबेद में कुछ अधिक जोर दिया गया है। उसका शर 
विषधर होता है और उससे व्याधियाँ फैलती हैं। प्राणिमात्र को उससे डर लगता है “ | 


१. ऋरवेद : ७, ६७, १४। 

२. काठक-संद्विता : (ओउर का संस्करण ) ३०, २। 

३. मेत्रायशी-संहिता : १, ६, ५। 

४. शतपथ-जाद्मण : ११, ८, ४। 

५. भभववेद ४ ३२, २७, ६; ६, १३१, १; ११, २, ७। 
दर 23 : ११, २, १६; ११,२, २६ हत्यादि। 
छ अप ४ ११, २, १८०। 

छः का : ६, ६०, ! इत्यादि । 
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अतः रुद्र से सतत यही प्रार्थना की जाती है कि वह अपने शर को स्तुतिकर्ता की ओर से हटाये 
रखें, और उसका प्रद्यार उसके शत्रुओं पर अथवा कृपण लोगों पर करें * | एक मंत्र में 
रुद्र को 'भीम॑ राजानम्र! ( आतंककारी हृपति ) और “उपहन्तु' ( विध्यंसक ) कहा गया है '; 
क्योंकि खुले खेतों में चरते हुए पशुओं पर बिजली गिरने की अधिक आशंका होती है, 
अतः पशुओं को उसके संरक्षण में रखकर रुद्ध को प्रसन्न किया गया है '| इस प्रसंग में रुद्र 
को पहली बार 'पशुपति” कहा गया है, और उससे पशुद्ृद्धि तक के लिए प्रार्थना की गई है “। 
रझुद्र के विध्यंसंसक और हिंसक रूप में ही संभवतः उसके साथ रहनेगले श्वानों 
(कुत्तों) की भी कल्पना की गई है, और अथर्ववेद के एक मंत्र में इनका उल्लेख हुआ है । 
परन्तु ऋग्वेद के उत्तर भागों में श्वानों का साहचर्य यम के साथ है, जिनकी मृत्यु का अधि- 
ष्ातृ-देवता माना गया है। परन्तु अथर्ववेद का उपर्यक्त मन्त्र चूंकि ऋग्वेद के उत्तर 
भागों से प्राचीन जान पड़ता है, अतः यह भी सम्भव है कि आदिकाल में रुद्र को ही 
मृत्यु देवता भी माना जाता था और इसी रूप में उनसे श्वानों का साहचर्य था; च्यॉकि 
मृतमांस-भक्ती होने के कारण और श्मश्य्व- आदि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण श्वान 
मृत्यु के ही प्रतीक हो रायेहैं। बाद में जब यमराज को मृत्यु का अधिष्ठातृ-देवता के रूप में 
माना गया, तब श्वानों का यह साहचर्य, रुद्र से लेकर यम के साथ जोड़ दिया गया। 
प्राचीन देवकथाओं में इस प्रकार का आदान-प्रदान बहुधा होता रहता है | 
, अथर्ववेद में रुद्र का पुरुषविध रूप ऋग्वेद से आगे बढ़ गया है, और इस बात तक 
के चिद्द दिखाई देते हैं कि प्रारम्म में रद्र की कल्पना जिस प्राकृतिक तत्त्व को लेकर की 
गई थी, उसे लोग भूलते जा रहे थे। अब रुद्र के अनुचर गणों की चर्चा होती है, जो 
सम्भवतः आगे चलकर दश रुद्र कहलाये, और जो ब्यक्षव में और कोई नहीं, वही ऋग्वेद- 
कालीन मस्त हैं ' | रुद्र के शर अब प्राणिमात्र का सीधा वध नहीं करते, अपितु व्यापियाँ 
फेलाते हैं, जिनकी चिकित्सा के लिए विविध मन्त्र ओर ओपषधियाँ बताई गई हैं "| भूत-पिशा- 
चादि से रक्षणार्थ भी रुद्र का स्तवन किया जाता है “| अथर्ववेद में रुद्व के इस वर्णन से 
एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रुद्र वेदिक देवतामण्डल के इन्द्र, अग्नि आदि बड़े-बड़े 
देवताओं के समान श्रेष्ठ कोटि के देबता न होकर एक ऐसे देवता थे जिनपर जन-साधारण 
की आस्था थी, जो ऋग्वेद में इतनी स्पष्ट नहीं हैं। इस बात का आगे चलकर बहुत बड़ा 
परिणाम हुआ। अथर्ववेद में एक लोकप्रिय देवता के रूप में ही, अपनी प्रत्यक्ष शक्ति के 
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कारण और अपने प्रकोप के आतंक के कारण, संभवतः रुद्र को उत्कर्ष हुआ, और 
अथवबेद में उनको महादेव” की उपाधि दी गई। 
अपने सौभ्य रूप में भी रुद्र का पुरपीकरण और आगे बढ़ गया है। रुद्र की 
ओषधियाँ तो टंढी ओर रोगनाशक होती ही हैं, इसके अतिरिक्त उनका स्वयं भी व्याधिनाश 
के लिए आह्यान किया जाता है '। कुछ मंत्रों में रुद्र को 'सहखात्ष! भी कहा गया है 
ऋग्वेद में यह उपाधि साधारणतया वरुण को ' और अथरवंबेद में बरुण के गुप्तचरों को दी 
जाती है वरुण ऋत!' के संरक्षक हैं, और अपने चरों की सहायता से प्राणिमात्र के 
कर्मों को देखते रहते हैं। अतः रुद्र को यह उपाधि दिया जाना संभवतः इस बात का 
द्योतक हो सकता है कि रुद्र को भी अब प्राणिमात्र का निरीक्षणकर्ता माना जाने लगा था। 
अथर्व॑वेद में हमें उस प्रक्रिया का प्रारम्भ भी दष्टिगोचर होता है जिसकी आगे चल 
कर अनेक बार आवृत्ति हुई और जिसके द्वारा ही अन्त में पौराणिक शिव के स्वरूप का पूर्ण 
विकास हुआ | यह क्रम है--एक बड़े देवता का अन्य देवताओं को अपने अन्तर्गत कर छेना 
ओर उनके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में विलीन कर लेना। अथवबेद में दो देवताओं 
(भव और शव) का उल्लेख हुआ है। उनका व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट नहीं है ; परन्तु फिर भी 
बह ख्तंत्र देवता हैं "। परन्तु अथववेद के ही कछ अन्य मंत्रों में उनका स्पष्ट रूप से रुद्र 
के साथ तादात्म्य हो गया है और भव और शव रुद्र के ही दो नाम बन गये हैं '। एक 
देवता द्वारा किसी अन्य देवता का आत्मसात्‌ किया जाना कोई असाधारण बात नहीं है 
और संसार की प्रायः सभी देव-कथाओ में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अतः यह नितान्त 
संभव है कि रह ने, जिसका महत्त्व बढ़ रहा था, समय बीतते-बीतते कुछ छोटे-छोटे -देवत्मओं 
को आत्मसातू कर लिया हो | 
अब हम अथरवंबेद में रुद्र के स्वरूप के अंतिम पहलू पर दृष्टि डालते हैं। अथवंबेद 
, के पन्द्रहवें मंडल में रुद्र का बात्य के साथ उल्लेख किया गया है। अधथवंबेद का यह मंडल 
'वैंदिक साहित्य की एक समस्या है जिसका अमीतक समुचित समाधान नहीं हुआ है । देखने 
में तो इसमें ब्रात्य को देवकोटि में रखा गया है। परन्तु यह ब्रात्य था कौन, अभीतक 
» रहस्य ही है। आहाण ओर सूत्र-प्रन्थों में कुछ विधियाँ टी गई हैं जिनको ब्ात्युस्तोम” कहते 
हैं। इनमें ब्रात्यों का आशय उन लोगों से है, जो आय जाति के बाहर ये और जिनको 
इन्‌ विधियों द्वारा आय जाति में सम्मिलित किया जाता था अथवा बे ऐसे लोग थे जिनके 
आवश्यक संस्कार उचित समय पर नहीं हुए थे। इन दोनों ही अ्रवस्थाओं में आत्य लोग 
वे होते थे जो बेंदिक आरयों के आचारस्तर तक नहीं पहँचते थे और इसी कारण उनको 
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किंचित्‌ निकृष्ट समका जाता था | परन्ठु यदि अथबेबेद के इस मंडल का बात्य वही है, जो 
इन विधियों का है, तो इस प्रकार उसको इतना ऊँचा क्‍यों उठया गया, समर में नहीं आती १ 
उसमें कुछ-न-कुछ गुण अथवा ऐसी विशेषता अवश्य रही होगी, जिससे आर्यों के पुरोहित घर्ग 
को छोड़कर, अन्य लोगों की दृष्टि में वह श्लाष्य बन गया । जन विद्वान्‌ डाक्टर 'हौएरा का 
विचार है ' कि यह आत्यों के योग और ध्यान का अभ्यास था जिसने आया को आकर्षित 
किया, और फिर वैदिक विचार-धारा और धर्म पर अपना गहरा प्रभाव डाला। इधर 
श्री एन. एन. घोष” ने अपनी एक रोचक पुस्तक में एक नई दिशा में खोज की है * और वे 
इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि प्राचीन वैदिक काल में ब्रात्य जाति पूर्षों भारत में एक बढ़ी 
राजनीतिक शक्ति थी। उस समय वेदिक आये एक नये देश में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए 
लड़ रहे थे, और उनको सेन्यबल की अत्यधिक आवश्यकता थी | अत', उन्होंने बड़ी पसन्‍नता से 
ब्रात्यों को अपने दल में मिला लिया | ब्रात्यों को मी संभवतः आया के नेतिक और आध्यात्मिक 
गुणों ने आकृष्ट किया, और वे आये जाति के अन्तर्गत होने के लिए तैयार हो गये और फिर 
इस प्रकार आया से मिल जाने पर आरयों के सामाजिक और शजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित 
किया | इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ब्रात्य का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया 
जाना, उसके अनुचरों में 'पुएचली' और 'मागध' का उल्लेख होना (ये दोनों ही .ूर्बदेशवासी 
ओर आर्येतर जाति के हैं), आयों से पहले भी भारतवर्ष में अति विकसित और समृद्ध 
सम्यताएँ होने के प्रमाण-स्वरूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि श्री घोष के 
तक की कुछ पुष्टि करते हैं। परन्तु आत्य चाहे जो भी रहे हों, प्रश्न हमारे सामने यह है कि 
अथर्ववेद के इस मंडल में आात्य के साथ रुद्र का .सम्बन्ध केसे स्थापित किया गया है  सूक्त के 
प्रारम्भ में ही कहा गया है कि आत्य महादेव” बन ग्रया, जात्य ईशान! बन गया। यह दोनों 
ही रद्ध की उपाधियाँ हैं ' । तदनन्तर, विभिन्न नामों से रुद्र को बात्य का अनुष्ठाता! 
(परिवर) बताया गया है '। अन्त में कहा गया है कि जब ब्रात्य पशुओं की ओर चला, 
तब उसने रुद्र का रूप धारण किया और ओऔषधियों को अन्नसेवी बनाया! *। इस सृक्त में 
यही तीन स्थल हैं, जहाँ रुद्र का बरात्य के साथ सम्बन्ध है। अब देखें कि इनसे हम किस 
निर्णय पर पहुँच सकते हैं। अन्तिम उद्धरण का इसके सिवा कोई विशेष महत्त्व नहीं है कि 
रुद्र का सम्बन्ध पशुओं और बनस्पतियों से था, जो हमें पहले से ही विदित है। इसी उद्धरण में 
यह भी कहा गया है कि बात्य ने विभिन्न दिशाओं और विभिन्‍न पदार्थों की ओर चलते हुए 
अन्य देवताओं का रूप भी धारण क्रिया। दूसरे उद्धश्ण में, अपने विभिन्‍न नामों से रुद्र 
दिक्‍्पाल के रूप में ही दीखते हैं, और ब्रात्य के साथ उनका कोई आन्‍्तरिक सम्बन्ध नहीं है | 
अतः इस उद्धरण का महत्त्व इस बात में नहीं है कि इससे ब्ात्य और रुद्र के बीच कोई विशेष 
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सम्बन्ध सिद्ध होता है; अपितु इसमें है कि यह रुद्ध के स्वरूप में और अधिक विकास का 
दोतक है; क्योंकि अब अपने और कार्यों के अतिरिक्त रुद्र दिशाओं के संरक्षक के रूप में भी 
दृष्टिगोचर होते हैं। अब हमारे सामने केवल प्रथम उद्धरण रह जाता है, जिसमें कहा 
गया है कि जात्य महादेव” और “ईशान! बन गया। इस बात का स्मरण रखना आहिए 
कि यद्यपि अथव्वबेद में महादेव रुद्व की उपाधि है, ओर ईशान” की उपाधि “यजुवेंद' 
में ही रुद्र को दे दी गई थी, तथापि यह दोनों केवल उपाधि मात्र हैं। अभी रुद्र के विशिष्ट 
नाम नहीं बने हैं। महादेव” का अर्थ है 'महान्‌ देवता' और यह उपाधि दूसरे देवताओं 
को भी दी गई है। 'ईशान' का अर्थ है--प्रश्ध ओर इसी अथ में इसका यहाँ प्रयोग हुआ है | 
अतः अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि इन उद्धरणों में रुद्ध की ओर कोई संकेत 
है या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है | इस मंडल के शेष भाग में और अपरकालीन बआत्यस्तोमों 
में, आत्यों ओर रुद्र के बीच कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हे। महामारत में भी जहाँ “ब्रात्य 
एक अपमानसूचक शब्द है, जो गर्हित वाह्नीकों के लिए प्रयुक्तकिया-मय-हे ', वहाँ 
ब्रात्य और रुद्र में कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। डाक्टर 'हौएर' का यह कथन ओचित्य 
से बहुत दूर है कि ब्रात्य वाह्लीकों के विलासमत्त शव सुरासेवियों के जघन्य कृत्य हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि डाक्टर साहब को “गोरी” शब्द ने भ्रम में डाल दिया, जो वाह्लीक 
युवतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है और जिसका साधारण अथ एक गौखर्ण कन्या है | 
शिवपत्नी पार्वती की ओर यहाँ कोई संकेत नहीं है। अतः यह संभव है, इस उद्धरण 
में जो महादेव! और ईशान! शब्द हैं, उनका रुद्र की ओर संकेत है ही नहीं, और वे 
केबल अपने शाब्दिक अ्रथ में ब्रात्य का माहात्म्य बताने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं | यदि 
उनका रुद्र की ओर संकेत हो भी; तो हम इससे अधिक और कोई अनुमान नहीं लगा 
सकते हैं कि इस समय तक रुद्र एक महान्‌ देवता ओर देवाधिदेव सममे जाते थे, ओर जब 
ब्रात्य का माहात्म्म बढ़ा तब उसकी रुद्र से तुलना की गई | जो भी हो, इन उद्धरणों से 
हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम महा|महोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री? के इस कथन 
का समर्थन कर सकें कि रुद्र ही ब्रात्य हैं _ प्रयंटकों, के देवता... हैं,-स्वयं- पर्यंटका 
घिराज हैँ तथा पयटक दल की आत्मा हैं '। पौराणिक शिव की कुछ ऐसी विशेषताएं 
हैं (जेसे उनके कृत्तिधारी वेश और उनका कोई धाम न होना) जो शास्त्री जी के विचार 
में, शिव्र के पर्यटक होने के द्योतक हैं। परन्तु जेसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन 
सबका संतोषजनक समाधान अन्‍य प्रकार से किया जा सकता है। 

अथर्ववेद में रुद्र के स्वरूप के सम्बन्ध में एक और बात पर विचार करना शेष रह 
गया है। यज्ञ में आहुति के रूप में रुद्र को पाँच प्राणी समर्पित किये गये हैं। उनमें 
से एक मनुष्य है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है द्र को कभी-कभी नर-बलि 
भी दी जाती थी। यह असंभव नहीं है; क्योंकि नरमेध की अथा प्राचीन आया में काफी 
प्रचलित थी और आर्यों में ही क्यों, उस युग की सभी सभ्य जातियों में यह प्रथा प्रचलित 

१, महामारत (बम्बई संस्करण) क्रशंपव॑--१२ भौर ४३-४४; शै८, २० । 
२, ४५2483-..१६२१, पृ० १७। 
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थी। प्राचीन ग्रीक, रोमन और पारसीकों में हमें इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं | वैदिक | 
आया में मी इस प्रथा के प्रचलित होने के अकाटय प्रमाण यजुर्बेंद का पुरुषसेध .यक्ष और) 
पेतरेय आह्मण” में शुनःशेफ की कथा में है। अतः यह नितान्त संभव है कि यदा-कदा' 
रद्र को भी नरबलिदी जाती हो, विशेषकर जब उसका संतानवृद्धि से सम्बन्ध था। 
संतानबृद्धि के लिए जो विधियाँ की जाती थीं, उन्हीं में इस प्रकार की बलि साधारणतया दी 
जाती थी। कालान्तर में वैदिक आ्रार्यों ने इस प्रथा की निन्‍्दा की, और अ्रन्त में इसको 
बन्द कर दिया | परन्तु यत्र-तत्र यह प्रथा दीघ काल तक चलती रही, और जब हम 
महाभारत में जससन्ध-के-वस्द लि. द्वारा भगवान शिव को प्रसन्ष करने की चेष्टा करते पाते 
हैं, तब हमें इसको ऐसी गरहित और अनाय॑ प्रथा नहीं समकना चाहिए जिसकी भीक्ृष्ण ने 
निन्दा की, और न हमें जरासन्ध को ही एक अमानुषिक अत्याचारी समकना चाहिए, 
अपितु इसको एक अति प्राचीन प्रथा के अवशेष के रूप में देखना चाहिए जो एक 
समय में बहुत प्रचलित और सम्मानित क्रिया थी। 


अब हम यजुर्वेद पर दृष्टि डालते हैं। ऋक और अथवेबेद के यूक्तों के निर्माण 
काल में और यजुबँद के यूक्तों के निर्माण काल में काफी अन्तर प्रतीत होता है, और इस 
कालावधि में वेदिक आर्य 'सप्तसेन्धव! के पवंतों और मेदानों से आगे बढ़ते हुए“कुरुक्षेत्र के 
प्रदेश तक आ गये थे। इसी कालावधि में रुद्व के स्वरूप में भी पर्याप्त विकास हुआ । 
अथवंवेद में रुद्र के जिस भयावह रूप पर जोर दिया गया है, वह यजुर्वेद में और भी प्रमुख 
हो जाता है। रुद्र के शरों का आतंक अब पहलें से भी अधिक है, और उनको दूर रखने 
के लिए रुद्र से प्रार्थना की जाती है '। रुद्ध का एक नाम अब , “किवि', अथांत्‌ ध्वंसक या 
हानिकर' भी है ', और एक स्थल पर रुद्रके प्रसंग में दौर्ात्य' शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिसका अर्थ भाष्यकार 'महीधर! ने किया है--डच्छुखल आचरण? '| रुद्व के 
इस आतंक के फलस्वरूप उनको कई अन्य प्रशंसासूचक उपाधियाँ भी दी गई, और उनके 
धनुप और तरकस को “शिव” कहा गया है '। उनसे प्राथना की गई है कि वह अपने 
भक्तों को मित्र के पथ पर ले चलें, न कि भयंकर समझे जानेवाले अपने पथ पर *| 
मिषक्‌ रूप में भी रुद्र को कभी-कभी स्मरण किया गया है और मनुष्य और पशुओं के लिए 
स्वास्थ्यप्रद भेषज देने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है *। संभवतः अपने इसी भिषक्‌ रूप में 
उनका सम्बन्ध देवचिकित्सक अश्विनी-कुमारों से हुआ, जिनको यजुवेंद में रुद्र के पथ पर 
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चलनेवाला बताया गया है '। रुद्र का पशुपति' रूप और भी अ्रच्छी तरह स्थापित हो गया 
है ', और सन्तानवृद्धि से उनका पुराना सम्बन्ध भी सोमारौद्' चरु में स्पष्ट हो जाता है, जो 
. संतानेच्छुक मनुष्य द्वारा दिया जाता था '। 

परन्तु कृष्ण और शुक्ल यजुबँद दोनों में ही हमें दो सक्त ऐसे मिलते हैं, जिनमें हमें 
झद्र का एक नया ही स्वरूप दिखाई देता है, जिसका ऋक या अथवंबेद में कोई संकेत 
नहीं मिलता। ये दो सूक्त हैं--ज्यम्बक होम' और “शतरुद्विय'। न्यम्बक होम में * 
झुद्ध का पशुपति और मिषक्‌ रूप तो है ही, इसके अतिरिक्त उनके साथ एक स्त्री 
देवता का भी उल्लेंख किया गया है, जिसका नाम है अम्बिका' ओर जिसे रुद्र की बहन 
बताया गया है। फिर रुद्र के विशेष वाहन मूषक की भी चर्चा है। स्वयं रुद्र को 
कृत्तिबासाःः कहा गया है। मृत्यु से मुक्ति और अमृतत्वप्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना 
की गई है। अन्त में जब रुद्ध का यशषभाग उन्हें दे दिया जाता है, तब उनसे 'मूजबत 
पव॑त से परे चले जाने का अनुरोध किया जाता है और वह भी कुछ ऐसे ढंग से जिससे प्रतीत 
होता है कि उनकी उपस्थिति वांछित नहीं थी तथा स्तोता अपने-आपको रुद्र से दूर ही 
रखना चाहता था | 

उपयु क्त विवरण से कई प्रश्न उठते हैं। प्रथम तो यह कि यह स्त्री देवता 
“अ्रम्बिका' कौन है और इसका रुद्ध का साथ उल्लेख केसे हुआ १ दृसरे रुद्र को 'कृत्तिवासा' 
क्यों कहा गया है, ओर मूषक उनका वाहन क्‍यों बनाया गया है? यज्ञ में रुद्र की 
उपस्थिति वांछित क्‍यों नहीं थी और यशमाग देने के पश्चात्‌ उनको मृजबत पव॑त के परे 
जाने को क्‍यों कहा गया है ? इन अश्नों के उत्तर देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि 
इन बातों का संकेत किस ओर है ?/ इस बात का विचार छोड़कर कि इस सूक्त के देवता 
रुद्र हैं, हम पहले यह देखें कि इसमें वर्णित देवता का स्वरूप क्‍या है ? मूजबत पंत के परे 
चले जाने का अनुरोध इस बात का द्ोतक हो सकता है कि इस देवता का वास उत्तर 
भारतीय पर्वतों में माना जाता था। मूषक जैसे धरती के नीचे रहनेवालें जन्तु से उसका 
सम्बन्ध इस बात का द्ोतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत कन्दराओं में रहनेवाला 
माना जाता था। उसकी उपाधि 'क्त्तिवासा' यह सूचित करती है कि उसको खाल के बस्त्र 


ना ध बज ->४ +++००->०५०- 


अन्त में 'अम्बिका' के उल्लेख से पता चलता है कि इस देवता का एक स्त्री देवता 
के साथ सम्बन्ध था, जिसकी पूजा भी उसी के साथ होती थी | ऋक या अथर्ववेद में कोई 
ऐसा देवता नहीं है जिसमें यह सब गुण पाये जाते हों | 
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ठयम्बक होम! यजुवंद के सामान्य यशविधान से प्रथक, एक विशेष विधि है। 
अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ऋक्‌ और अथवंबेद के यूक्तों के निर्माण काल के पश्चात्‌ और 
यजुवेंद के यूक्तों के निर्माण काल से पहले, किसी समय रुद्र के साथ एक आरयेंतर देवता 
का आत्मसात्‌ हो गया था। संभवतः हिमालय की उपत्यकाओं में बसनेवाली कुछ जातियाँ 
इस देवता को पूजती थीं और इसको कृत्तिबासा और कन्दराबासी मानती थीं। यह देवता 
कौन था, यह स्पष्ट रूप से कहना बहुत कठिन है; परन्तु अपर काल में मगवान्‌ शिव का 
किरातों के साथ जो सम्बन्ध हुआ (जैसा महाभारत के किराताजु नीय प्रसंग से स्पष्ट है ), 
उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यह देवता किरातों और तत्सभ्बन्धित उन 
जातियों का देवता था, जो दस समय हिमालय की निम्नपव॑तभेणियों में बसती थीं और का देवता था, जो उस समय हिमालय की निम्नपर्वतश्रेणियों में बस और आज 
तक बसती हैं । 


एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता को आत्मसात्‌ कर लेने की यह रीति देवकथाओं 
में कोई असाधारण घटना नहीं है। सच तो यह है कि प्राचीन संसार में जब कभी एक 
जाति का किसी अ्रन्य जाति पर राजनीतिक प्रभुत्वत हो जाता था, और विशेषकर जब वह 
टो जातियाँ मिलकर एक हो जाती थीं, तब देवताओं का इस प्रकार एक दूसरे द्वारा 
आत्मसात्‌ अनिवार्य रूप से हो जाता था। इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण बेबीलोन का 
देवता है--'मरदुक' । जैसे-जेसे बैबीलोन का महत्त्व बढ़ता गया और उसका राजनीतिक और 
सांस्कृतिक प्रभुत्व फैलता गया, धीरे-धीरे सारी अधीनस्थ जातियों के देवताओं को 'मरदुक' 
ने आत्मसात्‌ कर लिया । अब हम देख चुके हैं कि जिस समय बेदिक आयों ने भारत पर 
अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्त जमाना आरम्भ किया, उस समय रुद्र उनका एक 
बड़ा देवता था | इसके साथ-साथ वह एक लोकप्रिय देवता भी था--श्रर्थात्‌ उसकी उपासना 
अधिकांश जन-माधारण में होती थी, और इसी कारण वैदिक पुरोहितों ने जिस देबमएडल को 
लेकर उच्चवर्गोय बेंदिक आगयों के धम्म के प्रमुख अंगस्वरूप विश्तृत कमंकांड की स्थापना की 
थी, उसके अन्तर्गत रुद्र को नहीं माना । फलस्वरूप वैदिक पुरोहितों ने रुद्र के स्वरूप की 
विशुद्धता की सतकता से रक्षा नहीं की | अतः जब बेदिक आरयों ने दूसरी आययेतर जातियों को 
अपने अन्दर मिलाना शुरू किया और फलस्वरूप स्वभावतः दोनों के जन-साधारण का ही 
आपस में सबसे अधिक संपक हुआ, तब आयों के जनसाधारण के देवता रुद्र ने भी इन, 
आयेतर जातियों के देवताओं को आत्मसात्‌ किया। यह बहुत संभव है कि आरयों के 
सम्पक में आनेवाली सबसे पहली आयेतर जातियाँ, हिमालय की उपत्यकाश्रों में_बसनेवाली 
जातियाँ थीं; क्योंकि वे ही उत्तरी पंजाब और कश्मीर के पहाड़ों में वैदिक आयों के निवास- 
स्थान के समीपतर थीं। इन्हीं जातियों में पूजे जानेबालें किसी देवता का बैंदिक रुद्र के साथ 
आत्मसात्‌ हुआ होगा, जिसके कारण रुद्र का वह रूप बना जो हमें “्यम्बकहोम! में 
दिखाई देता है | 


ज्यम्बकहोम में जो सामग्री उपलब्ध है, शतरुद्विय स्तोत्र” उसी का पूरक है। इस 
स्तोत्र में रद्र की स्तुति में ६६ मंत्र हैं, जिनसे रुद्ध के यजुबंदकालीन स्वरूप का भलीभाँति 


शैद मंत 


परिचय मिल जाता है '। दद्ग के प्राचीन स्वरूप की स्मृति अभी तक शेष है, यद्यपि, यजुव॑द 
के अन्य चूक्तों की माँति इस स्तोत्र में मी रुद्र के भयावह बाणों का डर स्तोत्रकर्ता के मन में 
सबसे अधिक है ' और प्राचीन ऋषियों के समान ही वह भी अनेक प्रशंसा-सूच्कक उपाधियों से 
रुद्र को प्रसन्‍न करने की चेष्टा करता है। फिर भी रुद्र को पहली बार यहाँ 'शिव', 'शिवतर', 
'शंकर' आदि कहा गया है | वह मिषक्‌ भी हैं । उनकी पुरानी उपाधि कपर्दिन! का एक बार 
उल्लेख हुआ हैं। उनकी एक शअ्रन्य नीलग्रीव” उपाधि पुरानी 'नीलशिखंडिन! का ही विकास मात्र 
प्रतीत होती है। उनका पशुपति रूप भी इस स्तोन् में व्यक्त है। परन्तु इस स्तोभ्र का अधिक 
महत्त्व इस बात में है कि इसमें रुद्र को बहुत-सी नई उपाधियाँ दी गई हैं; जैसे--'ग्रिरिशंत', 
पगरित्र', “गिरिश', 'गिरिचर', गिरिशय” | यह सब रुद्ध को पव॑तों से सम्बन्धित करती हैं। 
इसके अतिरिक्त रुद्र को 'क्षित्रपति! और 'बणिक्‌ भी कहा गया है | इन दोनों उपाधियों से रुद्ट 
का लोकप्रिय स्वरूप फिर स्पष्ट होता है। परन्तु इस स्तोत्र के बीस से बाइस संख्या तक के मंत्रों 
में रुद्र को जो अनेक उपाधियाँ भी दी गई हैं, वे बढ़ी विचित्र हैं। जो स्तोत्रकर्ता, अभीतक 
बड़े-बड़े शब्दों में रुद्र के माहात्म्य का गान कर रहा था, वही नितान्त सहज स्वमाव से 
उनको इन उपाधियों से विभूषित करता है--स्तेनानां पति! (अर्थात्‌ चोरों का अधिराज १), वंचक 
(5ग), स्तायूनां पति (ठगों का सरदार १), तस्कराण[ पति”, मुष्णतां पति, विकृन्तानां पति 
/(गलकटों का सरदार), 'कुलुचांना पति! आदि | आगे तेइस से सत्ताइस तक के मंत्रों में रुद्ठ के 
गणों का वर्णन है, जो वास्तव में रुद्व के उपासक वर्ग ही थे। इनमें सभा”, समापति', 
धाण', गणपति! आदि का ही उल्लेख तो है ही, साथ ही ब्रात', व्रातपति', तक्षुक स्थकार, 
कुलाल, कर्मकार, निषाद, पुजिष्ठ, श्वनि! (कुत्ते पालनेवाले), मगायु (व्याथ) आदि 
का भी उल्लेख है | जिस सहज भाव से इन सबको रुद्र के गणों में सम्मिलित किया गया 
है, उससे प्रतीत होता है कि जिस समय स्तोत्र बना, उस समय इन वर्गों के लोग रुद्ध 
के पूजनेबाले माने जाते ये। जहाँ तक उपलब्ध सामग्री से पता चलता है, ऋग्वेदीय और 
अथवंवेदीय यूक्तों में यह स्थिति नहीं थी। अतः 'शतरुद्विय स्तोच्र' में इन उपाधियों के 
उल्लेख से न्यम्बकहोम के प्रमाणों की पुष्टि होती है, ओर हमारा यह अनुमान न्यायसंगत 
प्रतीत होता है कि इस समय तक रुद्र ने एक ऐसे देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जो 
यहाँ की आदिम जातियों में पूजा जाता था। ऊपर जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, 
बे अधिकांश इन्हीं जातियों के थे। इसके अतिरिक्त इस स्तोत्र में रुद्र की एक अन्य 
उपाधि बनाना पति” है, और अपर काल में रुद्र का बनेचरों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है, इन दोनों से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जातियाँ हिमालय की 
उपत्यकाओ के वनों में रहती थीं। इसी स्तोन्न में 'कृत्तिवासा' उपाधि का भी फिर उल्लेख 


अपने देवता की भी, इसी वेश में, कल्पना की थी। 
१. अजुर्वेद : (तैततिरीय संहिता) ४, ५, ! श्त्यादि । 
२. » : (वाजसनेयी ,,) १६, १-६६ । 
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इस प्रकार यजुवेंद में आयों के आयेतर जातियों के साथ संमिश्रण रा और उनको 
अपने अन्दर मिला लेने का पहला संकेत मिलता है। रद ने इन जातियों के देवताओं को 
आत्मसात्‌ किया, और इस प्रकार उनके उपासकों की संख्या बढ़ जाने से उनका महत्त्व भी 
बढ़ गया। इसके साथ-साथ यह भी संभव है कि जहाँ रुद्र ने इन देवताओं के विशेष 
स्वरूपों को अहण किया, वहाँ इन जातियों में अच्नलित देवाराधना के कुछ ऐसे विशिष्ट 
प्रकार भी रुद्र की अचनाविधि के अंग बन गये, जिनको विशुद्धाचार के पक्षपाती कुछ 
चैंदिक आये, विशेषकर वैदिक पुरोहित, अच्छा नहीं समझते थे । पर्यात सामग्री उपलब्ध न होने 
के कारण हम इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते; परन्तु उत्तरकालीन 
साहित्य में रु द्र की अर्चना के पाये जानेवालें कतिपय गर्हित रूप का सूृत्रपात संमवतः यहीं 
से होता है। इसके अतिरिक्त रद्ध के स्वरूप और अचंना-विधि में वाह्य पुट मिल जाने के 
कारण वह वेद के सामान्य देवमंडल से ओर भी दूर हट गये और हो सकता है, इसी कारण 
बैदिक आरयों के पुरातनबादी वर्गों में रुद्व के प्रति एक विरोध-भावना खड़ी हो गई, जिसका ! 
पहला संकेत हमें व्यम्बक होम' में मिलता है। उत्तरकालीन साहित्य में इस बिरोध-भावना 
के अनेक संकेत मिलते हैं। 

यजुबेंद को समाप्त कर बाह्मण ग्रन्थों का निरीक्षण प्रारम्म करने से पहले-हमें एक 

और बात देखनी है। यह बात है रुद्ध का नया नाम, जो पहले-पहल हमें यजुर्वेंद में 
मिलता है, अर्थात्‌ श्यम्बक'। चूंकि पौराणिक शिव की कल्पना में उनके त्िनेत्र रूप का 
विशेष महत्व है , अतः इस नाम पर यहाँ विशेष ध्यान देना आवश्यक हे | इस नाम की 
व्याख्या न तो यजुर्वेद में, न ब्राह्मण ग्रन्थों में की गई है। परन्तु यह स्पष्ट हे कि यह एक 
बहब्रीहि समास है ओर अपरकाल में इसका अथ बराबर 'तीन नेत्रों बाला” किया जाता था | 
परन्तु यह भी निश्चित है कि प्रारम्भ में इस शब्द का यह अथ नहीं था। बेदिक साहित्य 
में, और बाद में भी, “अम्ब! शब्द का अ्र्थ हे--पिता!। अतः हम इसकी व्युत्पत्ति पर 
ध्यान दें, तो ज्यम्बक का अथ होना चाहिए "जिसके तीन पिता हैं!। अब वैदिक देवताओं 
में नल का मद, आरा आर र मे बे सतह एक देवता ऐसा है जिसपर यह वन हो सकता है ओर बह है अग्नि, 
जिसके तीन जन्मों का यु में) वेदिक साहित्य में बहुधा उल्लेख 
मिलता है। चूंकि रुद्र और अग्नि का तादात्म्य है ही, अतः यह सहज में ही स्पष्ट हो 
जाता है कि यह उपाधि वास्तव में अग्नि से चल कर रुद्र के पास आई। कालान्तर में 
अम्बक शब्द का मूल श्र्थ लोग भूल गये ओर अम्ब के दूसरे अर्थ नेत्र' को लेकर इसकी 
व्याख्या करने लगे। इस भ्रान्ति के कारण ही पौराणिक शिव के एक महत्त्पपूण और 
प्रमुख स्वरूप क। उत्पत्ति हुई, और शिव के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई | १ 


जब हम बआहायण प्रन्थों को देखते हैं तो हम रुद्व का पद और भी ऊँचा पाते हैं । 
रुद्ग का आतंक अधिक बढ़ गया है। देवता तक उनसे इरते हैं '। यद्यपि उनको पशुपति 
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कहा गया है ' और पशुओं को उनके नियंत्रण और संरक्षश में रखा गया है ', तथापि उनकी 
कल्पना निश्चित ही पशुहन्ता के रूप में ही की गई है '। एक स्थल पर तो स्तोता यह 
प्राथना करता है कि उसके पशु रुद्ध के संपक में न आवें *। ब्राह्मण ग्रन्थ-कर्ताओं के मन 
में रद्ध के इस भीषण स्वरूप ने ऐसा घर कर लिया कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि 
रुद्ध की उत्पत्ति सब देवताओं के उम्र अंशों के मेल से हुई और मन्यु से रुद्र का तादात्म्य 
भी किया गया है"। रुद्र को स्पष्ट रूप से घोर! और “क्रर! कद्दा गया है, और उनसे 
बराबर यही प्रार्थना की जाती है कि उनके बाण स्तोता की ओर न ऋअलें 
०... भाह्यण ग्रन्थों में उत्तर अथवा उत्तरपूवं दिशा को ुद्र का विशेष आबास कहा 
गया है *", और एक स्थल पर कृष्णवस्त्रधारी उत्तर दिशा से आनेवाला एक विचित्र 
पुरुष कहकर रुद्र का वर्णन किया गया है “। इन सबसे ज्यम्बक होम के प्रमाणों की पुष्टि 
होती है। इसके अतिरिक्त रुद्र के स्वरूप और उनकी उपासना में आर्येतर अंशों के 
मिल जाने के कारण उनमें और अन्य देवताओं के बीच जो अन्तर आता जा रहा था, 
उसके भी अनेक संकेत आह्मण अन्थों में मिलते हैं। गवेधुक होम! में कहा गया है कि 
जिस समय अन्य देवतागण स्वर्ग को गये, उस समय रुद्र को पीछे छोड़ दिया गया और 
इसी कारण उनका नाम वास्तव्य' पड़ा--श्रर्थात्‌ जो घर पर ही रहे! *। फिर अन्य 
देवताओं ने प्रजापति को छोड़ दिया, किन्तु रुद्र ने उन्हें नहीं छोड़ा *" | अन्त में यह भी कहा 
गया द कि जब देवताओं ने पशुओं को आपस में बाँठा, तब रुद्र का ध्यान नहीं रखा; 
परन्तु यह सोच कर कि कहीं रुद्ग के प्रकोप से सृष्टि का ही विनाश न हो जाय, उन्हें मूषक 
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जिसका ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार समाधान किया गया है। 

इन सब बातों का संकेत एक ही ओर है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक 
र॒ुद्र को अन्य देवताओं से प्रथण्‌ समझा जाने लगा था। बेदिककाल के सामान्य 
देवमंडल से रुद्र के इस प्रथकुकरण का. दुद्व की उपासना के इतिद्वास ओरर..विकास में 


शत महत्त्व है। ब्राह्मणकाल में जब वैदिक कमेकांड अपनी प्रौढावस्था को पहुँचा और उसका 





-८ 
१, शतप्ध ६४५, ३, ३, ७ इत्यादि । 
२३. 9» : ६, ३, २, ७ इत्यादि । 
३. ताण्डय :७, ६, १६-१८। 
४. कौशीतकी : ३२, ४ | 
४५. ऐतरेय. : ३, 5५, ६; तलवकार ;: ३, २६१; शतपथ : ६, १, १, ६ । 
६. तैत्तितीय :३, २, ५ | 
७, पऐतरेय.. :४५, २, ४; कोशीतकी २, २; तैत्तिरीय १, ६, १०; शतपथ ५, ४, २, १०। 


८ ऐतरेय ४५, २२, €। 

8६. शतपथ : १, ७, ३, १-८। 

१०. ६, १, १,५। 

११, तैत्तितिव : १, ६, १०; ताए्डय ७, ६, १६ । 
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रूप अत्यधिक विकट हो गया, तब बेदिक देवताओं में से अधिकांश का व्यक्तित्व फीका पड़ 
गया, और वे प्रायः सवंशक्तिमान्‌ आ्राह्मानमंत्र से सज्ित स्तोवा के संकेतमात्र पर चलनेवाल्े 
होकर रह गये | रुद्व को छोड़कर इसका एक ही अपवाद और था, और बह है--विषु । 
परन्तु विधूपु की उपासना की कथा अलग है और उससे अभी हमारा कोई सरोकार नहीं 
है। रुद्र पुरोहितों के इस कमंकांड की जकड़ में नहीं थे, और जेसे-जैसे इनके उपासकों की 
संख्या बढ़ती गई, इनके महत्त्व में भी वृद्धि होती गई | यह सच है कि इनकी उपासना में कुछ “ 
ऐसी बातें भी आ गई, जो किचित्‌ आपत्तिजनक थीं ; परन्ठु वे संभवतः उन्हीं लोगों तक 
सीमित रहीं जिनमें वह प्रारम्भ में ही प्रचलित थीं | किन्तु दूसरी ओर इस बात के भी. संकेत 
मिलते हैं कि वैदिक आयों में से कुछ ऐसे प्रगतिशील बिचारक थे जो कृतिम कमकांड को 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यथ समकते मे | वे दद्ध की- 

लगे _थे। इस बात का कुछ विस्तृत विवेचन आवश्यक है ; क्‍्यांकि उत्तर वैदिककाल में रुद्ध 
का जो महान्‌ उत्कर्ष हुआ और उनको जो परमेश्वर का पद दिया गया, उसका शायद यही 





रहस्य है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ऋग्वेद में जिन केशियां और मुनियों का उल्लेख हे 
वह संभवतः कुछ आरयेंतर तपस्बिवर्ग था, जो संसार का त्याग कर तपश्चया करा था। वैद्विक 


आय इस वर्ग के लोगों को किंचित्‌ रहस्यमय प्राणी तो समझते ही थे, साथ ही संभव है कि उनके 
योगाभ्यास, उनकी तपश्चया और प्रकृति के साथ उनके अन्तरंग संपर्क ने आयों को प्रभावित 
किया तथा वे उनकी श्लाघा के पात्र बने | जो कर्मकांड की उपयोगिता को नहीं मानते थे, और 
जो ब्रह्मससाक्षात्‌ के लिए नये साधनों तथा उपायों की हू ढ़ने एवं जीवन तथा सुष्टि-बिषयक 
उद्बुद्ध मूल प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर खोजने में लगे हुए थे, उनमें जैसे-जेसे समय बीतता 
गया, श्लाघा की यह भावना बढ़ती गई | उनकी दृष्टि में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, 
ध्यान और तपश्चया द्वारा योगाभ्यास, कर्मकांड के अनेक विधानों के यंत्रवत्‌ संपादन की 
अपेक्षा, अधिक उपयोगी था | अतः संभव है कि मुनियों और केशियों के आचार और 
अभ्यास को इन विचारकों ने धीरे-धीरे अपनाया हो और उसमें विकास किया हो | इस 
प्रकार उस आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने भारतीय धामिक विचारधारा और आचार 
में आमूल परिवर्तन कर दिया, तथा उपनिषद्‌ ग्न्थ जिसके प्रथम साहित्यिक प्रमाण हैं। 

अब जैसा हम देख चुके हैं, रुद्र कमी भी विशुद्ध रूप से क्ंकांड के देवता नहीं थे; 
पर ब्राक्षण अन्थों के समय तक वह एक प्रमुख देवता बन गये थे जिनका अपना वास्तविक 


_विचा ज+तजन+ सात 


किया, तब स्वभावतः उन्होंने कमकांड के अन्य देवताओं | को छोड़कर इसी देंबता की उपासना 
को अपनाया । इस प्रकार रुद्र की उपासना जन-साधारण में ही-नहीं,-आपितु -अयजतति के 
सबसे उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में भी होने लग़ी | इससे रुद्र के पद में और भी बृद्धि होना 
स्वाभाविक ही था। चूँकि किसी भी समाज में नीति और सदाचार की भावना और 
अत की कल्पना, सर्वप्रथम उसके उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में ही विकसित होती है। अतः 
पहले का ही शक्तिशाली रुद्ग, जिनका आतंक लोगों के हृंदयों पर छाया हुआ था, इस 
ऋत! के मूर्तिमान्‌ स्वरूप बन गये, जब कि अन्य देवता सर्वशक्तिमान्‌ यश्विधि के समक्ष 
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क्षीण होते चले जा रहे थे। इससे रुद्र का पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं से ऊँचा 
हो गया, और नाम से ही नहीं, अपितु वास्तव में वह “महादेव” बन गये | 
ब्राह्मण अन्थों के समय तक रुद्र को यह गौरबास्पद प्रास हो गया था | रुद्व की अन्य 
देवताओं द्वारा उपेक्षा होने पर भी सब देवता उनसे डरते थे, इसीलिए उन्हें 'देवाधिपति' 
कहा गया है।" ईशान! पा ती “महादेव” अब उनके साधारण नाम हैं। परन्तु इस प्रसंग 
में सबसे महत्त्वपूर्ण संदर्भ ऐसरेय आझण? में है, जहाँ प्रजापति की. सरस्वती के प्रति अगम्य 
गमन की छथा. कही गई है।* प्रजापति के अपराध से देवता क्र द्ध हो जाते हैं, और अन्त 
में उनको दंड देने के लिए रुद्र को नियुक्त करते हैं | इस कथा में अन्य देवताओं की अपेक्षा 
रुद़् का नैतिक उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य देवता प्रजापति के स्तर पर ही हैं ; 
! क्योंकि वे सब-के-सब यज्ञकर्म के प्रबल नियमों के अधीन हैं | अतः वे स्वयं प्रजापति को दंड 
देने में असमर्थ हैं| परन्तु रुद्र पर ऐसा कोई बन्धन नहीं है, और इसी कारण, वही प्रजापति 
के दंड का विधान करते हैं | यह बात जैमिनीय ब्राह्मण में और भी स्पष्ट हो_जाती है, जहाँ 
इसी कथा का रुपान्तर दिया गया है [3 यहाँ यह कहा गया है कि देवताओं ने प्राणिमात्र के 
कर्मों का अवलोकन करने और धर्म के विदद्ध आचरण करने वालें का विनाश करने के 
उद्देश्य से रुद्र की सृष्टि की। रुद्र का यह नैतिक उत्कर्ष ही था जिसके कारण उनका पद 
ऊँचा हुआ, और जिसके कारण अन्त में रुद्र को परम परमेश्वर माना गया। इस बात के 
संकेत भी हमें मिलते हैं कि कुछ लोग तो ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में ही रुद्र को 
इस प्रकार मानने लगे थे ; क्योंकि जब प्रजापति को दंड दे चुकने पर देवताओं ने रुद्र को 
पारितोषिक के रूप में कुछ देना चाहा, तब रुद्र ने विश्व की प्रत्येक वस्तु को अपना बताया | 
नामानेद्रि'्ठ/ दी कथा में भी रुद्र ने इसी प्रकार अपना अधिकार जताया है, और नामानेदिष्ठ 
के पिता ने भी इसका समर्थन किया है।४ 
|... स्ख् की उपासना ने ब्राह्मणों के कमंकांड को जब इस प्रकार चुनोती दी, तब शायद 
ब्राह्मण पुरोहितों ने रुद्र को सामान्य देवमंडल के अन्तर्गत करने और इस तरह यथासंभव 
दर की उपासना को पुरातन वैदिक उपासना के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने 
इसके दो ढंग निकाले । पहले तो उन्होने रुद्र और अग्नि के पुराने तादातय पर जोर दिया। 
उईसका संकेत हमें यजुवेद में ही मिल जाता है, जहाँ अग्नि-द्वारा देवताओं की संपत्ति का 
अपहरण किये जाने की कथा में रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य किया गया है,' तथा सोमारौद्र 
चरू दोनों को एक ही माना गया है, और उनके नाम साधारण रूप से एक दूसरे के स्थान 
पर प्रयुक्त किये जाते हैं ।' ब्राह्मण ग्रन्थां में रुद्र का नियमपूर्वक अग्निस्विश्टिकृत' से तादात्म्य 
१, कोशातकी : २३,३। 
२, ऐं तरैय : ३,१३,६ | 
३. जैमिनीय : ३,२६१,६१। 
४. ऐतरेय.. : ५,२२,६ । 
४. यजुर्वेद : ( तैत्तिरीय संहिता ) १,४५,१ । 
६. + 3] १» २,२,१० । 
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किया गया है।" दूसरे, आाह्मणों ने रुद्र के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ रचीं, जिनमें 
रंद्र का अन्य देवताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की और उनके कर्मकांड-विरोधी 
स्वरूप को ऐँकने की-चेष्टा की गई है। इसी तरह 'कौशीतकी क्षण? में रुद्र का जन्म अग्नि, 
वायु, आदित्य और चन्द्रमस के बीज से बताया गया, जो स्वयं प्रजापति द्वारा उत्पन्न किये गये 
थे।* 'शतपथ ब्राह्मण में रुद्र को संवत्सर और ऊषा के मिलन से उत्पन्न बताया गया है। 
जैमिनीय ब्राह्मण” में एक स्थल पर कहा गया है कि यज्ञ में जाते समय देवताओं ने अपने 
कर अशों को अलग कर दिया, और इन क्रूर अशों से ही रुद्ध की उ्त्ति हुईं ।* रद दी 
विषिष उपाधियाँ अब उनके अनेक नाम माने जाते हैं, जो रुद्र के जन्म पर प्रजापति ने उन्हें 
दिये थे। इनमें एक नाम है अशनि', जिसका कौशीतकी ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है और 
जो रुद्र के प्राचीन विद्युत्‌ स्वरूप की ओर संकेत कस्ता है। इन कथाओं में रुद्र का 
'सहसखाक्ष! और 'सहस्रपात्‌! भी कहा गया है। ऋग्वेद में ये बिशेषण पुरुष के लिए प्रयुक्त किये 
गये हैं | रुद्ध के उत्कर्ष का यह एक और संकेत है । 
व्याचीन वैदिक साहित्य का निरीक्षण समाप्त हुआ। अब उत्तर वैदिक साहित्य का 
निरीक्षण करने से पहले, हमें अपनी खोज का एक अन्य सूत्र पकड़ना है। अश्रतः यह अच्छा 
होगा कि हम संक्षेप में यह देखें कि अब तक की हमारी छान-जीन का क्‍या निष्कर्ष 
निकलता है। |) 
हमने देखा कि अन्य प्राचीन वैदिक देवताओं की तरह रुद्द की कल्पना भी प्राकृतिक 
तत्तों के मानबीकरण से की गई थी। वे घने मेघों में चमकती हुई विद्युत के प्रतीक श्ले। 
(विद्युत्‌ के प्रतीक होने के कारण रुद्र और अग्नि का तादात्म्य भी धीरे-धीरे व्यक्त हो गया | 
३) रुद्र के बाणों से पशुओं ओर मनुष्यों के बिनाश का मय था | इसी से उनकी रक्षा के लिए 
रुद्र को प्रसन्न करने की चेश की जाती थी और इस प्रकार कालान्तर में उनको स्वयं पशुओं 
का संरक्षक अथवा स्वामी माना जाने लगा । $द्र के द्वारा जो कल्याणकारी वर्षा होती थी, 
उसके कारण रुद्र का सम्बन्ध उर्बरता और पेड़-पौधों से हो गया और उनको 'मिषक्‌! की 
उपाधि दी गई | उर्बंर्ता और पेड़-पौधों का देवता होने के नाते रुद्र के अधिकतर उपासक 
वे लोग थे, जो खेती करते थे अथवा पशु पालते थे | उच्चवर्ग के लोगों में, जिनके मनोनीत 
देवता पराक्रमी इन्द्र और हविवाहक अग्नि थे, रुद्र के उपासक कम ही थे। अत्तः प्रधान रूप 
से रुद्र एक लोकप्रिय शा थे, और इसी कारण <रग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद में उनका 
स्थान अधिक प्रमुख है | अथवंबेद के एक मंत्र के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 
कभी-कभी रुद्र को नरबलि भी दी जाती थी । परन्तु वैदिक आरयोँ में यह प्रथा अधिक समय 
तक न ठहर सकी । 
१, कौशीतकी : ३,६ इत्यादि | 
८ 55 :+ ६,१₹ । 
३, शतपध 5: ६5&,९,३ | 
४. जैमिनीय : २,२६१,२६१३१। 





३१९ शैच्च मत 


“? जब वैदिक आया ने भारतवर्ष में अपने प्रभुत्व को विस्तार करना शुरू किया, तब पीरे- 
धीरे रुद्र ने अन्य उरवरता-सम्बन्धी उन देवताओं को--जिनका स्वरूप रुद्र से कुछ मिलता- 
जुलता था और जिनकी उपासना आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में आनेबाली विभिन्न आरयेतर 
जातियों में होती थी--आव्यय्यत्त-कर-लिया | इनमें से एक देवता के साथ एक स्त्री देवता 
भी थी, जिसका उल्लेख यजुवे द में रुद्र की भगिनी के रूप में किया गया हैं। उसका नाम 
ह---अम्बिका, जिसका अथ है 'माता!। अन्य देवताओं को इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लेने के 
कारण रुद्र के उपासकों की संख्या बहुत बढ़ गई, और फलस्वरूप रुद्र का महत्त्व भी बढ़ 
गया । इसके साथ-साथ रुद्र ने इन देवताओं के कुछ ऐसे गुणों और कर्मों को भी अपना 
लिया और उनके साथ कुछ ऐसी रीतियाँ और विधियाँ भी <द्र की उपासना में ग्रविष्ट हो 
गई जिनको शक्रार्यों के पुरातनवादी वगे पसन्द नहीं करते थे | इससे रुद्र आर्यो के प्रधान 
देव-मंडल से और भो दूर हट गये | परन्तु जब बाह्यणों ने बेदिक कर्मकांड को बढ़ाया, तब 
इसी दूरी के कारण रुद्र की वह दशा नहीं हुई जो अन्य देवताओं की हुई । जब अन्य 
देवताओं के पुराने व्यक्तित्व की केवल स्मृति शेप रह गई, तब भी रुद्र एक सजीव और 
शक्तिशाली देवता बने रहे। धीरे-धीरे रुद्र को उपासना आर्यों के प्रगतिशील विचारकों में 
भी फेली, जिन्होंने कमंकांड को अस्वीकार कर दिया था | रुद्र के पदोत्कष का शायद यह 
सबसे बड़ा कारण था, ओर ब्राह्मण अन्थों के समय तक झुद्र को एक मद्दान्‌ देवता माना 
जाने लगा था, जो अन्य देवताओं से बहुत ऊपर थे । कुछलोग तो इन्हें परम परमेश्बर भी 
मानने लगे थे | 


पौराणिक शिव के स्वरूप और उपासना के बहुत-से प्रमुख श्रंश, वेदिक रुद्र के स्वरूप और 
. उनकी उपासना से ही लिये गये हैं। स्वयं “शिव! यह नाम भी वेदिक दुद्र की प्रशंसा-सूचक 
उपाधि है, जो सबसे पहले यजुबेंद में पाई जाती है| शिव के दूसरे नामों की उत्पत्ति केसे 

हुई, यह भी हम ऊपर देख आये हैं| शिव के तीन नेत्रों की कल्पना, रुद्र की उपाधि 'व््यम्बक 
के अर्थ के विपय में भ्रम हो जाने से हुई, और 'नीलशिखंड' जैसी उपाधि में हमें शिव के 
हलाहलपान की पौराणिक कथा का बीज मिलता है | यह उपाधि यजुवेद में 'नीलग्रीव' में 
परिणत हो गई । “कपर्दिन! ओर 'केशिन! प्रति वैदिक रुद्र की उपाधियों-के-कम्स्ण पौराणिक 
शिव के जटाधारी स्वरूप की कल्पना हुई। केशियों और मुनियों के साथ वैदिक रुद्व के पुराने 
साहचर्य के फलस्वरूप पौराणिक शिव के योगाभ्यास के साथ सम्बन्ध और उनके महायोगी 
स्वरूप की उत्पत्ति हुई | वेंदिक रुद्र का आवास उत्तरी पर्वतों में मान लेने से ही अपरकाल 
में शिवधाम केलास की देवकथा बनी। यजुवेंद के शतरद्विय स्तोत्र में रुद्ग के धनुष को 
“पिनाक” कहा गया है और बाद में शिव के धनुष का यही नाम पड़ गया। वैदिक रुद्र की 
* उपाधि 'कतिवासा! के कारण ही पौराणिक शिव को भी 'कत्तिधारी' माना गया | अन्त में 
हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार रुद्र की उपासना में विभिन्न वाह्य अंशों का समावेश 
हुआ | इससे पौराणिक शेव-धर्म का वह स्वरूप बना, जिसके अन्तर्गत इतने विविध 


प्रकार के विश्वास और रीति-रिवाज आय गये, जितने शायद किसी-परे-में-..नहीं आये। 


प्रेथम अध्याय २३ 


परन्तु पौराणिक शैत्र धर्म के कुछ ऐसे म। प्रमुख अंश हैं, जिनको हम इस प्रकार प्राचीन ' 


बैदिक रुद्न की उपासना में नहीं पाते और इस कारण जिनका उद्भव हमें कहीं और खोजना 
पड़ेगा । इनमें सबसे पहले “लिग-पूजा', है, जो अपर वैदिक काल में शिवोपासना का 
सबसे प्रमुख रूप बन गई | ऊपर के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक साहित्य में 
कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे यह अनुमान लगपया जा सके कि रुद्ध की, किसी समय भी इस 
रुप में, पूजा होती थी। न हमें कोई ऐसा प्रमाण ही मिलता है कि किसी बैंदिक विधि में 
लिंग के प्रतीकों की पूजा होती थी। यह ठीक है कि जननेन्द्रियों की बहुधा चर्चा हुई है 
आर अनेक रूपक और लक्षणवाक्य संभोग कर्म के आधार पर बाँघे गये हैं, जी संम्भवतः कुछ 
उरवरता सम्बन्धी संस्कारों के अंग भी ये। उदाहरणतः अश्वमेघ यश्ञ की वह विधि , जहाँ 
यजमान की प्रधान पत्नी को बलि दिये हुए अश्व के साथ सहवास करना पड़ता था| 


परन्तु किसी बात से यह पता नहीं चलता कि लिग के प्रतीकों की कभी उपासना होठी-थी या 
उनका सत्कार किग्रा ज्ञाता था _अथबा उनका कोई धार्मिक या चमत्कार-सम्बन्धी महत्त्व दिया 


जाता था। इससे डा० लक्मण स्वरूप के उन तकों का निराकरण हो जाता है जिनसे 
उन्होंने हालत के एक लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यजुवेंद ओर शतपथ ब्राह्मण 
में अश्वमेध यश्ञ का जो वर्शन दिया गया है, उससे लिंग-पूजा का अस्तित्व सिद्ध होता है ' | 
अतः जब अपर बैंदिक काल में हम देखते हैं कि शिव की उपासना का लिंग-पूजी के साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध है, तब हमें यह मानना ही पड़ता हैं कि यह सम्बन्ध किसी वाह्य प्रभाव का फल 
है, जिसका स्रोत हमें खोजना है 

अपर वैदिक शव धर्म का दूसरा बड़ा स्वरूप--शक्ति-पूजा है। हम देख चुके हैं कि 
यजुवें द में रुद्र के साथ एक स्त्री-देवता का भी उल्लेख हुआ है, जो उसकी बहन बताई 
गई है। परन्तु उसका स्थान नगए्य है और उस एक संदर्भ को छोड़कर, जहाँ उसका उल्लेख 
हुआ है, समस्त बेंदिक साहित्य में उसका और कहीं उल्लेंख नहीं है। इसके विपरीत अपर 
बेदिक काल में 'शक्ति' प्रथम श्रेणी का देवता है, जो महामाता मानी जाती थी | उसकी उपासना 
स्व॒तन्त्र रूप से होती थी और उसका पद शिव के बिलकुल बराबर था । शक्ति के स्वरूप और 
उसकी उपासना का, केवल यह मानने से संतोष-जनक समाधान नहीं हो सकता है कि 
यह उपासना अम्बिका अथवा किसी और बेदिक स्त्री-देवता की उपासना का विकास मात्र 
है। अतः यहाँ फिर हमें कोई वैद्धिकेतर खोव खोजना पड़ेगा जिसको हम शक्ति की उपासना 
का उद्धव मान सके | ह 

तीसरा-स्वरूप है--स्थायी उपासना-अबरतों का-विर्मेझ-और-उनमें-मूर्सियों-.वी - स्थापना 
करना, जो अपर वेदिक काल में भारत के तमाम-मतों की उपासना का सामान्य रूप बन गया 
था, वैदिक उपासना के बिलकुल प्रतिकूल है| वैदिक आरयों ने बड़ी-बड़ी यज्ञ-वेदियों और कुछ 
अस्थायी मंडपों से अधिक कभी कुछ नहीं बनाया | इन दोनों में से किसी को भी स्थायी बनाने 
का कोई उद्देश्य नहीं होता था | जहाँ तक यूत्तियों का प्रश्न है, हमारे पास इस बात का कोई 


१. लक्ष्मण॒स्वरूप -- ऋग्वेद एण्ड मोहंजोदड़ो : इण्डियन कल्घर, भक्टूबर, १६३७ ३६० | 
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हि ( 

प्रमाण नहीं है कि आयों ने कभी देव-सूत्तियाँ बनाई, यद्यपि देवताओं की कल्पना वह पुरुष- 
विध ही करते थे। अतः मन्दिरों में उपासना की प्रथा भी, संभवतः विदेशों से ही. भारत 
में आई। यहाँ में एक आपत्ति का पहले से ही निराकरण कर देना चह्ता हूँ | यद्यपि मैं यह 
मानता हूँ कि भारत में मन्दिर और मूर्त्तियाँ बनाने की प्रथा किसी विदेशी प्रमाव के अधीन 
शुरू हुईं; परन्तु इससे मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि मन्दिरों और मूर्तियों के आकार भी 
विदेशी थे। एक बार इस विचार के उत्पन्न हो जाने के बाद बहुत संभव है कि इनकी रूप- 
रेखा धीरे-धीरे वेदिक काल के स्थायी मंडपों से ही विकसित हुई हो । परन्तु यह विचार 
आया कहाँ से ! आर्यों के मस्तिष्क में यह स्वतः उत्पन्न हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं 
सकता; क्योंकि समस्त वैदिक धम में मन्दिरों की पूजा-विधि का कोई स्थान नहीं है, और न 
उपनिषदों की धार्मिक विचार-धारा को उपासना के स्थायी भवनों की अपेक्षा थी। सच तो 
यह है कि भारतवर्ष में तो सदा से ही, धार्मिक ओर आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च रूप 
उसीका माना गया है, जिसमें मन्दिरों ओर मूर्त्तियाँ जैसे वाह्म साधनों की आवश्यकता ही न पड़े । 
अतः जब हम देखते हैं कि अपर वैदिक धर्म में मन्दिरों और मूत्तियों--दोनों का बड़ा महत्त्व है, 
तब हमें यह मानना पड़ता है कि महान परिवर्तन वेदिक धार्मिक विचार-धारा और उपासना 
विधि का स्वाभाविक विकासमात्र नहीं है, अपितु किसी प्रबल वाह्म प्रभाव का परिणाम है। 

पौराणिक शैव धर्म के उपयु क्त प्रमुख अंशों के अतिरिक्त, अनेक अप्रमुख अंश भी ऐसे 
हैं जिनका खोत भी इस प्रकार हम बेंदिक रुद्ग की उपासना में नहीं पा सकते। इस कारण 
उनका उद्धव कहीं और द्वढ़ना पड़ता है। इन सब बातों से यह आवश्यक हो जाता है 
कि हम अपनी खोज का दूसरा सूत्र पकड़े और यह पता लगायें कि यह कौन-सा बाह्य प्रभाव 
था, जिससे वैदिक रुद्ध की उपासना में मौलिक परिवर्तन हुआ और उपरिलिखित सारी 
विशेषताएँ जिस धर्म में थीं; उस अपर वेदिक शेवधर्म का विकास हुआ | 





द्वितीय अ्रध्याय 


पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष में और आस-पास के प्रदेशों में जो पुरातात्तविक खोजें 
हुई हैं, उनसे एक बात पपष्ट हो जाती है कि भारतीय आयों ने अपनी सभ्यता का विकास 
बिलकुल अलग-अलग रहकर किया, वह ठीक नहीं है। तथ्य यह है कि प्रारभ्म से ही आर्य 
जाति का, भारत का और अन्‍य देशों की दूसरी सभ्य जातियों के साथ, सक्रिय सम्पर्क रहा | 
सिन्धु-घाटी में जा कुछ पाया गया है, वह तो विशेष रूप से बड़े महत्त्व का है; क्योंकि 
उससे भारत के आर्यपूर्व युग के इतिहास पर प्रकाश पड़ता ही है। इसके साथ-साथ वह 
एक ऐसी खोई हुई कड़ी हमे मिलती है, जो भाग्तीय सभ्यता को पश्चिम एशिया की 
सभ्यताओं से मिला देती है और हमें बताती है कि किस प्रकार अनेक प्रकार के जातीय 
और सांस्कृतिक अंशों के सम्मिश्रण से और विभिन्न जातियों की विविधमुखी प्रतिभा के मेल 
से भाग्दीय सभ्यता अपने चअस्मोल्‍कर्प को पहुँची । सबसे बढ़कर महत्व की बात तो यह है 
कि सिन्धुघाटी की खोजो से हमें अनेक अप्रत्याशित सुराग मिले हैं जो भारतीय घर्म और 
संम्झृति के बहुतसे ऐसे पहलुओं को समझने में सहायक ६ए हैं, जिनका समाधान अभी 
तक भारतीय सम्यता का अध्ययन करनेवाले नहीं कर सके थे। शेब-धर्म के इतिहास के 
लिए. तो इन खोजों का अपार मध्त्व हैं। इनसे शैब मत के उन्हीं रूपो का समुचित 
समावान हो जाता है, जिनका उदभवत्र हम वैदिक धर्म में नहीं पा सकते--और जिनको 
अभी तक संतोपजनक ढंग से समझाया नहीं जा सका था । 

सर्वप्रथम हम शेत्र मत के सबसे प्ररुग्व रूप 'लिंगपूजा' को लेते हैं। यह तो निश्चित 
है कि जिस लिंग रूप में भगवान शित्र की उपासना सबसे अधिक होती है, वह प्रारम्भ में 
जननेन्द्रिय सम्बन्धी था। यह टीक है कि कुछ विद्वान _ ऐसा नहीं मानते और उन्होने 
लिंग! को ऋ्य प्रकार से समकाचे-का---प्रयघ्य किया ह '। उनके समम्त तकों का आधार 
यही है कि अपर काल में लिंग” का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नहीं था और वेदिक-धर्म 
में भी जननेन्द्रियों की उपासना का बिलकुल कोई संकेत नहीं मिलता । परन्तु यह सब 
तक उन अकादय प्रमाणों के आगे अमाग्य हो जात हैं, जो निश्चित रूप से यह सिद्ध कर 
देते हैं कि प्रारम्भ में लिंग” जननेन्द्रिय-सम्बन्धी था। कुछ अतिप्राचीन और यथाथंरूपी 
बड़ी लिंगमूर्त्तियाँ तो हमें मिलती ही हैं *। इसके अतिरिक्त महाभारत में बड़े स्पष्ट और 
अर्संदिख रूप से कहा गया है कि लिगमूर्तति में भगवान शिव की जननेन्द्िय की ही उपासना 
होती थी। इसी कारण शिव को अद्वितीय ओर अन्य देवताओं से प्रथक्‌ माना है, जिनकी 
जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी '। प्राचीन पुराणों में भी लिगमूरत्ति 
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को जननेन्दिय-सम्बन्धी माना गया है, और उसकी उपासना का कारण बताने के लिए 
अनेक कथाएँ रची गई हैं '। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकों 
की उपासना चाहे बैदिक धर्म में बिलकुल न रही हो, कालान्तर में तो उसका भारतीय धर्म 
में समावेश हो ही गया ओर वह रुद्र की उपासना के साथ सम्बन्धित हो गई। हमारे 
सममने अब प्रश्न यह है कि यह कब और केसे हुआ १ 
जननेन्द्रियों की_ उपासना का प्राचीन सम्य-संसार. में बहुत प्रचार था। आदि 
मानव के मश्तिष्क पर समस्त पार्थिव जीवन की आध्यरभूत प्रजनन-्ग्क्रिया का बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्ते आदि मानव के अग्रोढ विधेक ने मेंथुन कर्म ओर पशुओं 
तथा धान्य की उवबर्ता के बीच एक कारणकाय सम्बन्ध स्थापित कर दिया '।। इसीसे 
लिंगोपासना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका एक रूप जननेन्द्रियों की उपासना हैं। चूंकि 
प्राचीन संसार के प्रायः सभी धर्मों का विकास अतिपग्राचीन उदबंस्ता-सम्बन्धी विधियों से 
हुआ ओर उदबंस्ता-सम्बन्धी व्रिविध देवता ही उनके उपारय बने, अतः लिंगोपासना उन 
सबका एक प्रमुख अंग वन गई। इस प्रकार जब प्रजनन प्रक्रिया को धार्मिक सम्मान 
मिला, तब यह स्वाभाविक ही था कि जिन इन्द्रियों द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है, उनमें 
भी एक रहस्यमयी शक्ति का अस्तित्व माना जा4। इसी कारण उनकी भी उपासना होने 
| लगी और प्रायः सभी देशों में जर्दाँ उर्वस्ता-सम्बन्धी धर्मों का प्रचार था, लिंग अझर 
नि की किसी न किसी रूप में प्रतिष्णा दोये जगी |__ एक _ ओर मिल्र में उनकी उपासना 
होती थी, जहाँ व्रिशाल आर यथाथरपी लिगों--के खुले -आम और बढ़े समायेत्र--स जलूस 
निकाले जात थे, ओर यंत्रों हारा उनको गति भी-दी जाती थी दूसरी ओर जापान में 
भी प पूज जाते थे ओर साधारणतया लिगमूर्तियाँ अलग कर ली जाती थीं तथा पूजा के 
लए सड़कों के किनारे उनको स्थापित कर दिया जाता था “। परत लिंगोपासना क 
) प्रमुख केन्द्र धा--परश्चिम एशिया, जहाँ बेब्रीलोन ओर असीरियन झोगों की महान्‌ सम्यताओं 
“की उसत्ति हुई और जहाँ वे फूली फलीं। इस प्रदेश के एक सिरे स दूसरे सिरे तक 
किसी-न-किसी_ देवता, की उपासना के सम्बन्ध में लिंग-प्तीकों की पूजा होती श्री। बदि 
हम उत्तर से चले तो सबसे पहले भ्रंस देश के उस देवता का परिचय मिलता है, जिसकी 
डपासना का प्रचार पश्चिम एशिया म॑ संमवतः उस समय हुआ जब फिर्मियन 
( शएपष्रांठत ) जाति यहाँ आकर बसी, और बाद में जो देवता ग्रीस में भी 'डायोनीसस 
( 72707४%508 ) के नाम से पूजा जाने लगा । डायोनीसस उदंरता-सम्बन्धी देवता था-- 
उस उबरा एथ्बी का देवता, जिसकी गरमाहट ओर रसों से विशेषकर जीवन का संचार 
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ग्रीक लोगों ने यह लिंगमूर्ति भी, इस देवता के समस्त उपासना के साथ, पश्चिम एशिया से 
ही ली। असीरिया में अशेरह” की उपासना होती थी। यह देवता 'बाअल' ( 88७] ) 
और देवी “अश्तोरेथ” ( ॥8॥00766)॥ ) के संयोग का प्रतीक था। इसका रूप ब्रिलकुल 
सत्रीयोनि सा था '। इस अतीक के नमूने बिबीलोन! ओर “निनवेह” में भी मिले हैं, 
जिससे यह पता चलता है कि इसकी उपासना एक बहुत बड़े प्रदेश में होती थी। कुछ 
ओर दक्षिण की ओर आते हुए हम देखते हैं कि वेबीलोन की देवी 'इश्तर | [8॥६&7 ) 
और उसके पति देवता की उपासना में भी लिंगोपासना के इसी प्रकार के चिह्न मिलते हैं। 
“इश्तर' की एक स्तृति में ठो योनि-मूत्तियों के उपहार का उल्लेख किया गया है। इनको 
सलला' कहा गया है। इनमें एक नीलम की ओर दूसरी सोने की मूर्ति थी। इन्हें देवी 
का महान्‌ प्रसाद माना जाता था '। लिगपूजा समेत 'इश्तर' की इस उपासना का प्रचार 
दक्षिण ओर दक्षिण पूर्व में अरब तथा ईरान में भी फेला-डुआ था | यहे ग्रीक इतिहासकार 
हेरोडाटस की बातों से प्रमाग्तित होता हैं। उसके कथनानुसार अरब लोग इस देवी को 
“अलिलत्‌! और ईरानी इसको “मित्रा' कहते थे । इस दूसरे नाम से यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि ईरान में इस देवी को (सम्भवतः) प्रा्नीन ईगसनी देवता “मित्र' की पत्नी माना जाने 
लगा था, ओर इस प्रकार इस देवी की उपासना का प्राचीन ईरानी धर्म के साथ सम्मिश्रण 
हो गया था । 

अब सिन्धु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष हमें 'मोहंजोदड़ो' और अन्य स्थानों पर मिले 
हैं, उनसे बहां के लोगों के घम के बारे से जो कुछ हम जान सके हैं, उससे यह पता चलता 
है कि यहां भी इसी प्रकार की एक देवी की उपासना का प्रचार था। जिन-जिन स्थानों पर 
खुदाई की गई है, वहाँ टूर जगह आँब में पकाई हुई मिट्टी की छोटी-छोटी रत्री-मूत्तियां मिली 
हैं, जो सम्मवत: इसी देती की मृत्तियाँ हैं। ये निजी पूजा के लिए बनाई गई थीं। फिर 
जिस प्रकार पश्चिम एशिया में इस देगी के साथ एक पुरुष देवता का भी सम्बन्ध था, उसी 
प्रकार यहां भी एक पुरुष देवता था जिसके चित्र कतिपय मिट्टी की चोकोर टिकियों पर पाये गये 
हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं स्थानों पर अनेक पत्थर के लिग-प्रतीक भी मिलते हैं, जिससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि सिन्धु घाटी में भी लिगोपासना का प्रचार था। इन ग्रतीकों के जन- 
नेन्द्रिय-सम्बन्धी होने में कोई संदेह नहीं है; क्योंकि उनमें कुछ तो बड़े यथार्थरूपी हैं; यद्यपि 
अधिकांश का रूप रूढिगत हो गया है। इन्हीं स्थानों पर अनेक पत्थर के छल्ले भी मिले हें, 
संभवतः “लिंगयोनि! के जुड़वा प्रतीकों में योनि का काम देते थ। पश्चिम एशिया के भाँति 
यहाँ भी इस लिंगोपासना का सम्बन्ध देंबी ओर उसके सहच्तर पुरुष देवता की उपासना के 
साथ था। इसमें संदेह की कोई गु जाइश दिखाई नहीं देती; यद्यपि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
हमें तबतक नहीं मिल सकता जबतक कि सिन्धुघाटी में जो लेख मिले हैं, वे पढ़े नहीं जाते ॥ 
फिर भी यह स्पष्ट है कि सिन्धु घाटी और पश्चिम एशिया की देवी की उपासना एक दूसरे! 
से बहुत मिलती-जुलती थी। वैसे तो इस समानता से ही इन दोनों प्रदेशों की सभ्यताओं के। 
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परस्पर सम्बन्ध का संकेत मिलता है; पर इसके लिए हमारे पास और भी प्रमाण हैं, जिनसे 
यह सम्बन्ध निश्चित-सा हो जाता है । देवी की छोटी-छोटी मूर्तियां जेसी सिन्धु-घाटी में मिली 
है, वेसी ही ईजियन समुद्र के तट पर पश्चिम एशिया में मी मिलती हैं। इसी प्रदेश में 
लिंग तीक भी मिलते हैं, यह हम ऊपर बता ही चुके हैं। फिर जब इसके अतिरिक्त, हम 
यह भी देखते हैं कि 'मेसोपोटमिया' की खुदाइयों में भारतवर्ष के बने गएडे, ताबीज, मिद्री 
के बरतन, देवदार के शहतीर आदि अन्य पदार्थ मिक्ठे हैं तथा सिनन्‍्धुघाटी की खुदाइयों 
में 'मेसोपोथमिया! की बनी, बरमे से छिदी, मिड्टी की एक टिकिया ओर अन्य बज्तुएँ पाई गई 
तब हम इस निष्कर्प पर पल बिना नहीं रह सकते कि सिन्‍्धु घाटी की सब्यता ओर 
पश्चिम एशिया की सत्यता यदि एक «ी नई थी-वो-अवमे--परःपर घनिष्ठ सम्बन्ध 
अवश्य था | 
, भारतवर्ष ओर पश्चिम एशिया की सम्यताओ के बीच इस घनिष्ठ सम्बन्ध का प्र्यक्ष 
प्रमाण सर आरेल :टाइन' की खोजों से मिला है। य खोज अभी हाल ही मे वजीरिस्तान 
ओर उसके आस यास के प्रदेशों में हुई हैं। अपनी अनेक खोज-याज्राओं में उन्होंने बहुत- 
सी प्राचीन बब्तियों को हद निकाला है, जिनके भाग्त और मेसोपोटेमिया के बीच ्थत होने 
से, ओर वहां जिस प्रकार की वन्‍लु एँ मिली हैं, उनसे इन दोनों प्रदेशों की सन्‍्यताओं के 
पर-पर सम्बन्ध के बारे मे रहा सहा संदेह भी लगभग मिट ही जाता ६। सर आरेल स्टाइन 
को वजीरि त्ान में विभिन्‍न स्थलों पर देवी की पकी मिट्टी की छोटी-छोटी मूक्तियों मिलीं, 
जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रदेश में भी देवी की उपासना होठी थी, अतः इस प्रदेश 


का ओर मिन्ध घाटी का धर्म एक सा ही था। इस प्रदेश छी-कृस्थ मूचियां, माला के दान, 
मिद्ठी के बसतन प्रभति बस्तएँ भी सिन्धु-बयशे-की-वब्ठुओं के सहश ही हैं। 'सुगुल घुडाई' 


पर एक मिद्ढी के बरतन का दुकझ्का मिला है। उस पर कुछ लिखाई भी है, जो सिनधुघाटी 
की टिकियो पर की लिखाई से मिलती जुलती ७ । इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रदेश 
सिन्धु-घाटी की सम्यता के प्रभाव क्षेत्र के अद्धर था। इसके साथ-साथ, इस प्रदेश के लगभग 
सब स्थलों पर ऐसे बरतनों के टुकड़ प्रचुर मात्रा में मिलते 8, जिन पर चित्रकारी की गई थी। 
इस चित्रकारी के उुख्य प्रकार सुमेर युग से पहले की 'मेसोपॉटमिया' का चित्रकारी मुख्य 
प्रकारों से बहुत मिलते हैं। इससे इन प्रदेशों का पश्चिम एशिया से सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है, और मारत तथा पश्चिम एशिया को मिलानेवाली «ः खला पूरी हो जाती है । 

;) मिन्धु-घाटी और पश्चिम एशिया की समभ्यताओं के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को देखकर 
यह मानना कठिन है कि सिन्धु-घाटी में लिगोगरासना की उत्पत्ति स्व॒तन्त्र रूप से हुई। अधिक 
सम्भावना इसी बात की है कि देवी की उपासना के साथ-साथ यह भी पश्चिम एशिया से 
भारत में आई | यहाँ भी सर “आरेल स्टाइन! की खोजों से हम॑ इस तथ्य का अन्तिम प्रमाण 


१. में : इस सिविलिजेशन | 

सर ए. स्टाइन : मेमुआर आफ दि आर्कियोलाजिकल सव आफ इडिया नं० ३७। 

सर ए. स्टाइन : मैमुआर आफ दि झार्कियो लाजिकल सर्वे ऑफ इ'डिया नं० ३७, पृ० ४२, 
प्लेट १०। 


न बे 
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मिला है; क््योंकि यदि हम यह मान लें कि लिंगीपासना भारत में पश्चिम से आई, तो 
इसके कुछ चिह्न हमें रास्ते में कहीं मिलने चाहिए । ऐसे जिड्ढ में--कनीरिप्तान के- दो 
स्थलों पर मिलते हैं | पेरियानों घुडई में सर आरेल स्टाइन को एक पदार्थ मिला, जिसे वह उस 
समय पहचान न सके ' ; परन्तु जिसको अब स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि वह एक 
योनि! का ही प्रतीक है | सर जान मार्शल ने उसे यही बताया भी है। मुगुल घुडई' पर एक 
और पदार्थ मिला, जो एक बड़ा यथार्थ 'लिग! का प्रतीक है '। ऐसे ही प्रतीकों के अन्य 
नमूने भी भविष्य में शायद इस प्रदेश में मिले अतः हम यह मान सकते हैं. कि 
इस प्रदेश में लिंगोपामना का प्रचार था या कम-से-कम लोग उससे परिचित अवश्य थे | 
यहां यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि मिट्टी के केवल दो दुकड़ों के आधार पर 
हम कोई लम्बे-चोड़े निष्कर्ष नहीं निकाल सकते | परन्तु ऊपर हमने पहले ही इन प्रदेशों में 
देवी की उपासना के प्रचार के प्रमाण उपस्थित कर दिये हैं। लिगोपासना चूँकि इस 
देवी के उपासना के साथ जुड़ी हुई थी, अतः सम्भावना यही है कि यहाँ 
उसका भी प्रचार था ओर ये मिले दी पदार्थ भी इस सम्भावना को पुष्ट करते हैं। 
यह भी स्मरण ग्खना चाहिए कि इन दो पदाथों से ही इस प्रदेश की उपलब्ध सामग्री का अन्त 
नहीं हो जाता। भारतबष ओर ईरान के बीच के प्रदेश में, जिसमें सर आरेल स्टाइन' ने 
पहलें-पहल खोज-यात्राएँ की हैं, अभी पुराताक्तिक खोज बहुत कम हुई है; किन्तु भविष्य में 
हमें अधिक सामग्री मिलने की संभावना है | हाँ, इस भूमाग से जरा और पश्चिम, स्वयं ईरान ३ 
में, इस प्रकार की सामग्री मिलने की संभावना कुछ कम है; स्योकि यहाँ अपरकालीन सम्यताओँ 
ने पूववर्तों सम्यताओं के सब चिह्न पूर्ण रूप से मिटा दिये हैं। कुछ तो पुराने स्थलों पर नई 
इमारत खट्टी कर दी गई हैं, अं.र कुछ पुराने रथलों से प.थर निकाल-निकाल कर नई इमारतों 
में लगा दिये गये | परन्तु यदि हेरोडोट्स का विश्वास किया जाय, तो एक समय इस देवी की _ 
उपासना ईरान में भी होती थी कुछ भी € वर्जारिस्तान की खोजों से यह स्पष्ट हो जाता 
है क्रि-संसोपोटमिया की सं.कति का प्रभाव पृष की ओर फैला और भारत तक पहुँचा । अत 


नील बा 


ईगन पर भी निश्चित हो यह प्रभाव पड्मा होगा। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसी के आधार पर हमारा यह अनुमान समीचीन प्रतीत 
होता है कि मिन्धुघाटी की लिगोपासना उस लिंगोपासना का एक अंगमात्र था, जो समस्त 
पश्चिम एशिया में फेली हुई थी । अब यह विचार करना हैं कि इस लिगोपासना का रुद्र 
की उपासना में समावेश केते हुआ / इसके लिए हम॑ पहले तो यह देखना है कि सिन्धु 


१, सर ए स्टाइन : मेमुआर आफ दि आ्कियोलाजकफल सर्व आफ इंडिया नं० ३७, 
पृ० ३८, प्लेट €। 
है ५9७ 35 ४ न० ३२७ , पृ० ४२, प्लेट १०। 
३. 'मुगुल बुढई' में एक तश्तरी की तरह का एक पदाश्न मित्रा है, जो अपरकालीन शिवर्लियों की 
चौकी के समान है । 
४. हेरोडोटस : १, १३१। 


३० शैब मत 


घाटी के लोगों और वेदिक श्रायों में परस्पर कैसे सम्बन्ध थे! यह निश्चित है कि बेंदिक 
आया के पंजाब में बसने से पहले सिन्‍्धु घादी के लोग निचली सिन्धु-घाटी में बसते थे और 
सम्भवतः उसके परे पृ ओर उत्तर की ओर काफी दूर तक फैले हुए थे। बेंदिक आर्यों के 
पंजाब में आने का समय, जिस पर प्रायः सब विद्वान का एक मत हैं, २५०० वर्ष ईसा पूर्व 
है। सिन्धु-घाटी की सभ्यता इससे काफी पुरानी थी; परन्तु मोहंजोदड़ों में जो एक 'सुमेरोबेबी- 
लोनियन' मिट्टी की टिकिया मिली है, ओर जिसको श्री सी० एल० फेंत्री ने र८००-२६०० 
ईसा पूर्व का बताया है, उससे सिद्ध होता है कि जिस समय बैंदिक आये ऊपरी पंजाब में 
बस रहे थे, उस समय भी सिन्धु-घाटी के नगर आबाद ओर समृद्ध अवस्था में थे। अतः 
कुछ समय तक सबसे पहले वेंदिक आये ओर सिन्धुघाटी के लोग समकालीन रहे होंगे । 
पंजाब के मैदानों में बस जाने के तुरन्त पश्चात्‌ ही वैदिक आयों ने दक्षिण और दक्षिण- 
पूव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, अतः यह हो नहीं सकता कि यह दोनों जातियाँ 
शत्रु के रूप में या किसी ओर तरह से एक दुसरे के सम्यक में न आई हों। स्वयं ऋग्वेद 


में ही इस सम्पक के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेदीय सूक्तों में दासो, दस्युओं और आर्यों के 


अन्य अनेक शत्रुओं का उल्लेख हुआ है | इससे यह पता चलता है कि अपने इस नये 


' आवास को उन्होंने सना नहीं पाया, अपितु इसमें बहुत-सी जातियों पहले से ही आबाद 


थीं, जिन्होंने पग-पंग पर इस भूमि पर अधिकार करने के लिए आरयों का कड्ठा विरोध किया | 
इन शत्रुओं के 'पुरों' और दुर्गो' का भी अनेक बार उल्लेख किया गया है जो पत्थर या 
लोहे के बने हुए थे '। इससे यह भी सिद्ध होता हैं कि आयोँ के ये शत्र , कुछ अमब्य 
और बबंर लोग नहीं थे, जिनको आरयों ने सहज में ही अपने मार्ग से हटा दिया । अपितु, 
वे सम्य जातियाँ थीं, जिनके बड़े-बड़े नगर ओर किले थे, ओर वे संघठित रूप से रहती 
थीं। उनके साथ आर्यों के भयंकर युद्ध करने पड़े, इसके अनेक संकेत हमे मिलते हैं ओर 


, इन्हीं युद्धों में विजय पाने के लिए आय लोग देवताओं से प्रार्थना करते थे | इससे हम 


सहज में ही अनुमान लगा सकते हैं कि इन शत्रओं का युद्ध-कोशल ओर लड्ने की शक्ति 
आयों से कुछ कम नहीं थी। सच तो यह हैं कि यही वेदिक आय, जो इन शत्रुओं को 
तिरस्कार की भावना से दास और दस्यु कहते थे, अपनी सुविवा के अनुसार उनसे सामरिक 
मेल करने से भी नहीं दिचकते थे "। अत. जब्र हमारे पास इस बात का स्वतन्ब प्रमाण 
है कि जिन प्रदेशों में बेदिक आय लड़ाइयां लड़ रहे थे, लगभग उसी प्रदेश में, उसी समय, 
एक सम्य जाति का निवास था, तव इस बात की सम्भावना बहुत अधिक हो जाती है कि 
यही जाति, आर्यों का वह शत्र्‌ थीया कम-से-क्म उन शत्रुओं में से एक थी, जिनका 
उल्लेख ऋग्वेद के यूकों में हुआ है | इस तक के समथन में एक और प्रमाण भी है 
जिससे वह पूर्ण्रूप से मान्य हो जाता है। बहू तक है--ऋग्वेद में इन शत्रओं को कुछ 
विशिष्टताओ का उल्लेख) जहाँ तक हमारा वतमान ज्ञान जाता है, ये विशिश्ताएँ केबल 


१, उदाहरणार्थ ऋगचेद, २, १४, ६ । 
२. थथा विख्यात 'दशराजन! युद्ध में । 
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सिन्धु-घाटी के लोगों में ही पाई जाती थीं) ऋखेद के दो विभिन्न स्थलों पर 'शिश्नदेवा: 
अर्थात्‌ शिश्न अथवा लिंग को देवता -माननेत्रालों की चर्चा की शाई है'। यह उपाधि 
सिन्धु-बाटी के लोगों के लिए. बिलकुल ठीक बठती है, जिनकी लिंगोपासना के सम्बन्ध में 
असंदिस्ध प्रमाणों का विवरण हम अमी दे चुके हैं। अतः यह निश्चितप्राय है कि वैदिक 
आर्यों का सिन्धु-घांटी के निवासियों से परिचय था और बहुत सम्भव है कि इन दोनों का 
क्रियाप्मक रूप से सम्पक हुआ । इन दोनों जातियों के संघर्ष का परिणाम हुआ आरयों की 
विजय, ओर धीरे-धीरे अन्य देशों की तरह यहाँ भी पराजित अपने विजेताओं के साथ घुल- 
मिल गये, और उनका प्रथक्‌ व्यक्तित्व लुप्त हो गया। परन्तु यह सम्मिश्रण दो समान रूप 
से सभ्य जातियों का सम्मिश्रण था और जिनकी प्राय हुई थी, उनकी सभ्यता अपने 
बिजेताओ की सभ्यता से कुछ आगे ही बढ़ी हुई श्री। अतः सम्मिश्रण की इस प्रक्रिया में 
दोनां जातियाँ एक दूसरे से प्रभावित हुईं । मिन्धु-घाटी के लोगों का अपना अलग व्यक्तित्व 
लुप्त हो गया; परन्‍्त उन्होंने वैदिक आयों की संस्कृति पर अपनी स्थाग्री-छक्फम-डाल दी । 
इन दोनो के सम्मिश्रण से जिस सभ्यता का अमभ्युदय हुआ, उसकी जड़े सिन्धु नदी की 
घाटी में भी उतनी ही गहरी गई हुई थीं, जितनी कि सम सैन्धव में । हे 
सिम्धुघाटी के लोगों के बेदिक आर्यों के साथ सम्मिश्रण का सबसे पहला परिणामे 
यह हुआ कि. वेदिक आरयों के देवताओं ने सिन्धु-घा८ी के देवताओं को आव्ससात्‌ कर 
लिया | हमने ऊपर कहा है कि सिन्धु-घाटी में देवी की उपासना के साथ एक पुरुष-देवता 
वी उपासना भी होती थी, जिसको सम्मवतः देवी का पति माना जाता था। देवी का 
पति होने के नाते उसका सम्बन्ध बहुत करके उ्बरता से रहा होगा, और इस प्रकार उसकी 
स्थिति कुछ ऐसी ही थी जेंसी कि मित्र में आसिरिस ( 0778 ) की या बेबीलोनिया में 
देवी इश्तर' के सहचर 'ताम्मुज' (('७७॥७४७७०) की | सिन्धु घाटी में पाये एक शील-चित्र 
| में, इस पुरुष-देवता के दोनों ओर एक व्याप्र, एक हाथी, एक गेंड़ा और एक भैंसा दिखाया 
। कह 5 है, उसके सिंहासन के नीचे दो हिस्ण दिखाये गये हैं। इस प्रकार शायद उसको 
शुपति माना जाता हो । इन दोनों ही रूपो में वह वैदिक रुद्र के समान था और सम्भब 
है कि इन दोनों में और कुछ भी सादश्य रहा हो। अतः जब सिन्धू घाटी के लोगों, का 
वैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हुआ, तब इस देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात्‌ 
हुआ और उसके उपासक रुद्र के उपासक माने जाने लगे। यह प्रक्रिया कोई 
असाधारण प्रक्रिया नहीं थी ; परन्तु इसके परिणाम अत्यन्त दूरब्यापी हुए । 
सिन्धु घाटी के लोग लिंगोपासक थे। ऊपर जिस शील-चित्र की चर्चा की गई है, 
उसमें पुरुष-देवता को अर्ध्वमेंदू” अबस्था में दिखाया गया है; यद्यपि लिंग को किसी प्रकार 
बढ़ा कर नहीं दिखाया गया है और न किसी अन्य प्रकार से उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने 
का प्रयत्न किया गया है। इसी चित्र में इस देवता को जिमुख दिखाया गया है, अतः 
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सम्भव है कि पुरुष नर का मिली एक भग्नमूर्तति, जिसकी गर्दन की मोटाई को देख़ते हुए यह 
कहा जा सकता है कि इसके मी तीन सिर रहे होंगे, इसी देवता की मूर्त्ति होगी। इस 
मूर्ति की जननेन्द्रिय ऐसी बनाई गई है कि उसकी अलग किया जा सकता है। इन दोनों 
बातों से यह सम्भव हो जाता है कि सिन्धु-घाटी में उबरता-सम्बन्धी विधियों में जिस लिंग 
की उपासना होती थी, बह इस। देवता का लिंग था। अतः जब इस देवता का. वैदिक 
| रुद्र के साथ आत्मसात्‌ हुआ तब इस लिगोपासना का रुद्ग की उपासना में समावेश हो 
गया। पहले-पहल तो यह बात जरा विचित्र-्सी लगती है कि आरयों ने जिस प्रथा को 
“गहिंत सममा था, (उपयुक्त दो ऋग्वेदीय मंत्रों में 'शिश्नदेवा:” का उल्लेख बड़े अपमान- 
सूचक ढंग से किया गया है) उसा को उन्होंने अपने एक देवता की उपासना का अंग बन 
जाने दिया। परन्तु, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, लिगोपासना एक बड़ी प्राचीन प्रथा थी 
और दूर-दूर तक इसका प्रचार था। इसकी परम्परा इतनी प्रबल थी और जिन लोगों में 
इसका प्रचार था, उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आर्य सम्भवतः इसका पूर्णरूप से 
दमन नहीं कर सके। इसके साथ खरययं आयों की अपदी-ड्बस्ता सस्वन्धी_ विधियाँ थीं और 
रुद्ठ भी उर्व॑स्ता के देवता.थे। अतः आयों के कुछ ऐसे वर्गों ने, विशेषतः उन वर्गों ने 
जिनमें ऐसा उवरता-सम्बन्धी विधियों का सर्वाधिक प्रचार था और जिनका मिन्धु-घाटी के 
लोगों का सबसे अधिक सम्पर्क हुआ। इस प्रथा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं 
समभी । आखिर इस प्रथा का एक ऐसी जाति में सम्मान था जो आर्यों से कम सभ्य 
नहीं थी, और फिर उर्वरता-मम्बन्धी होने के नाते वह वेरिक आयों के जनसाधारण के 
धार्मिक आचार-विचार के सर्वथा प्रतिकूल नहीं थी। इस प्रकार लिंगोपासना का आयों 
में प्रचार हुआ | 
आरयों ने इस प्रकार लिगोपासना को स्वीकार कर तो लिया; परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
उसके मूल स्वरूप को बिलकुल पलट दिया । अपनी मूल धार्मिक बिचार-धारा की प्ृष्ठ- 
भूमि न रहने के कारण और आर्य-बर्म के प्रगतिशील विचारों के प्रभाव में आकर 
, लिंगोपासना में कुछ-न-कुछ परिवर्तन तो आना हीथा। यद्यपि पुरातनता के आदर से 
आयी ने उसके बाहरी आकार को ती बनाये रखा; तथापि धीरे-धीरे उसके सारे स्वरूप को 
बदल दिया । पुराने जननेन्द्रिय-सम्ब्धी विश्वास और आचार मिटते गये, लिंग-मूर्सियों 
का आकार भी यहाँ तक रूढिगत हो गया कि उनका मूल रूप पहचाना नहीं जा सकता था, 
और अन्त में भगवान्‌ शिव का लिंग! एक प्रतीक मात्र होकर रह गया--उनके. निगुश 
स्वरूप का केवल एक संकेत ) 
सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता और बेदिक रुद्र के समीकरण का दूसरा बड़ा परिणाम 
यह हुआ कि आय-धम में एक देवी की उपासना का समावेश हो गया। हम ऊपर कह 
आये हैं कि सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता की उपासना देवी की उपासना के साथ सम्बन्धित 
थी। रुद्र का भी अम्बिका' नाम की एक स्त्री-देवता के साथ सम्बन्ध था। अतः जब 
रुद्र ने सिश्धु-घाटी के पुरुष-देवता को आत्मसात्‌ किया, तब यह स्वाभाविक ही था कि 
सिन्धु-घाटी की देबी का अम्बिका के साथ समीकरण हो जाय । बैदिक साहित्य में अम्बिका 
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हे 

सदर की--भमिनी- है;-कत्ना नहीं । यह बात हमारे इस अनुमान में कोई कठिनाई उपस्थित 
नहीं करती; क्योंकि देव-कथाओं के ऐसे सम्बन्ध शीघ्र ही बदल जाते हैं। इस प्रकार सिम्धु 
घाटी की यह देवी रुद्र की पत्नी मानी जाने लगी। इन दोनों ज्जी देवताओं के समीकरण 
में सबसे बड़ी सुविधा यह हुई कि अम्बिका” शब्द का अर्थ है माता! और सिन्धु-घाटी की 
देवी को भी माता ही माना जाता था तथा दोनां का सम्बन्ध उबेरता से था। नामों या 
उपाधियों के साम्य से देवताओं के समीकरण का एक और दृशन्त असीरिया की_ इश्तर' 
देवी है। उसकी एक साधारण उपाधि थी बिलिट”! अर्थात्‌ स्वामिनी। #सको निरन्तर 
रण की बेलित' अथवा इस या उस वस्तु की 'बेलित” कहा जाता था। परन्तु यही नाम 
बेबीलोन के देवता बेल” की पत्नी का भी था। यद्यपि बेबीलोन के शिलाजलेखों में 'इश्तर' 
का बेल!” के साथ कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी उसकी उपाधि का, बेल' की पत्नी 
के नाम के साथ, साहश्य होने के कारण, इन दोनों र्री देवताओं के सम्बन्ध में धीरे-धीरे भ्रम 
होने लगा और 'अशूरबनीपाल' के समय तक दोनों को एक ही माना जाने लगा था। इस 
सम्राट के शिलाजलेखों में 'इश्तर' को स्पष्ट रूप से बेवीलोन के देवता बिल! की पत्नी 
कहा गया है ' 

परन्तु रुद्र की पत्नी के रूप में इस देवी का पद, अन्य वैदिक देवताज्नों की पत्नियों 
से सवंधा मित्र था। अन्य देवताओं की पत्नियों का अपना व्यक्तित्व बहुत कम था, उनकी 
ख्याति अपने पति देवताओं के कारण ही थी। परन्तु रुद्र की पत्नी एक स्वतंत्र देबता थी 
और देवताओं में उसका मुख्य स्थान था । वह एक पूर्ण विकसित मत की आराध्य देवी थी, 
और इस मत में उसका स्थान अपने सहचर पुरुष देवता से बहुत ऊचा था। इस कारण 
प्रारम्भ से ही वह कभी रुद्र के व्यक्तित्व से अभिभूत नहीं हुईं, अपितु उसका पद रुद्ग के 
बराबर का था ओर उसका ख्वतंत्र मत भी बना रहा जिसमें उसी को परम देवता 
माना जाता था। अतः रुद्व की पत्नी के रूप में ओर अपने खतन्त्र रूप में दोनों ही 
प्रकार इस देवी की उपासना होने लगी। दद्ब-पत्नी के रूप में इसकी उपासना अपर 
बदिक काल के शेव मत का एक अन्तरंग अंश बन गई, ओर अपने स्वतन्त्र रूप में इसकी 
उपासना से भारत में शाक्त अथवा तांत्रिक मत का सूत्रपात हुआ *। 

शाक्त या तांत्रिक मत का उद्गम बैदिक धर्म में हैं ढ़ने के लिए अनेक प्रयास किये गये 
हैं। परन्तु इस सब का विफल होना अनिवाये था; क्योंकि वेदिक धर्म में कोई ऐसी स्त्री 
देवता नहीं है, जिसकी बाद के शाक्त मत की देबी से जरा भी समानता हो। बेदिक धर्म में 
जो स्त्री देवता हैं मी, उनका स्थान बहुत निम्न है। कुछ यूक्तों में 'प्रथिबी' का स्तवन 
किया गया है। परन्तु वह केबल इस धरणी का मानवीकरण है, ओर इस बात का कोई. 
प्रमाण नहीं मिलता कि वह कभी इस अवस्था से आगे बढ़ी हो । एक अन्य स्त्ी...देवता. का 
रोदसी! नाम संभवतः प्रथ्वी का ही एक दूसरा नाम था। उसकी “रनाओ' में गणना की 
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शशि 2 5० ॥॒ 
.गई है ओर एक बार उसको रुद्र की पत्नी कहा गया है। परन्तु कालान्तर में बह लुस्प्राय 
हो. जाती है। यह मानना कठिन है कि ऐसी निम्न कोटि की स्त्री देवताओं में से कोई भी 
देबी अपर काल की इतनी बड़ी मातृ रूपा देवी बन गई और उसने अपने इस विकास का 
कोई चिह्न नहीं छोड़ा; क्योंकि बेदिक साहित्य में ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता | बेद में केवल 
एक स्त्री-देवता ऐसी है जो ओरों से मिन्‍न है ओर उनसे अधिक महत्त्व भी रखती है | वह है-- 
वाक, जिसका पहले-पहल ऋग्वेद के एक अपरकालीन यूक्त में उल्लेख हुआ है '। उसकी 
कल्पना प्रायः देवताओं की शक्ति के रूप में की गई है ओर उसको देवताओं के कार्यों पर 
नियंत्रण रखनेत्नली बताया गया है। हमें आगे चलकर इस बात पर विचार करने का 
अवसर मिलेगा कि किस प्रकार बाक की जसी कल्पना से विश्वप्रक्ति की कल्पना का 
उद्भव हो सकता है। परन्तु वाक्‌ शाक्तमत की आराध्य देबी से बिल्कुल मिन्‍न है। उसको 
कहीं भी मातृरूप में नहों माना है, जेसा शक्ति को माना जाता था। उसकी उपासना का 
उबरता से भी कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता है, जेसा निश्चित रूप से शाक्तो की शक्ति की 
उपासना का था। इसके अतिरिक्त इस वाक्‌ का रुद्र से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। 
यदि हम इस देवता को अपरकालीन शक्ति का आदि रूप मानें, तो इस शक्ति का रुद्र के 
साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका समाधान नहीं होता। पुराणों में 'कौलों' को विधर्मों 
कहा गया है, ' अन्त में यह वात भी सिद्ध करती है कि इस देवी की उपासना का 
दूगम विदेशी था। अतः हमारी यह धारणा समीचीन प्रतीत होती_ है कि भारतवर्ष 
में शाक्त मत बाहर से आया, ओर उसका प्रारम्म हम उस समय से मान सकते हैं जब 
सिन्धु-घाटी के लोगो का बेदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हो जाने के फलस्वरूप सिन्‍्धु- 
घाटी की मातृदंबता की उपासना का आय धम में समावेश हुआ । 
मातृ देवता की यह उपासना जिस रूप में मारत में फेली, उसी के फलस्वरूप यहाँ 
कुछ ऐसे रीति-रिबाजों का भी प्रचार हुआ, जिनका पश्चिम एशिया में इस उपासना के साथ 
सम्बन्ध था आर जो बहुत करके सिन्धु-घाटी में भी प्रचलित थ। इनमें सबसे प्रमुख है 





देवी के मन्दिरों में बरालिकाओं और स्वियों का सेवार्थ समर्पण ।_इस प्रथा का जन्म संभवत 
बेबीलोन में हुआ था; क्योंकि ऐसी स्त्रियों का-सबसे प्राचीन उल्लेख बेबीलोन के लेखों में 


-हुआ ,है '। “ईश्तरों की उपासना के लिए जिस स्त्री को समप्रण किया जाता था 
उसकी साधारणतया “ उखातु' कहते थे । “गिलगमेश” की कथा में एबानीः को एक 
ऐसी ही स्त्री ने अपने व्रत से डिगाना चाहा था। इस प्रथा का प्रादुर्भाव किसी अश्लील 
भावना की प्रेरणा से नहीं हुआ था, अपितु यह प्रथा मानव की अप्रोढ अवस्था में उस 
सरल और सच्चे विश्वास के फलस्वरूप जन्मी कि विधिपूर्वक की हुई संभोग -क्रिया धान्‍्य और 

पशुधत-की बृद्धि का साथव-होली- है ओर इसी कारण यह देबी को प्रिय है। अत 
जिन स्त्रियो को इस कार्य के लिए देवी के मन्दिरों मं रखा जाता था, उनके सम्बन्ध में 
१, ऋखेद : १०, १२४ । 


२. पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय देखिए । 
३. जैेस्ट्रें : रिलिजन आफ बेबोलोनिया एण्ड एसीरिया, १० ४७५-७६ । 
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यह धाग्गा होती थी कि वे समाज का बड़ा हित कर रही हैं। उन पर इस कारण 
किसी प्रकार का धब्बा नहीं आता था ; बल्कि उनको पवित्र माना जाता था और उनका 


समाज में बड़ा सम्मान होता था । पे कब सह समन लोगों में तो वेश्या 
का साधारण जाम कदिस्तु! अथवा कदेसु! था, जिसका अर्थ है पवित्र! ] माता-पिता बह 


खुशी से अपनी बेटियों को मन्दिरों में सेबा्थ समपंण कर देतें थे, और इसमें अपना गौरव 
समभते थे '। धार्मिक वेश्याइृचि की यह प्रथा समस्त पश्चिम एशिया में फैल गई, और 
यहाँ तक कि यूनानी नगर कारिन्थ! में देवी 'एफ्रोडाइटे” की उपासना में भी इसेधा समावेश 
हो गया | इस प्रथा को कहीं भी, यहाँ तक कि यूनानियों में मी, निन्दित नहीं समझा 
जाता था | इसके प्रमाण में हमें यूनानी कबि पिंडार! की वह प्रशस्ति मिलती है, जिसमें उसने 
उन युवतियों का गुणगान किया है, जो वेभवशाली 'कारिन्थ' नगर में अतिथियों का सत्कार 
करती थीं; उनके आमोद-प्रमोद की सामग्री जुटाती थीं और जिनके विचार प्रायः “अरेनिया! 
एफ्रोडाइटे! की ओर उड़ते रहते थे '* | ग्रीक इतिहासकार ट्रेबो! ने उनको हेटेरा! की गोरबा- 
पद उपाधि दी है, जिसका अर्थ है वह जो देवी की सेवय-के लिए समर्पित कर दी गई हो * 

भारतवर्ष में यह प्रथा सिन्धु-घाटी-बासियों ओर आर्यों के सम्मिश्रण के बाद भी बनी रही; परन्तु 
किसी प्रकार इसका सम्बन्ध देवी की सेवा से हट कर पुरुष-देवता की सेवा से हो -गया, और 
भगवान्‌ शित्र के मन्दिरों में सेवार्थ लड़कियाँ समर्पित की जाने लगीं) लिगोपासना के समान 
ही इस प्रथा को भी आयों ने किसी प्रकार स्वीकार कर तो लिया; परन्तु बह इसको अच्छा नहीं 
समकते थे और जहाँ आयो का प्रभाव सबसे अधिक था, वहाँ यह प्रथा धीरे-धीरे मिटा दी गई | 
उत्तर भारत में कम-से-कम ईसा की पांचवीं शती तक अपर वैदिक साहित्य या अन्य उपलब्ध 
ऐतिहासिक सामओ में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता; परन्तु देश के अ्रन्य मार्गों 
में, जहाँ आयों का प्रभाव धीरे-धीरे फैला और समस्त आर्येतर तत्त्वों को अपने अन्दर नहीं 
समा सका, वहाँ इस प्रथा ने जड़ पकड़ ली। भारत में देवदासी प्रथा का उदभव का 
सबसे संतोपजनक समाधान इसी प्रकार हो सकता है। इस समय जो सामग्री उपलब्ध है, 
उससे हम, सिन्धु-घाटी की सभ्यता के समय से लेकर इस प्रथा का प्रारम्मिक इतिहास नहीं 
दे सकते। परन्तु जेसे जेसे समय बीतता गया, इस प्रथा के आदि स्वरूप को लोग भूल 
गये ओर प्राचीन होने के नाते इसकों पवित्र माना जाने लगा। यहाँ तक कि ईसा की 
आठवीं मदी तक (इस प्रथा का एक दक्षिण भारतीय शिला-लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख 
हुआ है)' यह प्रथा स्थिर रूप से जम गई थी ओर राज्य की ओर से मान्यता पा 
चुकी थी। इसका बाहरी स्वरूप वैसा ही था जैसा प्राचीन बेबीलोनिया में था। 
परन्तु इस समय तक इस प्रथा का कोई अथथ नहीं रह गया था। बेबीलोनिया 
के मन्दिरों की वेश्याओं का, वहाँ की उब्ररता-सम्बन्धी देवी की उपासना में एक निश्चित 


_ £. जेस्द्रों : सिविलिणेशन भाफ बेबीलोनिया एण्ड एसीरिया। 
२. फार्नेल : कल्टस श्राफ दि ग्रीक स्टेट्स भाग २, अध्याय २१, ९० ६३५। 
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४. पहदकल में राष्ट्रकूट धाराबष का शिलालेख : समय ७०० शक संबत्‌ | 
के 
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स्थान था, और उनकी स्थिति का तार्किक समाधान भी किया जा सकता था। परन्तु 
भारतवर्ष में उनकी स्थिति का कोई तार्किक आधार नहीं था। भगवान्‌ शिव की उपासना 
को उर्वस्ता-सम्बन्धी उपासना की अवस्था से निकले बहुत युग बीत गये थे। अतः उनके 
मन्दिरों मैं धार्मिक वेश्यावृत्ति की प्रथा केवल प्राचीन होने के नाते पवित्र मानी जाती थी, 
ओर अन्धविश्वासी उसको स्वीकार करते थे। वारतत्र में यह प्रथा मन्दिरों के पुजारियों 
के हाथों में उनकी वासनातृप्ति ओर धनलिप्सा की पूर्ति का एक जघन्य साधन बनकर रह 
गई। इसकी दीक्षा देंवता के साथ विधिवत्‌ विवाह के द्वारा दी जाती थी और तदनन्तर 
लड़कियाँ देवता की मूर्ति की सेवा करती थीं। उसके आगे द्ृत्य करती थीं और इन कामों 
से अवकाश मिलने पर अपना गर्हित पेशा करती थीं। काल्ान्तर में कुछ वैष्णव मन्दिरों 
में भी इस प्रथा का प्रचार हो गया। 

पश्चिम एशिया में इस देवी की उपासना के साथ एक ओर बड़ी महत्त्वपूर्ण विधि 
का भ। सम्बन्ध था और भारतवर्ष में भी इसका प्रचार था, यद्यपि कालान्तर में यह 
प्रायः स्वथा लुस हो गई। यह विधि थी मन्दिर के पुरुष पुजारियों का उत्मत्त रृत्य | 
इसकी इति बहुधा पुजयरियो-के स्वयं अपना पुसत्व हरण कर लेने पर होती थी। विद्वान 
फार्नेल ने इस त्रिधि का, ओर इसके पीछे जो विश्वास काम करता था उसका, इस प्रकार 
वर्णन किया है--इस पूजा का स्वरूप अत्यन्त भावुक, उन्मादपूर्ण और रहस्यमय था ओर 
इसका उद्दे श्य था अनेक प्रकारों से देवी के साथ अंतरंग सम्बन्ध स्थापित करना! '*"** 
नपु सक पुजारी का पद प्रास करने के लिए जो पुसत्व-हरण आ्रावश्यक सममरका जाता था, 
उसकी उत्यत्ति भी अपने-आपको देबी से आत्मसात्‌ करने और उसकी शक्ति से अ्पनेको 
परिपूर्ण कर लेने की उत्कट कामना के कारण हुई जान पड़ती है। यह कार्य सम्पन्न होने 
पर अपने रूप-परिवर्तन को सम्पूर्ण करने के लिए स्त्री-वेश धारण कर लिया जाता था * | ” 

सिन्धु-घाटी के लोगो में इस प्रथा के प्रचार का हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता; 
परन्तु भारत में यह प्रथा रही अवश्य होगी; क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों तक बम्बई प्रान्त में 
एक विशेष सम्प्रदाय में यह प्रथा प्रचलित थी | 


सिन्धु-घाटी के लोगों का आय जाति से सम्मिश्रण का तीसरा महान्‌ परिणाम यह 
हुआ कि भारत में मन्दियों और -ूर्वियों की स्थापना होने लगी। हम ऊपर देख आये हैं 
कि बेंदिक धम में यह सब नहीं था । परन्तु पश्चिम एशिया के धर्मों का यह एक प्रमुख अंग 
था। इस प्रदेश में देवी और अन्य देवताओं के मन्दिरों के अस्तित्व के हमें प्रचुर प्रमाण 
मिलते हैं। देवी की मृत्तिका-मूर्तियों से ओर अन्य चित्रों से यह पता चलता है कि उसकी 
' मूर्तियाँ भी बनाई जाती होंगी और मन्दिरों में उनकी पूजा होती होगी। सिन्धु-घादी में 
भी इसी प्रकार की देवी की झत्तिका मूर्तियाँ मिलती हैं और बहुत करके यहाँ भी मन्दिरों, 
में उसकी उपासना होती थी। यह ठीक है कि सिन्घु-घाटी की खुदाइयाँ में अमी तक 
हमें कोई ऐसी इमारत नहीं मिली, जिसको हम निश्चित रूप से कह सके कि यह देवालय 


१. फानेल : कल्ट भाफ दि ग्रीक शटेट्स, भाग ३, भष्याय ७, पृ० ३०० । 
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था; परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यहाँ मन्दिर थे ही नहीं। अमी तक तो 
मकानों की दीवारों की नींवें और उनके अधोभाग ही हमें मिले हैं, और उनसे यह बताना 
बहुत कठिन है कि वे मकान वात्तव में किस काम आते थे। हो सकवा है कि उनमें 
से कुछ बड़े मकान देवालय रहे हां। सिन्धु-धाटी के लोगों और आर्यों के सम्मिश्रण 
होने पर, और इन दोनां के देवताओं का परस्पर आत्मसात्‌ होने पर, सिन्धु-घाटी की देवी 
ओर उसके सहचर देवता के मन्दिर, रुद्र की सहचर देबी और स्वयं रुद्ध के मन्दिर माने 
जाने लगे | इस प्रकार देवताओं के लिए देवालय बनाने की प्रथा का भारतीय धर्म में 
समावेश हुआ | लगभग इसी समय भारतीय धर्म में भक्तिबाद का प्रादुर्भाव हो रहा था, 
जो पूजा के रथायी स्थलों में सामूहिक उपासना किये जानें, ओर उपासकों द्वारा अपने 
इष्टदेव के सम्मान म॑ भवन खड़े करने के अनुकूल था। अतः मन्दिर की उपासना का 
सम्बन्ध भक्तिवाद से हो गया, और धीरे-धीरे यह उपासना का एक आवश्यक अंग बन 
गया | कालान्तर में जब प्राचीन वैदिक धर्म का स्थान इस नये भक्तिबाद ने पूर्ण रूप से ले 
लिया, जब मन्दिर की उपासना भारतीय धर्म का एक प्रमुख रूप बन गई। 

इन सबसे यह स्पष्ट है. कि सिन्धु-घाटी में हमें जो कुछ मिला है, उससे उत्तर वैंदिक 
शंब धर्म के अनेक प्रमुख रूपो का संतोपजनक समाधान हो जाता है। इसके साथ-साथ 
भाग्तवर्प का, पश्चिम एशिया की समभ्यताओं के साथ, भौतिक सस्कृति और धर्म के क्षेत्रों 
में, जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसका भी हमें पता चलता है। सिन्धु-घाटी के लोगीं और 
आयों के एक हो जाने के उपरान्त, रुद्र की उपासना ने जो स्वरूप धारण किया, वह स्वरूप 
उतना ही सम्मिश्रित था जितनी कि वह सभ्यता जो इस एकीकरण के पश्चात्‌ विकसित हुई | 
रुद्र का अब लिंगोपासना के साथ दृढ सम्पर्क हो गया। उनको एक सहचर देवी मिली, 
जिसकी उपासना उनके साथ और स्वतन्त्र रूप से भी होती थी। उनकी मूत्तियाँ बनने 
लगीं ओर मन्दिरों भें उनकी स्थापना होने लगी। सबसे बढकर तो यह बात हुई कि रुद्ध के 
उपासकों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई, जिससे उनके पद का और भी उत्कर्ष हुआ | इन सबसे 
रुद्र के स्वरूप और उनकी उपासना में महान्‌ परिवर्तन हो गया। बैदिक रुद्र की उपासना 
को अब हम पीछे छोड़ते हैं, ओर उत्तर वैदिक शेव-घर्म के द्वार पर आ खड़े होते हैं। 

इस अध्याय को समास करने से पहले हमें एक बात पर और विचार करना है। 
वह है--सिन्धु-घाटी के लोगों और आर्यों के सम्मिश्रण का समय। बेसे तो यह 
सम्मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे ही होती है और दीघ काल तक होती रहती है। 
अतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ लगभग 
अनुमान हम उस समय का लगा सकते हैं, जब यह प्रक्रिया हो रही थी। इसका प्रारम्भ 
तो सामान्यतः उसी समय से हो जाना चाहिए जब दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पक में 
आई | पहले-पहल दोनों जातियों के लोगों के उन दलों में इक्के-दुक्‍्के व्यक्तियों का मेल 
होता है, जो सबसे अधिक एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और उसके बाद यदि कोई 
बाह्य प्रतिबन्ध न लगाये जायेँ तो यह प्रक्रिया फैलती जाती है। परन्तु इस सम्मिभ्रण के 
फल व्यक्त होने में काफी समय लगता है। परिस्थितियों के अनुसार कमी कम या कभी 
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अधिक समय तक, इस सम्मिश्रण की प्रक्रिया के जारी रहने पर भी, दोनों जातियों को 
अपने-अपने अलग अस्तित्व का बोध रहता है। अतः सिन्धु-घाटी के लोगों के सम्बन्ध में 
भी सम्मिश्रण की प्रक्रिया का प्रारम्भ तो उसी समय हो गया होगा जब उनका आर्यों के 
साथ सम्पर्क हुआ; परन्तु दीध्ंकाल तक उनका अलग अख़ित्व बना रहा। पिछले अध्याय 
में हमने अपना पर्यवेज्षण प्राचीन वेंदिक साहित्य तक लाकर समाप्त कर दिया था। उसमें 
हमने देखा है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में हम वह प्रमाण मिलते हैं, जो इन दोनों जातियों के 
सम्मिश्रण के द्योतक हैं। यह ठीक है कि ब्राक्षण अन्थ ब्राह्मण पूरोहितों की रचनाएँ हैं 
ओर किसी भी क्म्मज का पुरोहितवर्ग सदा सर्वाधिक पृरातनवादी होता है। प्रत्येक नवीन 
विचार या रीति को बह संदेह की दृष्टि से देखता है और परम्पगा का दृढ पत्षपाती द्ोता 
है। इस कारण यह स्वाभाविक है कि यद वर्ग अपने ग्रन्थों में उन परित्र्तनों की उपेक्षा 
करे, जो इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप धार्मिक और अन्य त्षेत्रों मं हो रहे 
थे। फिर भी इन ब्राक्षण पुरोहितों तक की रचनाओं में रुद्र द्वारा अन्य देवताओं के 
आप्मसातू किये जाने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। अतः यदि रुद्र ने सिन्धु-माटी के देवता 
को उस समय तक आत्मसात्‌ कर लिया; दोता तो इसका कोई-न कोई संकेत हमें ब्राद्षाण- 
ग्रन्थों म॑ अवश्य मिलता; परन्तु इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कोई ऐसा 
प्रासंगिक उल्लेख मी हमें नहीं मिलता है, जिससे हम यह अनुमान लगा सके कि उस समय 
वैदिक आर्यों का मिम्धु-याटी के लोगा के साथ सम्मिश्रण हो गया था | अतः हम इसी 
| परिणाम पर पहुँच सकते है कि. आदाणन्‍्थों के समय तक व संम्सिश्रण धूर्णरूप-से व्यक्त 
| नहीं हुआ था। इससे सम्मिश्रण की अत्रथि की पूर्व सीमा निर्धारित हो जाती है। इसकी 
| दूसरी सीमा इस बात से निर्धारित होती है कि 'वीधायन यद्यसूत्र' में शित्र और विष्णु की 
मूर्तियों का ओर उनकी उपासना-तिधि का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है 
| कि उस समय तक मूज्पूजा स्थापित हो चुकी थी। इसके साथ ही रुद्र की लिग'मूर्लियों 
का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी साधांस्ण मानवाकार मूत्तियों की तरह ही स्थापना 
ओर उपासना की जाती थी '। दोनों जातियों के सम्मिश्रण का और रुद्र की उपासना 
में लिंग-यूजा के समावेश का यह अमंदिख प्रमाण हे। अतः जिस अबरधि में वैदिक 
आरयों का उनसे पूर्ववर्तों सिन्धुघाटी के लोगों के साथ सम्मिश्रण हुआ और इसके परिणाम- 
स्वरूप एक नई और वहुमुखी भारतीय सभ्यता का पीरें-ीरें प्रादुर्भाव हुआ, उसे हम 
प्राचीनतम ब्राह्मण-प्रन्‍्थों के र्चनाकाल ओर 'यह्मसूत्रों' के रचना-काल के बीच में रख 
सकते हैं। इसी अ्रवधि में रुद्ध की उपासना में उन नये अंशों का समावेश हुआ, जिनके 
कारण उसने अपर वेदिक शैत्र मत का रूप घारण किया। इस परिवर््तन-काल में, उत्तर- 
बैदिक साहित्य में (उपलब्ध सामग्री की सहायता से) रुद्र की उपासना के इतिहास का 
अध्ययन, हमारे अगले अध्याय का विषय होगा। इस अध्याय में जिन परिणामों पर हम 
पहुँचे हैं, उनसे उत्तर-बैंदिक साहित्य में जो सामग्री हमें मिलेगी, उसको ठीक-ठीक समझने 
आर उसका वास्तव में किस ओर संकेत है, यह जानने में हमें अधिक सुविधा रहेगी | 


2. इस पृस्तक का तीसरा अध्याय देखिए । 








तृतीय अ्रध्याय 


प्रथम अध्याय में प्राचीन बेदिक साहित्य के पर्यवेज्षण करने पर हमने देखा था कि 
रुद्र एक प्रमुख देवता के पद की ओर बड़ी शीघ्रता से बढ़ रहे थे, ओर उनकी उप्यसना का 
प्रचार उन ब्राह्मणों में हो रहा था, जो करमकाड के बन्धनों को तोड़कर बैदिक धार्मिक विचार- 
धारा में एक क्रांति उत्पन्न कर रहे थे | ब्ाश्मणु-प्रन्थों के बाद के वैदिक साहित्य में सबसे पहले , 
हमें इन्हीं लोगो की बिचार-पद्धति को दशनिबाले ग्रन्थ मिलते हैं-- अर्थात्‌ आरण्यकः और . 
“उपनिपद! । इनमें से जो सबसे प्राचीन हैं, उनमें रुद्र का कोई विशेष उल्लेख नहीं है । वबृहदा- 
रए्यक' उपनिपद्‌ में अन्य देवताओं के साथ एक-दो बार रुद्र का भी उल्लेख हुआ है; परन्तु 
इन अन्थों को कमी को श्वेताश्बतर उपनिपद्‌? पूरी कर देता है। बआाह्यण अन्धों के समय से 
रुद्र के पद का कितना उत्कर्ष हों चुका था, यह इस उपनिपद्‌ में स्पष्ट कलक जाता है| अब 
उनकों सामान्य रूप से ईश, मद्देश्वुर, शिव और ईशान_कहा जाता है '। वह मोक्षान्वेषी 
योगियों के ध्यान के विपय हूँ श्र उनको एक खप्टा, ब्रह्म और परम आत्मा माना गया 
है'। एक श्लोक म॑ उनके प्राचीन उग्र रूप का भी स्मरण किया गया है जिससे पता 
चलता हैं कि यह वही देवता हैं, जिनका परिचय हम संहिताओं और ब्राह्मण अन्थों में पा 
चुके हैं '। 'श्वेताश्वतर उपनिपद्‌! समय की दृष्टि से उपनिषद्‌-काल के मध्य में पड़ता है और 
इसमें रुद्र का जो खरूप दृष्टिगोचर होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक 
उनका उस्कर्ण पूर्ण रूप से हो चुका था और बह जन-साधारण के देवता ही नहीं थे, अपितु 
आयों के सबसे प्रगतिशील वर्गों के आरध्यदेव भी बन छुके थ। इस रूप में उनका 
सम्बन्ध, दाशनिक विचार-घारा और योगाम्यास के साथ हो गया था, जिसको उपनिपद्‌ के 
ऋषियों ने आध्यात्मिक उन्‍नति का एक मात्र साधन भाना था। इसी कारण रुद्र की 
उपासना में कुछ कठोरता आ गई ओर अपर काल में शंव ओर वैष्णव मतों में नो मुख्य 
अम्तर था, बह शेत्र मत्त की यह कठोरता ही थी। अपर वेदिक काल में योगी चिन्तक और 
शिक्षक के रूप में शिव की जो कल्पना की गई है, वह भी इसी सम्बन्ध के कारण थी | 

'एवेताश्वतर उपनिषद्‌ में वे अंकुर भी हैं, जिनसे बाद में सांख्यविचार-घारा 
प्रवाहित हुईं। इस उपनिषद्‌ के चोथे अध्याय में, सं-क्ृत साहित्य में पहली बार विश्व _ की 
सक्रिय सर्जन शक्ति क-रूप में प्रति का उल्लेख हुआ है। उसको पुरुष अथवा परब्रह्ष की 
शक्ति कहा गया है, जिसके द्वारा वह विविध रूप विश्व की सृश्टि करता है '। वुह 
अनादि है, अतः पुरुष की समावर्तिनी हैं। वह रक्त बण, श्वेत वर्ण और ऋष्णवर्ण की है, 

१. श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ : ३, ११; ४, १ ०; ४, ६१६ ४५, १४। 
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अतः त्रिगुणमयी है। वह जगत्‌ की सृष्टि करनेवाली है ' | पुरुष स्वयं सरश नहीं, अपित 
एक बार प्रकृति को क्रियाशील बना कर बह अलग हो जाता है और केवल प्रेक्षक के रूप में 
स्थित रूता है '। यही तथ्य एक अन्य एलोक में और भऔी-सप्रष्ट हो.जाठा है, जहाँ शक्ति 
अथवा प्रकृति को माया! कटद्दा गया है. और पुरुष. केबल मायी' के रूप -में-..ही -स्रष्ट 
कदलाग्य है '।_ आगे चल कर जीव और पुरुष में इस प्रकार भेद किया गग्मा..है-कि जीव 
भोज है और प्रकृति &रा नियमित है “। उसकी मुक्ति तमी होती है जब उसे ब्रह्म साक्षात्‌ 
होता है और वह प्रकृति अथवा माया के ब्धनों से छूट जाता है। 'श्वेताश्वतर' उपनिषद्‌ 
के अन्तिम अध्याय के एक श्लोक से स्पष्ट हे कि इस सिद्धान्त को उस उपनिषद्-काल में 
भी संख्य कहा जाता था । उस रथल पर यह कहा गया है कि पुरुष को सांख्य और 
योग द्वारा ही जाना जा सकता है "| 


अब डवेताशबतर' उपनिपद्‌ में यह पुरुष अन्य कोई नहीं, रुद्र ही है जिनको शिव, 

: और ईश भी कहा गया. है। इससे पता चलता हैं कि इस समय तक रुद्र उन लोगों के 
खाराध्यदेवता बन गये थे जो सांख्य के सिद्धान्तो का विक्वास कर रहे थ। के झड़ 
को ही पुरुष अथवा परत्रह्म मानते थे | इससे महाभारत और पुराणों में शिक्ष का सांख्य के 
साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है, उसका समाधान हो जाता है और सम्भव है कि 
इसी से अपर काल में शव-सिद्धान्त के विकास की दिशा भी निर्धारित हुई। यह भी एक 
रुचिकर बात दे कि जिस उपनिप्द्‌ में पहली कार शित्र को फ्रबदा छाना गया है, उसी. में 
सांख्य-ओर स्मंद्य-्यक्ृति का भी-पहली वार तिश्चित रूप से उल्लेख हुआ. है ।_ प्राय: प्रकृति 
की इस कह्प्र्य-का.उद्पास प्राचीन वेंदिक देवता बराक! को माना जाता हैं| जिसको ऋग्वेद 
) में साधारण प्रकार से देवताओं का बल और विश्व की प्रेरक शक्ति कहा गया है । हो सकता 
है कि कुछ चिन्तको ने इस विचार को लेकर प्रकृति के उस रूप की कल्पना की हो, जिसका 
वर्णन श्वेताश्वतर' उपनिषद्‌ में किया गया है। इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यान 
रखना चाहिए. कि ओपनिषदिक चिन्तकों ने अपने विचारों ओर सिद्धान्तों का व्रिकास, शेप 
जगत्‌ से अलग होकर, किसी शूज्य म॑ नहीं किया | सिन्धु-धाटी की खोजों ने कम-सेर 
कम ऐसी धारणाओं का तो पूर्णतया खंडन कर दिया है, ओर यह सिद्ध कर दिया है कि 
वैदिक आयों का भारत और अन्य देशों की सभ्य जातियों के साथ अवश्य घनिष्ठ संबंध 
रहा होगा, ओर इनमें विचारों का परस्पर आदान-प्रदान भी उतना ही रहा होगा जितना 
अन्य भौतिक पदार्थों का। अतः हमें इस सम्मावना का .भी ध्यान रखना चाहिए कि 


“रपतिध्दिक 'व्वित्तकों-कत-विज्यर कोई: वेदिक आयो का इजारा नहीं था । यह भी हो सकता है 
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तृतीय अध्यायें 
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कि इन लोगों फे. कुछ वियारों ओर. म्सन्यसचछों-के विकास, पर बाह्य. प्रभाव प्रड़ेडां। जब 
हम यह देखते हैं कि 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ः के कुछ स्थलीं में शिव की प्रकृति शक्ति की 
कल्पना शिव की अध्यात्म पुदय की कल्पना के साथ-ही-साथ विकसित हुई है, ओर जब हम 
यह स्मरण करते हैं कि शिव ने सिन्धु-घाटी के पुरुष देवता को आत्मसात्‌ कर लेने के 
फलस्वरूप, एक सहचर स्त्री देवता को प्रा कर लिया था, और इन दोनों का पररपर सम्बन्ध 
दाशनिक दृष्टिकोण से लगभग वही था जो 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌' में पुरुष और प्रकृति का 
है, तब इस बात की सम्भावना हो सकती है कि प्रकृति ओर हू तबादी सांख्य के विकास में 
ओर उसके सहतर पुरुष देवता के स्वरूप के आधार पर स्थित स्री और पुरुष तत्त्तों के 
आदि द्वत की कल्पना का कुछ हाथ रहा हो। यह ठीक है कि हम इसके विपरीत यह तर्क 
भी दे सकते हैं कि शिव का सांख्य-निद्धान्तों के साथ जो सम्बन्ध हुआ, वह शिव के एक 
सहचर ख्त्री-देवता प्रास करने का ही परिणाम था और इन दोनों को सांख्य का पुरुष ओर 
प्रकृति मान लेने से इनकी उपासना को एक दाशंनिक आधार मिल गया | जो कुछ भी 
हो, अब जब कि हमें सिन्‍्धु-घाटी मे. देवी.की. -उपपसना के आध्तित्व का पता जला है ओर 
हम यहू भी जानते हैं कि वह झंद्र की _ उपायना -से- सम्बन्धित... हो गई, तब समीचीन यह 
जान पड़ता है कि साख्य के सिद्धान्तो और उसके इतिहास का पुनरावलोकन किया जाय | 

प्राचीन उपनिषदों में एक और संद्म है, जिसपर हमें विचार करना है। _'केन! 
उपनिषद्‌ में कहा गया. है कि देवताओं को बस्च-ज्ञान 'उम्रा हैमबती! नाम की एक देवता ने 
कृग़या '| जिस प्रकार यह “उमा हैमवती' प्रकट होती है ओर जो कुछ देवगण पहले 
नहीं देख सकते थे, वह उनको दिखाती है। इससे प्रतीत होता है कि उसकी कल्पना 
देवताओं की चेतनग्रज्ञा के रूप में किया गया था, ओर इस रूप में उसको प्राजीन वेंदिक 
बारदेवता का विकासमात्र_ माना जा सकता है, जिसका उल्लेख 'बृहदारणयक' ओर दूसरे 
उपनिषदों में भी हुआ है '। परन्तु मा! नाम. और 'हेमवती! उपाधि से हमें तुरू 
अपरकालीन शिव की पत्नी का *ग्रणए-होल्स-है, जिसका भी एक-चाम उमा! था और जिसे 
“हिमबत! की पुत्रीमयना जाता था उपनिपद्‌ की . उमा हेमबती” शिव पली केसे बनी 
यह रपट लह्दी है। सम्भव है, इस “उमा हैमबती' को दाशंनिक दृष्टिकीश से प्रकृति माना 
जाता हो, और जब रुद्र की सहचरी देवता का भी इसी प्रकृति से आत्मसात्‌ हुआ तो “उमा! 
उसका एक नाम हो गया | उमा की उपाधि 'हेमवती' के कारण, जिसका प्रारम्भिक अर्थ 
सम्मबतः सुबर्शवणा अथवा सुबर्ग्मयी था, अपर काल में शिव की पत्नी को हिमवत्‌ अर्थात्‌ 
हिमालय की पुत्री माना जाने लगा । इसी रूप में उसका नाम पाव॑ती पड़ा, जो बाद में 
उनका सबसे प्रसिद्ध नाम हो गया | 

प्राचान उपनिषदों में श्वेताश्वतर' ही एक ऐसा. उपनिषद्‌ दै,.जिससे-उस-काल में 


रूद्र की उपासना के सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी प्रात होती है। अन्य उपनिपदों में अनेक 
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है शैच मत 


प्रासंगिक उल्होींख मिलते हैं, जिनमें कुछ मनोरंजक है। 'मैश्रायणी' उपनिषद्‌ में बद्र का 
सम्बन्ध तमोग्ण से और विष्णु का सतोगुण से किया गया है '। यह सम्भवत्तः रुद्र के 
प्रति प्राधीन विरोध-मावना के अवबरशिष्ट स्मृति का फल है। उधर प्रश्नोपनिपद्‌” में रुद्र 
को परिरक्षिता कहा गया है ओर प्रजापति से उसका तादात्म्य किया गया है। स्वयं 
पैत्रायणी! उपनिष्द में एक अन्य +थल पर, रद ओर आत्मा को एक ही-म्यन्म-मय है।-और 
रुद्र की एक उपाधि शंभ' अर्थात्‌ शान्तिदाता' का भी पदली...बार --उल्केक् हुआ है, जो 
ेल्‍ अपर काल में भगवान्‌ शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हो गया '। उसी उपनिषद्‌ 
' के एक तीसरे स्थल पर विख्यात गायघ्नी मन्त्र में भर्ग' का संकेत रुद्र की ओर माना गया 
है"| इन सब उल्लेखों से 'र्वेताश्बतर'!ं उपनिषद्‌ में जो कुछ कहा गया है, उसी की 
युष्टि होती है। 

रुद्र-सम्बन्धी अन्य उल्लेख केवल छोटे उपनिपदों मे मिलते हैं, जो प्रमुख उपनिषदों 
की अपेक्षा काफी बाद के हैं, ओर इस कारण यहाँ उनकी उपयोगिता नहीं है। 

“वेताश्वतर! उपनिषद में हमने रुद्र की उपासना का दार्शनिक रूप देखा। ऐसा 
प्रतीत होता है कि जिस समय _ उपनिपदो के दाशंतिक सिद्धान्तो का. व्िक्रास- “हो स्हा था, 
उसी समय जन-साधारण के घार्मिक आचार-विचार मं भी एक नई परिप्राथ .छा प्रारम्भ 
हुआ. ै...-यह थी-- भ्रक्तियद की-परिपाटी । कुछ अंशों में इस भक्तिवाद का उपनिषदों की 
दाशनिक विचारधारा से गहरा मम्बन्ध था; दयोकि इसके ही मूल मे जो दो तत्त्व थ-- अर्थात्‌ 

£ एक परमेश्वर में विश्वास, ओर इस परमेश्वर की प्रार्थना और >ठुतियों रा उपासना-- 
' उनका प्रादुर्भाव इसी दाशेनिक विचारधारा के बिकास का फल था। प्राचीन बहुदेवतावाद 
को अस्वीकार करके ओर एक परस्रक्म की कल्पना करके उपनिषद्‌ द्रष्टाओं ने धर्म में 
निश्चित रूप से एकेश्वस्बाद की स्थापना कर दी। उधर ब्राकूणों के कर्मकांड के प्रभाव 
; में आकर, प्राचीन. द्रेवगायरण किस-- पकार श्रीढीन हो गये थ, यह . प्रथम अध्यय- में बताया 
; जा.छुका है। वदिक देवताओ की इस प्रकार अबनति होने पर केवल दो देवता ही बचे 
- थे जिनका गौरव ओर महत्त्व बढ़ा। ये थे विष्णु और रुद्र, और इन्हीं की सबसे अधिक 
उपासना होने लगी। अ्रतः जब उपनिषदों के एक्रेश्वरबाद का अचार हुआ, तब इन 
) दोनों देवताओं के उपासकों ने अपने-अपने आराध्यदेव को परत्रक्ष और परमेश्वर मानना 
प्रारम्भ कर दिया । शिव का यह ज्वरूप हमने 'श्वेताश्वतर' उपनिषद्‌ में देखा है। इसी 
समय विषूएु को भी उनके उपासक इसी रूप में देखते होंग, यह बहुत संभव है। इसके 
अतिरिक्त उपनिपद्‌ द्रष्टाओं ने ब्राह्मणों के कर्म-कांड को अरवीकार करके अध्यात्म, ध्यान, 
ओर बुद्धि की एकाग्रता पर अधिक जोर दिया । इसके साथ साथ उपनिषदों के अध्ययन से 
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हम यह भी देख सकते हैं कि उनके द्रष्डा ब्राक्मणग्रन्थों को, छोड़ कर प्राचीन वैदिक संहिताओं 
का सहारा लेते हैं, मानों उनकी--धारपा--यह--रही-हो-पकि-इन-सं-हिक्मओं.. के विशुद्ध 
सिद्धान्तों और आज्ारों को-आश्म-पुरोहितों-ते द्विगाड़... दिया था. । _इसका फल ग्रह हुआ 
कि लोगां का ध्यान ब्राह्मण कर्मकांड. से हटकर फिर संद्िताओं की ओर चल्यागया|। इस 
प्रकार उपनिपद्‌-काल में प्राचीन ब्राह्मणंग्रम्थीं के कर्मकांड की परिपाठी के स्थान पर लोगो 
में एक नई प्रकार की उपासना का प्रचार हुआ, जिसका सार था एकेश्वर का ध्यान और 
उसमें अनन्त भक्ति। इस एकेश्वर की उपासना के साधन बने--प्रार्थना और मजन, और 
प्राथना और भजन के आदर्श बने--संहिताओं के सूक्त | इस प्रकार भक्तिबाद का प्रादुर्भाव 
हुआ और धीरे-धीरे इसने प्राचीन कर्मकांड का पूरी तरह स्थान ले लिया। और चूंकि 
यह भक्तिबाद शिव और विष्णु की उपासना को लेकर ही आगे बढ़ा, इस कारण ये दोनों 
ही इस नवीन धार्मिक परिपाटी के मुख्य देवता बन गये । 

भक्तिवाद का जन्म यद्यपि उपनिपद्‌-काल में ही हो गया था, फिर भी इसका 
पूर्ण प्रचार उपनिषद्‌-काल के बाद ही हुआ । सदा की भाँति जब एक धार्मिक परिषाटी 
का स्थान दूसरी धार्मिक परिपाटी लेती है, तब कुछ समय तक नई और पुरानी परियाटियाँ 
दोनों साथ-साथ चलती हैं, अतः दोनों साथ-साथ चलती रहीं | यद्यपि श्वेताश्वतर उपनिषद्‌” के 
एक श्लोक से यह भासता है ' कि उस समय भी रुद्ध भक्तिवाद के देवता माने जाने लगे 
थ, फिर भी कुछ समय तक उनके प्राचीन स्वरूप की स्मृति और तदुपासना-सम्बन्धी विधियां 
बनी रहीं । यह हमको श्रौत, धर्म ओर ग्रदस्थ सूत्रों से प्रता . चलता दै.3- इस परिवतन-काल में 
जनसाधारण में रुद् की डपप्स्या-का इया खरूप था, वह इन सूझो से प्रकट दो जाठा-है-। 

प्रेत सूत्र! ब्राह,ण कर्मक्ांड के सारांश मात्र हैं और इस करमकांड के मुख्य यश्ों के 
साथ उनका सम्बन्ध है। इस कारण बाद्ृण कर्मकांड के ज्षेत्र से बाहर धार्मिक आचार- 
विचार में जो विकास हो ग्हा था, उसकी मलक साधारण रूप से इन सूत्रों में दिखाई देने 
का अवसर नहीं है। अतः रुद्र की उपासना का जो स्वरूप हमें श्रोत सुन्नों में दिखाई 
देता है, वह प्रायः वैसा ही है जेसा बआ्राह्ण ग्रन्थों में। वह _अनेक देवताओं में से केबल 
एक देवता है, और पहले की तरह रुद्र, भव, शर्व आदि उनके अनेक नामों का 
उल्लेख होता है और इसी प्रकार महादेव, पशुपति, भूतपति आदि उनकी. अनेक 
उपाधियों का भी उल्लेब होता है '। मनुष्यों और पशुओं की रक्षा के लिए रुद्र से 
प्रार्थना की जाती है '। उनको व्याधि-निवारक - कद्दा गया है ५, ओर रोगनाशक श्रोषधियों 
का देनेवाला '। '“अम्बक! नास से उनको विशेष हवियाँ दी जाती हैं *, जो आ्राह्मगग्रन्थों 
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के समय में दी जाती थीं। एक. स्थल पर रुद्ध को समर्पित मूषक का भी उल्लेख, किया 
गया है'। रुद्र ओर अ्रग्नि को तादात्म्य की स्मृति भी अबतक शेष है और रुद्ध 
को एक बार 'अश्न्स्व्िष्टिकृत' कहा गया है '। शखायन श्रोत यूत्र में रुद्र के लिए किये 
जानेबाले एक विशेष यज्ञ का. भी उल्लेख किया गया है, जो आह. णग्रन्धोंमें-नहीं है, यद्यपि 
उस समय भी वह रहा अवश्य होसा गद्य सूत्रों! में इसका अधिक -बिस्तृत सणन मिलता 
है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह इतना श्रोत सूत्रों का नहीं, जितना गद्य सूत्रों का 
विषय था; ओर इसी कारण शायद ब्राहणपग्नन्थों में इसका उल्लेख नहीं किया गया | इस 
यश का उद्देश्य था, स्विस्तिः--अर्थात्‌ ग्रेम और वेभव की ग्राप्ति। शुक्लपक्ष में एक 
निश्चित तिथि पर उत्तर-पूर्व दिशा में रुद्र को एक गौ की बलि दी जाती थी। राश्य सूत्रों 
का निरीक्षण करने पर हम इस यंत्र का अधिक विस्तार से विवेचन करेंगे। इस समय जो 
ध्यान देने योग्य बात है, वह यह है कि 'शांखायान श्रोत सू+' के इस संदर्भ में रुद्र का जो 
स्वरूप दृष्टिगोचर होता हैं, उसका एक अंश ऐसा है जिसका ब्राहशम्रम्थों में कोई उल्लेख 
नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस समय रुद्र के स्वरूप का विकार्स किस 
प्रकार हो रहा था। यह है रुद्र की सहचर स्त्री देवता का उल्लेख। उसको भवानी, 
शुर्वाली, ईशयनी,- बद्याणी और आगगेंयी कहा मा है। यह सब रुद्र के विभिन्न नामों के 
स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं। यज्ञ में इस स्त्री देवता को हृवियाँ देने का भी विधान किया गया 
है, जिससे मिद्ध होता हैँ कि इस समय तक इस स्त्री देवता को भी आओआर्थों के देवगण 
में विधिवत्‌ गणना होने लगी थी ओर रुद्र के साथ ही इसकी भी उपासना होती थी। 
प्राचीन अ्न्थों में रुद्र-पत्नी का यह प्रथम उल्लेख है। पिछले अध्याय में जो कुछ कहा 
गया है, इसका ध्यान रखते हुए, हम यह कह सकते हैं कि 'शांखायन श्रीत सूत्र! के समय 
तक सिन्धु-घाटी की देखी की उपासना का रुद्र की उपासना में समावेश हो गया था | 
शांखायन अ्रत्त सूत्र” के इसी संद्म में हमे रुद्र के गणों का उल्लेख भी मिलता है | 
' यजुवेंद के 'शतरुद्रिय' यूक्त. में भी इन आणों का उल्लेख हुआ है और याद द्वोग़ा कि वहाँ 
इनका संकेव- -रुद्र-के-उ्पसकों की ओस्था। परन्तु इस संदर्भ में उनकी कुछ उपाधियाँ 
ऐसी हैं, जिनसे पता चलता है कि सूतकार का अमिप्राय रुद्र के उपासकों से नहीं है। यह 
उपाधियों- 'अवोपिस्यः,/ अतिघोपिन्य?, संथोपिन्य/ और इन सब--का लक्ष्य गणों के 
घोष अर्थात्‌ गजनया धूकार से हैं। इसके अतिरिक्त उनको क्रव्यादः (मृतमांस-भक्ती) 
! भी कहा गया. है, जिससे यह गण निश्चित रूप से भूत, पिशाच, कटप आदि के 
श्रेणी में आ जाते हैं। स्मरण रहे कि अथर्ववेद' में इन्हीं भूत, पिशाचादि के निवारणार्थ 
रुद्र का आह्यन किया जाता था और इस प्रकार रुद्र का इनके साथ जो सम्बन्ध 
स्थापित हुआ, उसी से बढ़ते-बढ़ते यह माना जाने लगा कि यह भूत-पिशाच आदि रुद्र के 
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अनुयायी हैं। खबं अरथर्ववेद के एक मंत्र में ' भी दद्व के गणशों के घोष का उल्लेख किया 
गया है, श्रोर हो सकता है कि यह इन गणों का संकेत इन्हीं भूत-पिशाचों की ओर हो। 
शांखायन श्रीत सूत्र! में इनके उल्लेख का मद्त्व यह है ओर इससे पता चलता है कि एट्ध 
के एक रूप का सम्बन्ध श्रमी तक जनसाधारण के अन्ध-विश्वासों से था । “शणह्य सूत्रों! में यह 
बात ओर भा स्पष्ट हो जायगी | 

रुद्र की उपासना का जो स्वरूप श्रोत सूत्रों! में मेलता है, लगभग परद्टी स्वरूप घर्म- 
सूत्रीं' में भी है, जो समकालीन हैं। सदा की तरह रुद्र के अनेक नाम्नों का उल्लेख कियां 
गया हैं। 'बोधायन धर्म-सूत्र' से र॒द्र और रुद्र की सहचर स्त्री देवता के लिए अनेक तप्पणों 
का विधान किया गया है, और इस स्त्री देवता को स्पष्ट रूप से दद्ध की पत्नी कहा गया है *। 
रुद्र के गुणों के स्वरूप में कुछ विकास हुआ है | अब उनमे सत्री-गुण भी. हैं, और इन गुरणों 
को पार्षद! और 'परार्पदी! कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसी धर्म-सूत्र मं दो बिलकुल नये 
देवताओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनके स्वरूप ओर इतिहास का हमें विशेष रूप से 
अध्ययन करना है; बयोकि अपर काल में इनका शिक्ष के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था । 
इनमें पहला देवता विनायक हैं, जिनकी आगे चलकर गणेश” नाम से ख्याति हुई '। 
पैतिरीय आग्ण्यक' में एक श्लोक है, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के ढंग पर ही बनाया गया है। 
इसके देवता का वक्रतुश्ड” और दम्ति” कह कर वर्णन किया गया है, ओर तथ्पुरुष से 
उसका तादात्म्य किया गया है *| परन्तु इसके उपराग्त वोधायन धर्म-सूत्र” के समय तक न 
तो इस आरण्यक में ही और न कहीं अन्यत्र ही इस देवता का उल्लेख किया गया है। 
इस धर्म-सूत्र में इस देवता को विधिवत्‌ मान्यता प्रदान की गई है, ओर इसके लिए तपंणों 
का विधान किया गया है। उसको विक्रतुड और एकदन्त' के अतिरिक्त 'हस्तिमुख', 
लम्बोदर', स्थूल! ओर 'विष्न! मी कहा गया है। इन सव उपाधियों से यह निश्चित हो 
जाता है कि यह वही देवता है जो बाद में गणेश कहलाया, यद्यपि इसका यह नाम यहाँ 
नहीं दिया गया है। 

“विध्न! उपाधि से इस देवता के स्वरूप का पता चलता है। जेसा कि आगे चलकर 
धद्य-सूत्रों में स्पष्ट दो जायगा कि इस-देववा को प्रारम्भ में विष्तों और बाधाओं का देवता माना ' 
जाता था, और इन्हीं विष्नों तथा बाधाओं के निवारण के लिए उससे प्रार्थना की जाती थी। 
इस देवता के पार्पदों' और 'पार्षभदियो' का भी उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत 
होता है कि इसको उपासना किसी-न-किसी रूप में रझद्र की उपासना के साथ सम्बद्ध थी । 
अपरकालीन साहित्य में ग्रगेश को शिव-का युत्र माच्ा-मका है ओर इस सूत्र में भी एक रुद्ग 
सूच का उल्लेख किया गया है' | परन्तु यह रुद्र-सुत वक्र-तुण्ड” ही है, इसका कोई स्पष्ट 
प्रमाण यहाँ नहीं मिलता । 
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२ इसी सूत्र में जिध दूसरे जर.दूस बा का उललेल दुआ. है. बह है स्कन्द ' | विनायक की 
तरह इस देवता के लिए भी तर्पणों का विधान किया गया है, और इसी से पता चलता है कि 
इसकी भी विनायक के समान ही विधिवत्‌ मान्यता प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त इस सूत्र में 
ही इसके अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया है जैसे 'परशुरुंख', 'जयन्त', 'विशाख', 
ससुब्रहण” और 'महासेन! । इन नामों से निश्चित हो जाता है कि यह वही देवता है जो 
आगे चलकर ार्तिकेय, नाम से प्रसिद्ध हुआ । परन्तु इस देवता के विषय में कुछ और 
नहीं कहा गया है और इस एक संदर्भ से उसका रुद्र के साथ क्या सम्बन्ध था, यह हम नहाँ 

जान सकते | - 
सूत्र काल में जन-साधारण के धार्मिक आचार-बिचारों के विषय में हमें सबसे 
अधिक जानकारी यणखसूत्रों से प्रात होती है। इन सूत्रों का सम्बन्ध प्रधानतया णशहस्थ की 
विधियों से है, अतः श्रोत अथवा पर्मसूत्रों की अपेक्षा इन्हीं ण्ह्मसूत्रों मं उस समय के जन- 
साधारण के धार्मिक मान्यताएँ और रीति-सिवाज अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित होते हैं। 
रुद्र की उपासना के विपय मं, गछ्मसूत्रों से हमे मृह्यवान सामग्री मिलती है, जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि एक ओर रुद्र ने दा्शनिकों के परब्रहम का पद पाया था, तो 
दूसरी ओर उनकी उपासना का जनसाधारण के सरल विश्वासों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था! 
वास्तव में रद के आदि खरूप की सम्रति को कभी. मी. पूर्यूरूपेण सिटराया --न जाय-सका, और 
किसी-न-किसी रूप में सदा ही उनके आदि स्वरूप की उपासना होती ही रही, 
जिसके इर्द गिद जनसाधारण की सरल धार्मिक भावनाएँ ओर विश्वास केन्द्रित थे। ग्रह्म- 
हि में दर की उपासना का यही पदलू प्रमुख है। उनको साधारणतया रुद्र कहा गया है 
(और उनकी सभी पुरानी बेंदिक उपाधियों का उल्लेख हुआ है ', यद्यपि उनके नये नाम 
“शिव! और 'शंकर' अब अधिक प्रचलित होते जा रहे हैं '। कभी कभी उनको 'प्रषघतक” भी 
'कहा गया है, जिसका संकेत उनमें प्राचीन हिंखक रूप की ओर है । उनकों साधारण 
'रूप्‌ से बूच्षों, चोगड़ों, पुएय तीथों और श्मशानों यानी ऐसे सभी _स्थलो में अकेले 
बविचरनेवाला .साना गया है, जहाँ लोगो का अनिष्ट हो सकता है, ओर इसी अनिष्ट के 
निवासणा्थ उनकी आगधना की जाती हैं "। श्मशानों से रुद्र का सम्बन्ध, यहाँ ध्यान 
देने योग्य हैं; क्योंकि आगे चलकर भगवान्‌ शिव के स्वरूप के विकास पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में रुद्र को मृत्यु-सम्बन्धी देवता माना जाता था, उसी के 
फलस्वरूप जनसाधारण के मत में श्मशानों से उनका यह सम्बन्ध हुआ, ऐसा प्रतीत होता है । 
रुद्र के स्तवन से ज्ञेत्र आर समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा इस समय लोगो का विश्वास 


«.. 2. ब्रौधा० पर्म-सत्र : २,५, ८। 
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था | इसी उद्द श्य से 'शूलगव” यश का विधान किया गया है '। यह मुख्यतः एक ग्रह्मषिधि 
थी और शब्य सूत्रों में इसका विस्तृत बर्णन किया गया है। वसनन्‍्त अथवा देसन्त ऋतु में शुस्ल 
पक्ष में यह यश किया जाता था | इसका स्थान बन में अथवा कम-से-कम नगर या अन्य बस्ती से 
प्रयात्त दूरी पर, यजमान के आवास से उत्तर-पूर्ष दिशा में होता था। इस स्थान पर यज्ञाग्नि 
प्रज्बलित कर, बेदी पर दूर्बा विछा कर, एक गाय की विधिवत्‌ बलि रुद्र को दी जाती... 
वध्य पशु के रुधिर से आठ छोटे पात्र भरे जाते थे। फिर रुधिर को आठ दिशाओं म॑ ( चार 
प्रधान और चार मध्यवर्ती ) छिड़क दिया जाता था ओर प्रत्येक बार 'शत्तदद्गिय' के पहले 
मंत्र से प्रारम्भ होनेबाले एक-एक अनुबाक का पाठ किया जाता था। तदनन्तर वध्य पश 
की खाल उतारी जाती थी, ओर उसके हृदय आदि भीतरी अंगों को निकाल कर रुद्र पर 
चढ़ाया जाता था। अन्त में रुद्र से यजमान के प्रति कल्याणकारी रहने की प्राथना की 
जाती थी। इस विचित्र यज्ञ के दो अंश विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहला तो यह 
कि इस यज्ञ को ब ती से दृर जाकर करना पड़ता था, मानों यह कुछ भयावह अथवा रहत्य- 
मय हो । इसपे पता चलता है कि यह यज्ञ सामान्य कर्काण्ड से अलग एक विशेष 
सं'कार था, जिसको वास्तव में एक प्रकार का गुम टोना अथवा टोटका कहना .चाहिए। 
फिर भी सूृतजगंथों में ही हम इस बात के प्रमाण भी मिल जाते हैं कि यद्यपि ऐसे संध्कारों को 
साधारणुतया गहित'सममा जाता था,. तथापि विशेष प्ररिध्थिवियों में ओर विशेष उद्देश्यों के 
लिए इनका कभी-कभी ब्रिधान भी किया जाता था | “अथर्ववेद' में हम रुद्र का जनसाधारण 
के अन्य विश्वासों ओर जादू आदि से जो सम्बन्ध था, वह देख चुके हैं। अतः यह 
निताम्त सम्भव है कि इस रूप में रुद्र को अभी तक वैसा ही भयावह और रहस्यमय देवता 
माना जाता था जेसा कि अथवंवेट में उन्‍हें माना जाता था। यह भी सम्भव है कि आदिम 
जातियों के कुछ आयेतर देवताओं को आ्सयात्‌ करने के फल वरूप रुद्र के इस रूप का 
कुछ विकास भी हुआ हो । 

इस यज्ञ का ध्यान देने योग्य दूसरा अंश है-- गाय की बलि। भारत में अति प्राचीन 
काल से ही गाय को पवित्र माना जाने लगा था और “अथवबंबंद' तक में गो-हत्या को पाप माना 
गया है। जैसे-जैसे समय बीतता गया, गोहत्या का निषेध ओर भी कड़ा होता गया | 
कभी-कभी इस निषेध का अपवाद भी होता था ,  विशेषतः एमी विधियों में जो अति प्राचीन 
काल से चली आती थीं और समय ने जिनको पुनीत बना दिया था। उदाहरण के लिए 
सम्मानित अतिथियों को मधुपर्क दान, जब कि गो-बलि साधारण ही नहीं, अपितु विहित भी 
थी '। परन्तु साधारण यज्ञों ओर अन्य संस्कारों में गायों श्रोर बेलो को बलि देने की प्रथा 
बहुत पहले ही बन्द हो गई थी। इसीलिए जब इस यज्ञ में हम अबतक गो बलि का 
विधान पाते हैं, तब यह इस बात का एक ओर संकेत दे कि इस रूद के इस रूप की उपासना 
ब्राह्षण-पम का अंग नहीं थी । 


४ *. मानब गरूझ्नन्सूत्र : २, ५; बीधायन गृ० सू० १, २, ७, १-३१; आश्वलायन गृ० सू० ४, १० । 
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“ह्म-सूत्रों' में मुख्य रूप से रुद्र के उसी रूप का उ हलेख किया गया है, जिसमें जन- 
साधारण में उनकी उपासना होती थी। फिर भी सूत्रकार, रुद्व के विकास होनेतराले दाशनिक 
स्वरूप, जेंसा कि उपनिरदों में दृष्टिगोचर होता है, से अनभिज्ञ नहीं थे । 

बीधायन यहाय-सूत्र' में इसी 'शूलगव यश! के वर्णन में एक स्थल पर रुद्र को विश्व- 
: व्यापी परम अञ्ष माना गया है '। आगे चलकर एक अन्य स्थल पर रुद्ग को फिर आदि 

पुरुष और विश्वस्तश कद गया है '। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गद्य-सूत्रों के समय 
तक रुद्ध का वह द्विविध स्वरूप रथापित हो चुका था--दाशनिक और जनसाधारण-सम्मत, 
जो बाद में बराबर बना रहा । 
गह्म-सूत्रों में रद्ध की पत्नी ओर रुद्र के पुत्र अथवा पुत्रों का भी लगभग उसी प्रकार 
उल्लेख किया गया है, जिस प्रकार धर्म-सूत्रों मं '। परन्तु गद्य-सूत्रों से जो सामथ उपलब्ध 
| हुई है, उसमें सबसे अधिक महत््वपूणं वह है जो रुद्र की उपासना में एक बिलकुल नई 
| प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है-मूर्तियूजा । गण्ह्-सूजों में प्रथम वार रुद्रादि देवताओं की 
मूत्तियों के प्रतिष्यापन और पूजन का स्पष्ट उत्लेख मिलता है। ब्राग्मण धर्म में मूर्ति पूजा 
का समावेश किस प्रकार हुआ, इसकी ओर पिछले अध्ययय -में-संक्रेत किया ..जा चुका है । 
बौघायन ग्ह्म सूत्र मे रुद्र की ही नहा, अपितु विष्णु की मूतियों के प्रतिष्ठापन का भी विधान 
किया गया है '। इससे ज्ञात होता है कि इस समय तक मूत्तिपूजा रुद्ध और विप्तु की 
लउपासना का एक अंग बन गई थी। इसी सूत्र में एक बार दबागार' का भी उल्लेख 
किया गया है" और जब मूर्चियों का निर्माण होने लगा था, तब इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उस समय तक देवालय भी बनने लगे होंगे। इसके अतिरिक्त इस सूत्र म॑ पहली बार 
शिवलिंग का भी उल्लेख हुआ है, जिस अध्वाय..में--रुद्र बी-मूरत्तियों के प्रतिप्झम्न का 
वर्णन किया गया है, -बहां--मानवाकार मृचियों के साथ-साथ लिग-मूर्त्तियों का भी ब्न किया 
गया है जिनका कोई आकार नहीं हाता था |। इससे सिद्ध होता है कि 'बोधायन गह्य-सूत्र! 
के समय तक रुद्र की उपासना लिग-ऋप में भी होने लगी थी। इन लिंग मूर्ज्षियां का 
सम्बन्ध प्रारम्म में जननेन्द्रिय से था, इस तथ्य का ज्ञान उस समय लोगों का था या नहीं, 
यह रपट नहीं होता । परन्तु लिंग! नाम से ही, और चूँकि महाभारत में इस सम्बन्ध को 
स्पट्ट रूप से माना गया है, हम यह कह सकतें हैं कि वोधायन णत्य-सत्र! के समय में भी इस 
सम्बन्ध का ज्ञान लोगो का था। परन्तु इस लिंग मूर्नि की उपासना विधि बिलकुल नई थी 
ओर प्राचीन जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकां स इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। “लिंग” को केबल 
भगवान्‌ शित्र का एक प्रतीक माना जाता था, ओर उसकी उपासना फल, फूल आदि द्वाग 
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ढीक उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार उसकी मानवाकार मूर्सियों की। इससे पता 
चलता है कि रुद्र का लिंगोपासना? के साथ सम्बन्ध अब बहुत प्राचीन हो गया था, और 
लिंग-मूर्ति के आदिम जननेन्द्रिय-सम्बन्धी स्वरूप को अब बिलकुल मिटा दिया गया था | 
! यह इस बात का झ्ोतक है कि उस समय तक सिःधु-चाटी की जाति का आय जाति के साथ 
पूणरूप से सम्मिथ्रण हो चुका था | 
गृह्य-सुत्रों में र॒द्र करी पत्नी को जो रथान दिया गया हैं, उससे भी वही मिद्ध होता 
है कि इस समय तक सिम्घु-घादी के निवासी आर्य जाति के साथ मिल चुके थ। रुद्र की 
पत्नी अब एक खतन्त्र देवता के रूप में दृश्गिचर होती है। रुद्ग की मूर्तियों की प्रतिष्टापन 
विधियाँ के साथ-साथ इस स्त्री देवता के पूजन की विधियाँ भी बताई गई हैं, और पहली 
बार उसको दुर्गा! कहा गया है यद्यपि उसकी मूर्चियों का कोई सीधा उल्लेख नहीं 
किया गया है, तथापि देवी के स्नान आदि का जो विधान किया गया है, उसस हम यह 
अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी मूर्ियाँ भी अवश्य बनाई जाती होंगी। इस देबी के 
स्वरूप का पता हमें उसकी उपावियों से चलता हैं, जा आया, भगवती, “देवसंकीति' आदि 
है। इनसे सिद्ध होता है क्रि इस देगी को उच्च कोटि का देवता माना जाता था ओर 
उसका कीर्तिगान अन्य देवता भी करते थ। “महाकाली', महायोंगिनी' और 'शंखथारिणी' 
उपाविर्यां भी इसे दी गई हैं, और इनसे पता चलता है कि इस देवी का स्वरूप लगभग 
बैंसा ही था जैसा आगे चलकर दुर्गा का हुआ। इसके अतिरिक्त (एक ओर _उप्राधि 
पप्रथ्वी! से यह "पे पता चलता है कि. प्रारम्भ में यह देवी, प्रथ्वी देवता ही थी) दूसरी 
ओर इसकी सके अन्य उपाधि मनोगमा, इस-बात की ओर- संकेत -करती है-कि इस देवी के 
स्वरूप के दाशनिक पहलू का भी विकास हो रहा था और इस रूप में इस देवी के साक्षात्कार 
के लिए ध्यान और योगाम्यास आवश्यक थ। सम्भवबतः इस समय तक इस देवी का 
उपनिषदों की शक्ति से तादात्म्य हो गया था। यहाँ तक ही नहीं, उसको एक उपाधि 
महावेप्ण़बी' से तो यह पता चलता है कि इस समय तक इस देवी को रुद्र की शक्ति ही 
नहीं, अपितु अन्य देवताओं की शक्ति भी माना जाता था। यह भी ध्यान देने योग्य 
बात है कि देवी को हवि; देते समय जिन मन्त्रों का पाठ होता था, वें सब अग्नि अथवा 
आंपव:ः” सम्बन्धी प्राचीन श्रुतियाँ हैं। इससे मिद्ध होता है कि इस समय ऋषियों को देबी 
की उपासना के लिए मन्त्र ढ्ू ढ़ने में कठिनाई हो रही थी । इसका कारण यह था कि ऐसे 
मच्च प्राचीन श्रुवियों में...ये ही नहीं | आय धर्म में देवी की उपासना के विदेशीय होने.का 
यह एक और प्रमाण है। खासत्रों में रुद्ध की मानवाकार आर लिंगाकार मूर्तियों का एक 
साथ उल्लेख किये जाने का ऐतिहासिक महत्त्व है। इससे पिछले अध्याय के हमारे उस 
कथन की पुष्टि होती है कि भारतवर्ष में मूर्त्तिपूजा ओर देवालय निर्माण का उद्धव सिन्खु- 
घाटी की सभ्यता के प्रभाव पड़ने से हुआ । चूंकि लिग ग्रतीकों की उपासना का उद्धव 
भी उसी प्रभाव के अन्तर्गत और उसी समय हुआ था, अतः भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में इन 
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दोनों का उल्लेख लगभग साथ-साथ होना चाहिए और यही हम ग्रह्मसत्रों में पाते हैं। 
इसलिए मूरत्तिपूजा और देवालय-निर्माण के उद्धव के सम्बन्ध में हमने जो सुकाव दिया है, 
वह ठीक प्रतीत हांता है। 

गह्मसुत्रां में रुद्र ओर रुद्र पत्नी की उपासना के विकास के सम्बन्ध में तो हमें उपयु क्त 
मूल्यवान्‌ सामग्री मिलती ही है। इसके साथ-साथ इन्हीं ग्रन्थों से उस रहस्यमय देवता 
विनायक के सम्बन्ध में भी, जिसका एक अल्य उल्लेख धर्मसूत्रों में किया गया है, अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातों का पता चलता है और इनसे इस देवता के स्वरूप को सममने में सहायता 
मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में 'विनायक! एक ज़ातिवाचक नाम था, जो 


गया है '। उनके नाम हैं--'शालकर्टंकट', 'कृष्माण्ड राजपुत्र', 'डसिमितः और 'दिवयजन! | 
इनको अहितकारी जीव माना गया है। जिन मनुप्यों पर इनका प्रभाव पड़ता है, वे पागलों 
की तरह आचरण करते हैं--उनको रप्नों में अशुभ लक्षण दिखाई पड़ते हैं और उनको 
सदा ऐसा लगता है मानों कोई उनका पीछा कर रहा हो। इन बिनायको के दुष्प्रभाव से 
राजकुमारों को राजगद्दी नहों मिलती, विवाह्ममित्लाषिणी कन्याओं को वर नहीं मिलते, स्तरियाँ 
शीलबती होते हुए भी पुत्रविदहीना रह जाती हैं, विकनों को सम्मान नहीं मिलता, विद्यार्थियों 
के अध्ययन में अनेक वाधाए पड़ती हैं, व्यापारियों को व्यापार मं हानि होती है और 
किसानों की खेती नष्ट हो जाती है। संक्तेष-यं-यह विवायक- साम्राम्य रूप से उत्पाती जीबर 
मात्रे ज्ञाते थे और अनुष्यों के साधारण व्यापार में उनके कारण बराधाएँ न-पढ़े ,इस उद्देश्य 
से,.उनको संठुः छरने का प्रयत्न किया जाता था। इसके लिए जो ब्रिधियां बताई गई 
हैं, 3 नमें जादू-टोनों का पुट अधिक है और उनका स्वरूप स्पष्ट ही अथवंवेदीय है। इससे 
पता चलता हैं कि ये “बिनायक' जनसाधारण के प्रचलित बिश्वासों के क्षेत्र के जीव थे । 
यह विधियाँ तम-निवारक सूर्य के स्तवन के साथ समाप्त होती थीं, और इससे हम यह भी 
अनुमान कर सकते हैं कि विनायकों को अख्धकार और नदी के जीव माना जाता था । 

इन चार बिनायक्ों का फिर ओर कहीं उल्लेख नहीं हुआ है; परन्तु 'बीधायन 
यूहय-सूत्र' में एक विनायक की अचना का विधान किया गया है *| यह बिनायक बही 
है जिसका उल्लेख 'बौधायन धमं-सूत्र' में भी हुआ है। इस विनायक और उपयुक्त चार 
बिनायकों में क्‍या सम्बन्ध था, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। परन्तु नाम के साम्य के 
साथ-साथ इस विनायक के गुण भी बसे ही हैं जेंसे उन चार बिनायकों के। हाँ, उन 
गुणों में कुछ थोड़ीबहुत वृद्धि हो गई है। विध्नकारी से बढ़कर अब यह 'विनायक 
विष्नपति हो गया है, और विध्नों के नाश के लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के 
लिए अब उससे प्रार्थना की जाती है। उसके स्वरूप के वर्णन में अब प्रशंसा-सूचक 


१, मानव गह्म-सू्र : २, १४। 
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बाक्यों और उपाधियों का प्रयोग अधिक होता है। परन्तु, जिस स्तोन्न द्वारा इसकी 
अर्चना की गई है, उसके अन्तिम श्लोक में विधिवत्‌ अर्जना के उपरान्त उससे दृर चले 
जाने की जो प्रार्थना की गई है, उसीसे इस विधि के वास्तविक उद्देश्य का पता चलता 
है, जो एक अहितकारी ओर भयावह जीव को उपासक से दूर रखना था। अतः ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह विनायक भी विनायकगण में से एक था, और प्रारम्म में मानों अपने 
गण के प्रतिनिधि के रूप मे इसकी उपासना होती थी। अर्थातू--इस एक शिनायक की 
संतुष्टि से समज्त विनायकगण की संतुष्टि हो जायगी, ऐसा माना जाता था। परन्तु 
कालान्तर में इसके इस प्रतिनिधि रूप की स्मृति क्षीण होती गई, ओर उसको एक खतन्‍त्र 
देवता माना जाने लगा । धमसूत्रों में बर्शित ओर 'हरितमुख', विक्रतुए्ड! आदि उपाधियों 
जैसा ही उसका स्वरूप है। उसके पुरुष परिचरों, रत्री-परिचरो', पार्षदों' और पाप॑दी' का 
भी उल्लेख किया गया है। अन्तिम श्लोक से पहले श्लोक में उसकी एक उपाधि 
वगरणेश्वर' भी है, जिससे आगे चलकर गणृश नाम बना | 

यह विनायक उत्तरकालीन गणुश” का आदि रूप है। बौधायन गह्य-सत्र! में 
इसका एक स्त्री-देवता के साथ साहचये भी बताया गया है, जिसका नाम च्येष्छा” है ' 
बिनायक के स्तवन से ठीक पहलेबाले संदर्भ में इस स्त्री-देवता की अचना का विधान किया 
गया है। विनाथक के समान ही इसको भी 'हस्तिमुंखा' कहा गया है। उनके परिचर भी 
पापद' आर पापी! कहलाते हैँ । उसके स्वरूप ओर गुणों का बणुन नहीं किया गया; परन्तु 
बिनायक की सहचरी होने के नाते संभवतः उसका स्वरूप ओर गुण भी विनायक जेसे ही 
धे। दुर्गास उसे प्रथकू माना गया है; परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी 
आक्षति को भयावह बताया गया है। उसके रथ के सम्बन्ध में कहा गया है' कि उसे सिंह और 
व्याध खींचत थे। यह दो गुण वाद में स्वयं दुर्गा के हो जाते हैँ। यह गुणसंक्रमण इन 
दोनों देवताओं के तादात्म्य की ओर संकेत करता है और पुराणों के समय तक तो वास्तव 
में 'ज्येष्ठा' दुर्गा का एक नाम बन ही गया था। यह बात महत्वपूर्ण है और इसका पूरा 
अथथ हम आगे चलकर समसेंगे। 

उत्तर बैदिक साहित्य में विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख ओर अपर काल 
में शिव के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध, इन दोनों ही बातों के कारण यह आवश्यक हो 
जाता है कि विनायक के स्वरूप ओर उसकी वास्तविक उत्पत्ति के विषय में छान-बीन की 
जाय | अभी ऊपर हम कह चुके हैं कि प्रारम्भ में यह विनायक विनायकगण में से एक था 
और यह विनायकंगण जनसाधारण के प्रचलित विश्वास के अनुसार अद्दितकारी जीव थे | 
क्या किसी समय रुद्ध का भी इन विनायकों के साथ कोई सम्बन्ध था ? 'बोधायन गह्य-सूत्र! 
में जहाँ विनायक का उल्लेख किया- गया है, वहाँ उसे “सूतपति', “सूपति', भूताना-पति' 
ओर 'भ्रुवनपति! की उपाधियाँ दी गई हैं। ये उपाधियाँ साधारणतया रुद्र के लिए प्रयुक्त 
होती हैं। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर विनायक को. उम्र” ओर भीम भी कहा गया 
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वैदिक साहित्य में विशेष रूपसे रुद्र की उपाधियाँ हैं। रुद्व और विनायक दोनों 
के परिचरों का भी एक ही नाम है, जबकि विषूएु के सम्बन्ध में किसी परिचर्वर्ग का उल्लेख 
नहीं किया गया है। इससे यह धारणा होती ६ कि रुद्र ओर विनायक का परव्पर सम्बन्ध 
जितना ऊपर से अतीत होता है, उससे भी कहीं अधिक घनिष्ठ है। अपर-कालीन साहित्य 
में, विशेषकर पुराणों में, शिब को बहूघा गणेश की उपाधियां दी गई हैं, ओर गणेश को 
प्रायः भगवान्‌ शिव के अनेक गुणों से विधूषित किया गग्रा है। इससे बह प्रबल घारणा 
होती है कि कुछ विशेष पहलुओं से देखने पर शिव और गशेश का रबरूप परस्पर बहुत 
विभिन्न नहीं था, अतः यह संभव हो सकता है कि प्रारम्भ _ में यह दोयों देवनय-प्स्क-ही थे | 
हमने प्रथम अध्याय में इस बातकी ओर संकेत किया था कि अपने एक रूप में 
रुट्र विनायक के समान ही एक भयावह देवता थे, जिनकी तुष्ठि के लिए “ज्यग्बक होम 
किया जाता था। सूत्र अ्न्‍्थों मं शलगब यज्ञ के वर्णन से यह बात और भी स्पष्ट हों 
जाती है। हो सकता है कि अपने एक रूप में स्वयं रुद्र को ही एक विनायक माना 
जाता हो और उसी रूप म॑ उसको हन्तिमुख भी कल्पित किया गया हो। संभवतः इस। 
रूप में रद्ध को गिरिचर भी माना जाता था, ओर उनके कन्दरवास के प्रतीक स्वरूप 
मूपक को उनका वाहन कहा गया था '| यह स्मरण रखना चाहिए कि उत्तर बेंदिक 
काल में यह मूपक अनिवार्य रूप से गणुश का वाहन माना जाने लगा, शिव का नहीं | 
संभवतः इस रूप में शिव को ही विनायक कहा जाता था। रुद्र और गणुश के इस 
आदिकालीन तादात्म्य की पुष्टि अथवंशिरस उपनिषद्‌? से भी होती है, जिसमें रुद्र और 
विनायक, इन दोनों देवताओं को एक माना गया हैं। कालान्‍्तर में रुद्र के अन्य रूपों का 
विकास दूसरे प्रकार से हुआ और उनका यह रूप मानों प्रथकऋूसा हो गया और होते-होते, 
इस रूप में रूद्र, विनायक के नाम से एक ख्वतंत्र देवता बन गये। सूत्र ग्रन्थों के समय 
तक यह अ्रवस्था आ गई थी। देवकथाओं म॑ एक देवता द्वारा अन्य देवताओं को 
आत्मसात्‌ कर लेने की प्रक्रिया तो काफी प्रचलित है ओर इसके उदाहरण हम रुद्र के 
अनेक रूपों की विवेचना करते समय दे भी चुके हैं। परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया भी देब- 
कथाओं में चलती है, अर्थात्‌ एक ही देवता के विभिन्न रूपो का विकास होते-होते अनेक 
स्वतंत्र देवताओं का अग्तिव्व हो जाना । रुद्र और विनायक के सम्बन्ध में यही विपरीत 
प्रक्रिय काम करती हुई दृष्टिगोचर होती प्रारम्भ में विनायक रुद्द के ही एक रूप 
॥ नाम था; परन्‍त जस-जस इस रूप का विकास-हत्म- सथ्य,. उस प्रासम्मिक-स्मद्यव्म्य की 
स्मृति मिद्ती गई ओर अस्त में दोनों ख्तन्त्र देवता बन गये.। साथ ही गशंश को रुद्र 
का पुत्र माना जाने लगा और वह पिता पुत्र सम्बन्ध, उपयुक्त है भी; क्योंकि दद्ध -क्रे ही एक 
रूप से गणेश का जन्म हूँआ है। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसको देखते हुए अपर वेदिक काल में ज्येष्ठा और 


१. रुद्र के इस स्वझप की उत्पत्ति कैसे हुईं, यह हस पहले अन्याय में व्यम्वक होम! और “शतरुद्रिय 
स्तोत्र? के प्रसंग में दिखा चुके हैं । 
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दुर्गा का तादात्म्य बड़ा श्रर्थप॒णं हो जाता है। संभवतः ज्येष्ता विनायकों की सजातीय ही 
प्रचलित लोक-विश्वास की एक स्व्री-देवता थी, और इसी कारण रुद्ध के विनायक रूप से 
उसका साहचर्य रहा होगा | जब ख्यं रुद्र का साहचर्य एक अन्य स्त्री देवता से हुआ 
जो उनकी पत्नी कहलाई, तब इस ज्येष्ठा का उस स्त्री देवता से तादात्म्य हो जाना खामाविक 
ही था। यश्यपि कुछु समय तक उसकी अलग उपासना होती रही, तथापि अन्त में उसको 
दुर्गा से अभिन्‍न माना जाने लगा ओर उसका नाम दुर्गा के अनेक नामों में, गिना जाने 
लगा। श्रतः दुर्गा और ज्येष्ठा का यह तादात्म्य, रुद्र ओर विनायक के आदि तादात्म्य का 
एक ओर प्रमाण है । 

हमारा यह निरीक्षण अब वैदिक काल के अन्त तक पहुँच गया है। इस अध्याय 
को समाप्त करने से पहले, हम संक्षेप म॑ यह देख लें कि उत्तर वेंदरिक काल में, वेदिक रुद्र 
की उपासना में कितने महान पंरितन हुए थे। 

सिन्धु-घाटी, के निवासियों का वेंदिक आये के साथ सम्मिश्रण हो जाने पर रुद्र ने 
स्‍्द्री-देवता का रुद्र की पर्व सहचरी अम्बिका के साथ तादात्य हो गया और उसको रुद्र 
पत्नी माना जाने लगा | इस प्रकार भारतवर्ष भ॑ देवी की उपासना आई ओर शाक्तमत का 
[क्रपात हुआ | इसके अतिरिक जननेन्द्रिय-सग्बन्धी प्रतीकों की उपासना, जो सिन्धु-घाटी, 
के देवताओं की उपासना का एक अंग थी, का भी रुद्र की उपासना में समावेश हो गया। 
साथ ही लिग! रुद्र का एक बिशिए प्रतीक माना जाने लगा और इसी कारण उसकी उपासना 
भी होने लगी। परन्तु पीरे-बीरे लोग यह भूल गये कि प्रारम्म मं बह एक जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी प्रतीक था । इस प्रकार भारतवर्ष में लिगोपासना का प्रादुर्भाव ुआ, जो शेंव घमे' 
का एक अंग बन गई । दूसरी ओर उपनिपद अम्धों स पता चलता है कि झद्र की उपासना 
का प्रचार नई धार्मिक आर दाशनिक विचार धाराओं के प्रवतको में हो रहा था, ओर य लोग 
रुद्र को परब्रह्म मानते थें। परन्ठु रुद्भर का खरूप प्रचलित लोक-पम आर धार्मिक आचार 
में सगभग वह्टी रहा जो प्राचीन वेदिक काल में था। परन्तु इसी समय भक्तिबाद का 
बिकास भी द्वुत॒गति से हो रहा था और उसमें रूद्र को जो देवाधिदेव का पद दिया जा 
रहा था , वह भी अधिकाधिक लोगों के सामने आ रहा था। इसके साथ-साथ रुद्र के 
एक प्राचीन रूप के विकास के फलस्वरूप एक नय देवता का प्रादुर्भाव हुआ जिसको सूत्रों में 
'बिनायक' कहा गया है, और जो अपर वैदिक काल में गणेश नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
रुद्र और विनायक प्रारम्भ में एक ही देवता के दो रूप थे | परन्तु इस बात की स्मृति धीरे-धीरे 
लुस हो गई, और गणेश को रुद्र का पुत्र माना जाने लगा | 

रुद्र की उपासना की विधि में मी महान्‌ परिवर्तन हुआ । जिस समय उपनिपदों के 
दाशनिक सिद्धान्तों का निर्माण हो रहा था, उसी समय भक्तिबाद की धारा भी चली, जिसका , 
एक संकेत हमें 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌! में मिलता है। इस भक्तिवाद ने इस देश की धार्मिक 
विचारधारा और आचार को बिलकुल ही पलट दिया। ब्राह्मणों के करमंकाण्ड का धीरे-धीरे 
हास होता गया, और उसका स्थान प्रार्थना और देबता के चरणों में सीधे-सादे उपहार रखने 


भ््ड शेव मत 


की विधि ने ले लिया । सिन्धु-घाटी की धार्मिक परम्परा के प्रभाव से भारतवर्ष में देवालयों 
में पूजा करने की प्रथा चली और चूँकि यह प्रथा भक्तिबाद के अनुकूल थी, अतः इसको 
तुसत ही अपना लिया गया । उसी समय से यह भारतवर्ष की धार्मिक परम्परा का एक स्थायी 
अंग बन गई। अग्र्‌ रुद्र के मन्दिर बनने लगे, ओर उनमें रुद्र की मूर्तियों का प्रतिष्ठान होने 

इस प्रकार वैदिक युग के समाप्त होते-होते रुद्र के उपासना के स्वरूप में आमूल 
परिवतेन हो गया और मानों इसी परिवर्तन के प्रतीक स्वरूप रुद्र का नाम भी बदल गया 
तथा अब वह 'शित्र' कहलाने लगे। बेदिक युग के अनन्तर साधारण रूप से उनका यही 
नाम हो गया | 


चतुथ अध्याय 


भारत में अपर वैदिक काल के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेख हेँं--बौद्ध-सपहित्य 
तथा 'पाणिनि! और “कौटिल्य के ग्रन्थ । जहाँ तक मगवान्‌ शि्र की उपासना का सम्बन्ध है, 
इन अमिलेखों में हमें कतिपय उल्लेखों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । परन्तु इन उल्लेखों से 
उन निष्कर्पों की पुष्टि होती है, जिन पर हम पिछले तीन अध्यायों में पहूं चे थे। बौद्ध ग्रन्थ 
ददीघ निकाय! में विष्णु और शिव दोनों का उल्लेख है; परन्ठु उनकी उपासना के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कहा गया। प्राचीन 'तिपिटक' और “जातक? अन्थों में भी यही स्थिति है | 
पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में रुद्र और उनकी उपाधियों भव! और “श्बं' का तो उल्लेख 
किया है ', परन्तु उनके नये नामों, 'शिव, शंकर आदि का नहीं। परन्तु यह ग्रन्थ 
सूत्रों के समय से बाद का है, इसके अनेक संकेत मिलते हैं। ग्रन्थ में केबल “रुद्र', भव 
आर शब! नामों से स्त्री-लिंग बनाने का नियम ही नहीं दिया गया', अपितु दो बार 
भक्ति! ' और दो बार भक्ता * का उल्लेख भी किया गया है। इससे रपष्ट हो जाता 
हैं कि इस समय तक भन्तिबाद का प्रादुभाव हो चुका था; बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता 
है कि इस समय तक यह भक्तिवाद कुछ प्राचीन भी हो चुका थी; क्‍योंकि एक सूत्र में कृष्ण 
और अर्जुन के भक्तों का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि के समय 
तक इन दोनों को देंबता माना जाता था और इनकी पूजी होती थी "। मूर्तियों और 
देवालयों का उल्लेंख अप्टाध्यायी में कहीं नहीं है; परन्तु उस समय वे रहे अवश्य होंगे। 

पाणिनि के समय में भगवान शित्र के विकसित स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण वे सूत्र हैं 
जिनको 'माहेश्वर! कहा गया है और जो उनकी अधष्टाध्यायी के ही नहीं, अपितु तत्कालीन 
संस्कृति के समक्ष व्याकरण के आधार हैं। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णों का एक विशेष ढंग 
से वर्गकरण किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ग का एक छोटॉ-सा नाम बन जाता है, जिसे 
प्रत्याहार कहते हैं * | इन अत्याहारों को लेकर ही बेयाकरण अपने सूत्रो की रचना करते थे | 
ये सूत्र महेश्वर अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव के प्रकट किये हुए माने जाते हैं। ओर चूंकि इन सूत्रों 
में संस्कृत भावा की सभी घध्वनियाँ अन्तर्दित हैं, अतः थे सूतज महेश्वर के दिये हुए हैं, इसका 


£. भरष्टाप्यायी : १, ७३; ३, ५१; ४, १०० । 


हि 9$ £ १, ४६ | 
३.» :२, २१; ३, ६५। 
६.2 5 ४ ४, ६८; ४, १००) 
के 95 4 ३, €८। 
६... , ये महैश्वर सूत्र इस प्रकाए हैं:--“भ इ उ (णु), क लू (क), ऐ भो (ड ), ऐ भो 


(च), दृय वर (ट), ल (यू, यमगयण न (मं) क भ (जू) , घढ ध (प्‌), जब ग 
ड द (शू) ख़फ छठ घचटत (१), क प (यू), राष स (२) ह (लू)।” 
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अर्थ यह हुआ कि उस समय तक यह माना जाने लगा था कि_ मानव को वऋशक्ति 
मगबवान्‌ शिव से-ही-मिली. दे ' । ._ यह शिव-के खरूप-के महस्न-उत्कर्ष-का. सूचक है । 
* पराखिनि की अ्रशध्यायी के अनन्तर हमें फिर ईसा से चौथी शताब्दी पूर्ब का कौटिलीय 
' अथशास्त्र ही उपलब्ध है। इस ग्रन्थ में दुगों के अन्दर बने शिव और अत्य देवताओं के 
मख्दिरों का स्पष्ड-उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में और भी बहुत-सी 
ऐसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि उस समय तक देवालय और मूर्तिपूजा स्थायी रूप 
से भारतीय धर का अंग बन चुके थे ' । 
ऊपर जिन ग्रन्थीं की चर्चा की गई है, उनसे कोई ओर विशेष महत्त्व की सामग्री 
नहीं मिलती | अतः अब हम अपर वेदिक काल में शैवधर्म-सम्बन्धी अ्रपनी जानकारा के 
अगले स्रोत को लेते हैं। यद खोत है -रामायण और महाभारत | 
रामायण और महाभारत में शव-धर्म का काफी विकसित रूप दिखाई देता है, जिसमें 
 पौराशिक शेव धर्म के प्रायः सभी लक्षण वतंमान हैं| परन्तु रामायण और महाभारत का 
रचना-काल काफी लम्बा है, इसी कारण उसमें रुद्र की उपासना के प्राचीन ओर अ्रर्बाचीन 
दोनों रूप पाये जाते हैं। रामायण में महाभारत की अपेत्ना शैत्र धर्म का कुछ अधिक 
प्राचीन रूप दिखाई देता हैं, अत- पहले हम रामायण को ही लेते हैं । 
सूत्र ग्रन्थों की अपेक्षा रामायण में रुद्र का स्वरूप अत्यधिक विकसित है। उनको 
सामान्यतः अब _रुद्र नहीं, अपितु शिव” कहा जाता है। महादेव”, मदश्वर', शंकर, 
“यम्बक' और व्यम्बक के पयायवाची अन्य नामों का अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक 
प्रयोग होता है। भयावह “रुद्र' से सौम्य 'शिव' नाम का परितत्तन केवल नाम का ही 
परिवर्तन नहीं है, अपितु इस देवता के स्वरूप में एक महान्‌ परिवर्तन का बाह्य लक्षण है, 
और रुद्र के सौम्य करने की उस प्रक्रिया की सफल समाप्ति का सूचक हैं जो वेदिक काल 
में ही प्रारम्भ हो गई थी। 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों में हमने देखा था कि नई धार्मिक ओर दाशनिक विचारधारा के 
सम्पक में आकर रुद्र के प्राचीन स्वरूप में कितना परिवतन आ गया था। 'श्वेताश्वतर' 
उपनिषद्‌ से यह भी पता चलता है कि उसी समय भक्तिवाद का भी आदुभाव हो रहा था, 
ओर विष्णु ओर शिव को इस भक्तिवाद के आराध्य-देव बनावा जा रहा था | इस भक्तिवांद 
के मुल मिद्धान्त थे--ईश्वर में निष्ठा, ओर ईश्वर की दया तथा कृपा से मोक्ष प्राप्ति] इन 
सिद्धान्तों के प्रभाव से रुद्र के प्राचीन स्वरूप का भयावह अंश पीछे पड़ गया, और रुद्र का 
सौम्य रूप अधिकाधिक सामने आता गया | जिस समय तक भक्तिवाद ने पूर्णुूप से प्राचीन 
कर्मंकाश्ड का स्थान लिया, उस समय तक रुद्र को भी एक सौम्य और दयावान्‌ देवता के 
रूप में और सच्चे अ्र्थ में शिव” माना जाने लगा था। रामायण में हम रुद्र का यही 
रूप देखते हैं। अब रुद्र वह देवता नहीं हैं, जिनके प्रकोप से ओर जिनके भयानक. बाणों 


१. संस्कृत को जो देव-बासी का पद दिया गया है, उसका भो यही कारण प्रतीत दोता है । 
२. कोटिल्य अधे-शास्त्र (शास शास्त्री संस्करण)--३, २२; २, ६० | 
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: सखी इसे थे, अपित अब वे सदा ही मानबमात्र के कल्याण करने में लगे रूते हैं '.... ये 
बरदाता हैं', आशुतोष हैं और दयानिध्ि हैं। उनका पद भी अब. अत्यन्त उत्कृष्ट है। 
उपनिषदों में हमने देखा था कि रुद्र को दाशनिक रूप से परंब्रह्म माना जाता था। भक्तिबाद 
के उत्थान के साथ उनके इस रूप का भी अधिकाधिक प्रचार हुआ ) प्राचीन बेंदि 
देवमशडल का अब इतना ह्वास हो गया था कि वह प्रायः नगएय था और उसके स्थान को 
एक “जिमूर्ति' का उत्थान हो रहा था। इस नरिमूर्ति में भी “्रक्षा', प्रायः पीछे-रीछे ही रूते' 
हैं, और विश्व के सक्रिय संचालन और नियंत्रण के कार्य में इनका स्थान जिमूर्ति के अन्य दो 
देवताओं, विष्णु ओर शिव की अपेक्षा कुछ घट कर है। जब-जब देवताओं पर कोई संकट 
पड़ता है, बहुधा बक्षा देवताओं की ओर से इन्हीं दो देवताओं में से किसी एक से साहाग्य 
याचना करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं '। जहाँ तक विध्यु और शिव का सम्बन्ध है, अभी 
तक इन दोनों के बीच कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए कोई संघप नहीं होता था। दोनों के 
उप्रासक अपने-अपने देवताशओ्रों को श्रेष्ठ मानते थे; पर इसको लेकर एक दूसरे से कगड़ते नहीं 
थे। रामायण चूंकि एक वैष्णव अन्ध है, इस कारण इसमें विष्यु को अपेक्षाकृत अधिक 
महत्त्व दिया गया है। परन्तु जहाँ-जहाँ शिव का प्रसंग आया है, शिव को ही सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है। उन्हें देवताओं में सर्वोच्च ओर सर्वोत्तम तथा देवों के देव कहा गया है '| 
अमर लोक में भी उनकी उपासना होती है "। प्रत्येक महान्‌ संकट में देवतागण सहायता 
और परित्राण के लिए उन्हीं के पास दौड़े जाते हैं। एक बार तो खयं विष्णु श्रन्य देवताओं 
को लेकर उनकी शरण में गये थे 


भगवान्‌ शिव का उपनिषदोंवाला दाशनिक स्वरूप रामायण में अधिक -नहीं मिलता ! 


था। एक स्थल पर तो स्पष्ट रूप से शिव को जगत्‌ को सृष्टि और अन्त करनेवाला, सब 
लोकों का आधार और पर गुर कहा गया है *। एक अन्य स्थल पर उन्हें अमर 
अच्तर' और “अव्य य! माना गया है वास्तव म॑ शिव का जो स्वरूप रामायण में 
दिखाई देता है, उसको हम उनके दाशनिक परंब्रह्म स्वरूप का ही एक लोकप्रिय और 
सहजगम्य रूप मान सकते हैं । 
शिव का योगाभ्यास के साथ जो सम्बन्ध पहलें-पहल उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता 
नै का यागास्यास के साथ जा सम्बन्ध 
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है, बह रामायण में अधिक स्पष्ट हो जाता है। शिव की उपासना का और उतको प्रसन्न 
करने का सामान्‍य मार्ग अब तपश्चर्या ही है। 'मगीरथ' ने उनको इसी प्रकार तुष्ट किया ' 
आर “विश्वामित्र' ने भी '। स्वयं देवताओं को भी शिव से वरदान पाने के लिए तप करना 
/ पड़ता है '। असल ्‌ में तपश्चर्या और योग मारतबष में. एक स्वतंत्र विज्ञान-के रुप में 
विकसित हुए। मंगवद्शन और मोक्षप्राप्ति के लिए इनको अत्यन्त उपयुक्त समझा जाता 
था। यह भी विश्वास किया जाता था कि इनका अभ्यास करनेवाले को अनेक शक्तियाँ 
प्राम हो जाती हैं। इसी कारण तपश्चर्या और योगाभ्यास को बड़ा गौरबमय पद दिया गया 
है। इनकी सहायता से मानव देवताओं से टक्कर लेते हैं, ओर दानव भी योगाम्यास के बल 
से देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे। योग का उत्क+ यहाँ तक हुआ कि शिव तक 
को, जो स्वयं योगाधिगम्य थे, योगाभ्यासी माना जाने लगा ओर वह महायोगी कहलाने 
लगे । इसको हम योग का चरमोत्कर्प कद सकते हैं| रामायण के समय तक यह स्थिति 
आ चुकी थी, और एक स्थल पर हिमालय में योगाभ्यास करते हुए भगवान्‌ शिव का उल्लेख 
भी किया गया है 
परन्तु रामायण में सबसे अधिक ज्ञान हमे शिवोपासना के लोकपग्रचलित रूप का 
होता है। शिव अब एक कल्याणकारी देवता तो माने जाते ही थे, साथ ही रुखऐत्नी 
(का भी अब उनके साथ निरन्तर उल्लेंख होता हैं, ओर उनका भी अब एक विकसित 
व्यक्तित्व बन गया है| उनका एक नाम उमा है " ओर उनको हिमबत्‌ श्रर्थात्‌ हिमालय 
-की पुत्री माना जाता था '। यह वही देवता हैं, जिन्हें 'केन! उपनिषद्‌ में 'उमा हैमवती' 
कहा गया है । हिमवत्‌ से सम्बन्ध होने के कारण इनका नाम पाती भी पड़ गया और आगे 
चलकर यह सबसे प्रचलित नाम हों गया * | एक बार इनको “रुद्राणी! भी कहा गया 
है *। परन्तु, भवानी नाम को छोड़कर इस प्रकार के नामों का, जो रुद्र के अनेक 
नामों के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं, आगे चलकर बहुत कम प्रयोग होने लगा ओर इस स्त्री 
देबतप, को सामान्यतः उनके अपने नामों से ही पुकारा जाने लगा। इससे भी पता चलता 
है कि अधिकतर अ्रन्य देवियो की तरह यह देवी केवल अपने पति रूप पुरुष-देवता की छाया- 
मात्र ही नहीं थी, अपितु उनका एक खतंत्र व्यक्तित़् था। शिव के समान ही मक्तिबाद 
के नम्न प्रभाव से इनका भी आदिम भयावह रूप धीरे-धीरे लुस हो गया, ऐसा जान पड़ता है । 
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कम-से-कम शिव की पत्नी के रूप में तो ऐसा अवश्य हुआ। है, ओर तब यह देवी एक सौम्य 
कल्याणकारिणी और -दय्ावती देवी बत गई | इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका पद कुछ 
गिर गया हो। यद्यपि रामायण में इनका अधिक उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि उनके 
उत्कृष्ट पद प्रास होने के अनेक संकेत रामायण में मिलते हैं। इसी कारण उनको प्रायः देवी * 
कहा जाता है और समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है '। देवतागण भी उनके सामने 
आँख उठाने का साहस नहीं कर सकते | रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार देवयोग 
कुबेर! की दृष्टि उनके मुख पर पड़ गई, जिससे तत्क्षण कुबेर की आँख ही चली गई 

एक बार जब क्रद्ध होकर उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया, तब देवता उनके शाप का 
निवारण करने में भ्रसमर्थ रहे *। अतः जब कवि यह बर्णशन करता है कि राजण के केलास 
पर्वत को डुलाने पर पार्वती ने डरकर सहसा अपने पति का आलिंगन कर लिया, तब हँसी 
आती है। कवि की कल्पना नारी के स्वभाव-मुलभ भीरुपन को दिखाने में यथार्थता को 
पीछे छोड़ गई है +। 

रामायण में देवी की शिव के साथ ही उपासना होती है, ओर जिस प्रकार मक्तजन 
भगवान्‌ शिव से कल्याण की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार देवी से भी करते हैं। वह हमेशा 
शिव के साथ ही रहती हैं, और इन दोनों को लेकर जिस उपासना का उत्थान इश्ना, वही 
वेदोत्तर काल में शंव्‌ धर्म का सबसे अधिक प्रचलित रूप बना। * 

रामायण में शिव और पावंती-सम्बन्धी उन देवकथाओं और आख्यानों का चक् 
भी प्रारम्भ हो जाता है, जो शिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का एक अ्मुख अंग है, 
ओर जिसका पुराण-काल में भारी विस्तार हुआ है। 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह- है कि वेदिक काल में जो कथाए रुद्व के सम्बन्ध में 
प्रचलित थीं, उबयें-से बहुत-कम अब-सक शेष-रह-गई | रुद्र का शिवरूप में परिवर्तन इतना 
पूर्ण था कि उनका नाम, स्वरूप और उपासना के तरीके तो बदल ही गये, इसके ताथ 
उनके सम्बन्ध में जिन देवकथाओं का प्रादुर्भाव हुआ, वे भी बदल गई । यद्यपि अब हमें 
एक नवीन देवकथा-चक्र का अध्ययन करना पड़तां है, तथापि इनमें कुछ कथाओं का बीज 
हमें वेंदिक साहित्य में मिल सकता है। कुछ कथाओं का. आधार तो .वैदिक रुद्र.का-ही 
एक रूप विशेष है, ज़िसकी- सरूटति-तक शेष थी। ये ही कथाएँ वेदिक रुद्ध और 
चेदोत्तरालीन शिव में सम्बन्ध स्थापित करती हैं, और हमें इस बात का स्मरण कराती हैं 
कि ये दोनों मूल रूप से एक ही देवता थे। इसका--.एक प्रसुख. उदाहस्ण-- है. केलास-फ्वेत 

पर शिव का झावास का दोवा. * | यह. बेदिक-रुद्र---के--उत्तर. दिशा के -साथ; सम्बन्ध की 
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विकासमात्र है। दुर्भाग्यवश कोई ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिनके द्वारा हम इन 
देवकथाओं का पूर्व इतिहास जान सके और इनके आदिम खोत तक पहुंच सके । 
रामायण में इन कथाओं में से अधिकतर अपने विकसित रूप में ही पाई जाती हैं। 
और कुछ का रूप तो लगभग वेसा ही हो गया है जेसा कि .पुराणों में मिलता है। अतः 
हमको इतने पर ही संतोष करना पड़ेगा कि हम इन कथाओं का अध्ययन करें और इनके 
(इसी रूप में ऐसे सुराग द ढ़े' जिससे इनकी उत्पत्ति का पता चल सके। 
4: (इनमें से पहली कथा तो भगवान्‌ शिव के विप्रपान की है' | यह कथा देवताओं द्वारा 
(गरमन्थन की बृहत्‌ कथा का एक भाग है, जिसका रामायण में संक्षेप से ही उल्लेख किया 
गया है। देव और दानव, मन्दार पर्वत को रई (मथनी) बना कर और नाग बासुकि को रख्जु 
बनाकर जब दीर्घ काल तक सागर का मन्थन करते रहे, तब बासुकि के मुख से और मन्दार 
पर्वत का चट्टानों से हलाहल टपकने लगा, जिससे समस्त सृष्टि और स्वयं देवों तथा 
दानवों के भस्मसात्‌ हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। भयभीत हो देवतागण 
शिव के पास गये, और देवताओं की ओर से विष्णु ने उनसे आर्थना की कि वह 
सागर-मन्थन के प्रथम फल के रूप में इस हलाहल को अ्रहण करें। इसपर भगवान 
शिव उस भयंकर विप को इस प्रकार पी गये, मानों वह अमृत हो । कवि ने यहाँ यह वर्णन 
नहीं किया कि जब वह हलाहल शिव के करठ में पहुँचा, तब देवताओं की विनती पर उन्होंने 
उसे वहीं रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया | परन्तु कथा के इस भाग का ज्ञान 
उस समय भी अवश्य रहा होगा; क्योंकि महाभारत में इसका अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रकार 
से उल्लेख किया गया है। इस, कथा-की उद्यक्ति निःसन्देह बेदिक रुद्र की नील-ग्रीव,' “वील- 
कं! उपाधि का. समाधान करने के फलस्वरूप हुई थी.। इन उपाधियों के मूल श्रर्थ को लोग 
भूल गये ये; परन्तु चू कि उपाधियाँ स्वयं अभी तक चली आ रही थीं, अतः उनको समकाने 
के लिए ही यह कथा रची गई । 
एक अन्य, कथा है -गंगावतरण की *। इसकी उत्पत्ति का हम ऊपरवालें ढंग से 
समाधान नहीं कर सकते | भगीरथ अपने पूर्वज सगरपुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को स्व 
से उतार कर ए्रथ्वी पर लाना चाहतें थे। उनकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शिव ने गंगा के प्रषात को रोकने के लिए, उसे प्ृथ्जी पर पहुँ चने से पहले, अपने सिर पर लेना 
स्वीकार कर लिया | अपने अभिमान में गंगा ने चाहा कि भगवान्‌ शिव को भी अपने साथ बहा 
ले जायेँ और पाताल लोक में पहुंचा दें | गंगा के अमिमान-मर्दन के लिए शिव ने उसकी धारा 
को अपनी जठाओं में लें लिया, और उन जठाओं के जंगल में गंगा ऐसी खोई कि लाख 
प्रयत्न करने पर भी बाहर निकलने का कोई मार्ग न पा सकी | इस प्रकार गंगा का अमभिमान 
चूर हो जाने पर, और भगीरथ के सानुरोध अनुनय करने पर, अन्त में शिव ने उसे मुक्त कर 
दिया। यहाँ इस कथा का प्रयोजन स्पष्ट रूप से शिव की महत्ता प्रदर्शन ही है; परन्तु 
वास्तव में इसकी उत्पत्ति केसे हुईं, इसका पता नहीं। संभव है कि जिस गंगा नदी को 
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प्रृथ्वी पर देवतास्वरूप माना जाता है, और जिसके उद्गम का शायद उस समंय तक 
ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, उसका उचित स्थान-निर्देश कशने के लिए इस कथा की रखना 
हुई हो । 

शिव सम्बन्धी अन्य कथाएं शिव और पावती के साइजर्य-के-कास्ख- बनीं। इनमें ' 
सबसे प्रमुख वह है--जो इसी साहचर्य का समाधान करती है। देवताओं के स्वरूप का 
अत्यधिक मानबीकरण हो जाने के कारण यह आवश्यक था,श्रौर सहज न्यावहारिक तर्क की यह ' 
माँग भी थी कि किसी देवता को अगर पत्नी मिले तो वह सामान्य परिणय-व्रिधि द्वारा ही उसे 
प्राप्त करे | जहाँ तक भगवान्‌ शिव का सम्बन्ध है, उनके विषपान की कथा के समान दी उनके 
विवाह की कथा भी एक वहत्‌ कथा का भाग है; परन्तु उसका वास्तविक अयोजन बिलकुल 
स्पष्ट है। उसकी उत्पत्ति का ज्ञान भी सहज ही हो सकता है; क्योंकि जब पार्वती को 
हिमवत्‌ की पुत्री माना जाने लगा, और शिव का वास भी उसी पर्वत में; तब कथा के शेष 
अंशों की पूर्ति एक सहज-सी वात थी। रामायण में इस कथा का, केक्‍ल एक बार संक्षिस्त रूप 
में ही, उल्लेख किया गया है '। इसमें कथानक इस प्रकार है कि उम्रा ने शिव को वर रूप में 
पाने लिए तप्रस्था-की--और-डसके पिता ने. यथाससय उसका विवाह शिव से कर दिया | बाद 
में इस कथा का विरतार हुआ और इसमें अनेक दूसरी बातों और घटनाओं का समावेश किया 
गया | यहाँ तक कि यह कथा महाकाव्यों का कथानक बनने के योग्य हो गई। इनसे से एक 
घटना है---मदन-दहन । इसकी सम्भवतः एक अपनी कथा थी, और इसकी रचना, शिव 
के आदशयोगी रूप पर जोर देने और शायद कामदेव की अनंग” उपाधि का समाधान 
करने के लिए की गई थी। इसका उल्लेख रामायण के एक अन्य रयल पर भी हुआ है * | 
यहीं शायद इसका आदिरूप भी है; क्योंकि इसमें वे नाटकीय अंश नहीं हैं, जो इस कथा के 
अम्य संस्कर्णां में पाये जाते हैं। कुछ ओर बातों में भी यह कथा उनसे भिन्न है। इस 
कथा के अनुसार कामदेव ने, जो पहले सशरीर था, विवाह के उपरान्त श्रपनी पत्नी के साथ 
विचरते हुए शिव को रोकने की उदण्डता की । परन्तु शिव के तृतीय नेत्र के प्रचएड क्रोधानल 
से बह भरमसात्‌ हो गया । इस कथा से शिव को 'कामारि! की एक नई उपाधि मिली 3। 

शिब्‌ और पार्वती के विवाह की कथा के सिलसिले में ही रकन्द के जन्म की कथा भी, 
रामायण में दी गई है। सृत्न-ग्रन्थों में इस देवता का उल्लेख हो थुका है। परन्तु बहाँ 
उसके और शिव के सम्बन्ध का कोई बन नहीं किया गया । रामायण में इस कथा के दो 
मिन्न रूप हैं; परन्तु दोनों आपस में कुछ मिल-ज़ुल भी गये हैं। पहले रूप में कथा इस प्रकार 
है कि शिव आर पार्वती की रति-लीला जब अतिदीघेकाल तक चलती रही, तब देवतागण घबरा 
गये | वे ब्क्षा को अग्रणी बना शिव के वास पर पहुँचे, और उनसे प्रार्थना करने लगे कि 
वह पार्वती से अपनी काई सस्तान उत्पन्न न करें; क्‍योंकि ऐसी सन्‍्तान के तेज को जिलोक 
में काई सहन नहीं कर सकेगा। शिव ने प्राथना स्वीकार की; परन्तु उनका जो बीज 
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विक्षुब्ध हो चुका था, उसके लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देवताओं ने प्रृथ्वी को इस 
कार्य के लिए राजी किया, और जब शिव के बीज ने समस्त पृथ्वी को व्यास कर लिया, तब 
अर्निदेव उस बीज में प्रवेश कर गये। इसपर उस बीज ने एक श्वेत पर्वत का रूप 
धारण कर लिया, जिसपर एक शर-वण था ओर इसी बन में स्कन्द का जन्म हुआ | परन्तु 
देवताओं के इस असामयिक विश्न डालने से पार्बती को बहुत रोप आ गया, और इन्होंने 
देवताओं को शाप दिया कि वे सदा निःसन्तान रहेंगे '। इस कथा का दूसरा रूप अगले 
खंड में दिया गया है, ओर एक प्रकार से कथा के पहले रुप को ही आगे बढ़ाता है। 
क्योंकि, जब पावंती के शाप से देवताओं की अपनी कोई सनन्‍्तान न हो सकी, तब उन्होंने 
गंगा को अग्नि से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, जो उनके शज्रु-दानबों का संहार कर 
सके। गंगा राजी हो गई; परन्तु अभ्नि के बीज को सहन न कर सकी। उसने उसे 
हिमालय पव॑त पर डाल दिया, जहाँ वह श्रुण रूप में बढ़ता रहा, और उचित समय पर 
'स्कन्द' का जन्म हुआ । इस नवजात शिशु को कृत्तिकाओं ने पाया... तथा प्राला-पोसा, 
ओर इसी कास्ण उसका कार्तिकेय! बास भी पड़ा '। _ अब यहाँ देखना यह- है कि कथा 
के दोनों ही रूपों में शिव का असली पुत्र 'स्कन्द' नहीं है। दूसरें रूप में तो उसका शिव 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं है शरर उसको अग्नि का पुत्र माना गया है। पहले रूप में भी 
अग्नि ही स्कन्द' का अव्यवहित जनक है, यद्यपि जिस बीज से स्कन्द का जन्म हुआ, वह 
। शिव का ही था। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब स्कन्द को, शिव का पुत्र नहीं, 
अपितु “अग्नि-सम्भत्रः अथांत्‌ अग्नि से उत्पन्न बतलाया गया है, तब ऐसा जान पड़ता 
'है कि प्रारम्भ में 'स्कन्द'ं का शिव का पुत्र नहीं माना जाता था। वह अग्नि का पुत्र था 
५ सम्भव है कि वह सूर्य-सम्बन्धी कोई देवता रहा हो । जब हम महाभारत का निरीक्षण 
गे तब यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी और बहाँ हमें तो इस कथा का वह आइि रूप ही 
नहीं मिलता है। वहाँ इस कथा के विकास की विभिन्न अवर्थाश्ं से हमारा परिचय होता 
है, और हमें यह भी पता चलता है कि क्यो स्कनद को शिव के साथ सम्बद्ध करने का 
प्रयास किया गया 2 
इन कथाओं के अतिरिक्त रामायण में कई अन्य कथाओं के प्रसंग भी आये हैं। 
अतः इनका भी उस समय तक प्रादुर्भाव हो गया होगा। दक्षु-्यज्ञ की कथा का 
एक. बार उल्लेख किया गया है ' और एक बार शिव द्वारा अन्धकवंध' का भी 
उल्लेख हुआ है '। इसके अतिरिक्त “ज्िपुरारि/ ओर . इसकी पर्यायवाची शिव की अन्य 
उपाधियों के उल्लेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिव द्वाश दानवों 
के तीन पुरों के ध्वंस की कथा भी उस समय तक प्रचलित हो गई थी "*। श्री गोरेसियो 
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द्वारा प्रकाशित रामायण में तो इस कथा के दो प्रत्यक्ष उल्लेख भी हैं '। इन कथाओं का 
बिस्तृत विवेचन हम महाभारत का निरीक्षण करते समय करेंगे | 

मंगवान्‌ शिव का एक प्रमुख और अदृ्वपूर्ण रूप अभी देखना शेष है.।....ब६ है-- 
देवताओं और मन॒ष्यों द्वारा दी नहीं, अपिद-इन-द्ेटों के शत्र मानेजानेवाले दाजबें-छरा 
भी शिव छी-उससना | उदाहरणार्थ राबण का जब एक बार अमिमान हूट जुका, तब वह 
शित्र का भक्त हो गया *। चिद्य त्केश दानव को पार्वती ने गोद लिया था और शिव ने 
उसे अमरत्य का वरदान दिया था '। एक अन्य स्थल पर कहा है कि देवतांश्ों के प्रार्थना 
करने पर भी शिव ने दानवों का संहार करने से इनकार कर दिया; क्योंकि बह पहले ही 
दानबों का संहार न.करने का वचन दे चुके थे "। इससे शिव का दानवों के साथ कुछ 
निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है, और इस बात में बह विष्णु से बिलकुल विपरीत है। _ विष्णु 
ने कभी किसी दानव को कोई वर नहीं दिया. और न किसी दालब-ने-हो-कभी-विष्यपु की 
उपासना की। बह हमेशा देवताओं के. पक्षणाती और दानवों के संहारक रद हैं। शिव ने 
जब देवताओं की प्राथना को अस्वीकार कर दिया, तब विष्णा ने उनके कार्य को अपने ऊपर 
लिया। यह अन्तर इन दोनों देवताओं में एक मौलिक भेद का परिचायक है, यद्यपि इनकी 
उपासना का विकास समान प्रकार से हो रहा था, और आगे चल इन दोनों का तादात्म्य 
भी हो गया। यह अन्तर इन दोनों देवताओं के आदि-स्वरूप पर महस्वपूर्ण अकाश.,डालता 
है। बिष्णु प्रार्म्म से ही विशुद्ध रूप से आयों के देवता थे। प्रारम्भ से ही उनकी 
उपासना आर्य-जाति के उच्च वर्गों में होती थी और बहुत शीघ्र ही ब्राक्षणों के कर्मकाण्ड से 
भी उनका यथेट सम्पक हो गया। यहाँ भी उनका महत्व बढ़ता ही गया और उनको मानों 
यज्ञ का प्रतीक माना जाते लगा *| जनसाधारण में विष्णु की उपासना अधिक नहीं होती 
थी | इसके अलावा विष्णु का ब्राक्षण पुरोहितों के कमकाएड के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाने 
से विष्ण के स्वरूप में अथवा उनकी उपासना में किसी विदेशी अंश का समावेश न हो सका | 
कर्मकाण्ड के उत्थान के साथ यश को उनका मूर्तं-स्वरूप माना जाने लगा और इसी से विष्ण 
की वह दशा नहीं हुई जो अन्य देवताओं की हुई। जेसे-जेंसे अन्य देवताओं के महत्त्व 
का हास होता गया, विष्णु आरयों के प्रधान देवता बनते गये, और इसी नाते उनके शत्रुओं 
के संहारक भी, जिनको देवकथाओं में दानवों का रूप दिया गया है, आरयों के प्रधान 
देवता बन गये । परन्तु रुद्र की यह स्थिति नहीं थी। उनका लोकप्रिय स्वरूप और 
प्रचलित लोक-विश्वासों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध हम देख ही चछुके हैं। हमने यह भी 
देखा है कि अपने इस लोकप्रिय रूप के फलत्वरूप रुद्र मे आयेतर जातियों के अनेक 
देवताओं को आत्मसात्‌ कर लिया, ओर इन जातियों कौ आय जाति के साथ मिलाने 
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की सुविधा के लिए इनकों आय-देवता रुद्र का उपासक माना जाने लगा। इन जातियों 
का तो धीरे-धीरे आयों के साथ सम्मिश्रण हो गया; परन्तु इनके प्रारम्म में आयतर होने 
की स्मृति देवकथाओं में बनी रही। यही कारण था कि इन देवकथाओं में दानवों को 
शिव का उपासक माना गया है। रामायण में शिव दानवों की उपासना स्वीकार करते 
हुए और उन्हें वरदान देते हुए पाये जाते हैं। हमें इसको डस प्राचीन काल की स्मृति 
समकना चाहिए। _ जब दानव, विभिन्न आरयेतर जातियों के अपने. आदिस.  सानवरूप में, 
शिव-की उपासना करते थे और -.उनसे कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। इस प्रकार 
शिव मनुष्यों और सुरों के ही देवता नहीं थे, अपितु दानवाँ के भी उपास्यदेव थे। शिव 
की इस अद्वितीय महत्ता को लेकर उनके उपासकों ने उनका परदोत्कर किया । वही एक 
ऐसे देवता थे, जिन्हें सारी सृष्टि--देव और दानव--पूजते थे । स्वयं विष्णु भी यह दावा 
नहीं कर सकते थे । इसी कारण शिक्ष-भक्तों ने शिव को.दी. देवाधिदेव और परम प्रस्पेश्वर 
माना । केबल एक देवता बह्मा भी थे, जिनकी उपासना देव और दानव दोनों करते थे | 
परन्तु ब्रह्मा के इस प्रकार पूर्ज जाने के कारण बिलकुल भिन्न और अपेक्षाकृत बड़े सरल थे। 
_चराचर के स्रष्टा के रूप में उनकी कल्पना की गई है। उन्होंने जहाँ देवों की सृष्टि की, 
बहाँ दानवों और मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की भी। इसी तथ्य को. प्रजापति ओर .उनकी 
ते प्रल्ियों, दिति और अदिति, की कथा में लक्षण रूप से -दर्शावा. गया-है - - दिति-से देत्य 
और अदिति से आदित्य और अन्य देवता उत्पन्न हुए। ईसाई देवकथाओं में भी इसी 
प्रकार का एक उदाहरण मिलता है कि शैतान और उसके अनुयायी प्रारम्भ में ईश्वर के 
दरबार के फरिश्ते थ। देवों और दानवों के समान खष्टा होने के नाते, दोनों के द्वारा 
ब्रश की उपासना होनी स्वाभाविक ही थी। परन्त ज्यों-ज्यों बिष्ण और शिव का महत्त्व 
बढ़ने लगा, त्यों-त्यों अक्मा का महत्व घटता गया ओर अन्त में लुप्तप्राय हो गया। यद्यपि 
प्राचीनता के नाते ब्रह्मा की गणना “त्रिमूर्ति' में होती रही; परन्तु वास्तव में भगवान्‌ शिव 
ही एक ऐसे देवता रह गये जिनको यथाथ में 'सर्वेश” कहा जा सकता था। 
रामायण में शिव के स्वूूय और उनकी उपासना के यगुख अंशों का उल्लेख मिलता 
है। साथ-साथ इन्हीं के सम्बन्ध में अनेक छोटी-मोटी बातों का भी पता चल्लता है। प्रथम 
तो रामायण में शिव की दो नई उपाधियाँ दी. गई. हैं, हर! * ओर “ृषध्यज! ' | पहले नाम 
की व्युपत्ति हू! धातु से हुई है जिसका अर्थ है-- लि जाना'। जान पड़ता है कि प्रारस्म में 
यह उपाधि अग्नि की थी; क्योंकि उसको देवताओं के लिए बलि ले जानेवाला माना जाता 
था। जब रुद्ु और अग्नि का तादात्म्य हुआ, तब सम्भवतः यह उपाधि अग्नि से बदलकर 
दद्र को दी जाने लगी और कालान्तर में यह उपाधि शिव के सबसे अधिक प्रचलित नामों में 
से एक हो गई। दूसरी उपाधि का इतिहास भी रोचक है। संहिताओं में हम देख आये हैं 
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चतुर्थ अध्यक्य ५ 8 
दि बुषम' अथवा “दुप', दद की एक साममत्य उप्र्नि-थी-।-...इन-पब्सें-का-व्यस्वद्सस्कि-आर्थ 
बैल! है। आह्यण अन्थों और उत्तर वैदिक साहित्य में भी यह शब्द रुद्र की उपाधि मात्र ही 
रहा, और रुद्र के सम्बन्ध में इसका शान्दिक अर्थ वर्षयिताः अर्थात्‌ वर्षा करनेबाला किया 
जाता था। परन्तु धीरे-धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का यह अर्थ लोग भूल गये 
और इसके व्यावहारिक श्र को-ही--लेकर-उत्होंशे-वृषभ-की--शिव-का -वाहन--म्मवकर इस 
उपाधि का. समाधान किया |....बदबब्वर शिव-के-मन्दिरों पर जी पंतोकोए फंराई जाती थीं, 
उनपर अम्भवतः इस वृषभ के जिबर-बनने-लगे, ओर इस ग्रकार, शिव को वृषमैध्वज” की नई 
उपाधि मिली | 

रामायण में ही प्रथम बार शिक्र के परिद्यर नन्‍दी! का.भी उल्लेख किया गया '। 
उसको कराल आकृतिवाला, कृष्ण पिंगल वर्ण का, वामनाकार, छोटी-छोटी बाहोंगाला 
परन्तु महाबली, विकट रूप और मुण्डी कहा गया है। उसका यह रूप हूबहू रुद्र रूप में शिव 
के प्राचीन अनुचरों-जैसा है, जी अब गण” कहलाते ये। नन्दी की छक- उपाधि मुण्डी' 
ऐसा जान.पड़ठा... है. कि शिव के _ कुछ उपासक ऐसे-संन्यसी--भे-जो-अपने केश मड़ा देते थे । 
अपर काल में सो इस केश-मुडन का आफ प्रचलन हो गधा। अतः नन्‍्दीं और शण हमें 
शिव के उस ग्राचीन रूप की याद दिलाते हैं जब प्रचलित लोक-विश्वास के विचित्र रूपधारी 
अलौकिक जीबों के वे दल-नेता थे | उनके स्वरूप में महान्‌ परिवर्तन हो जाने पर भी इन जीबी 
का सम्बन्ध उनसे बना ही रहा । 

शिव के इसी प्राचीन रू की ओर रामायण में एक और स्थल पर भी संकेत किया 
गया है, जहाँ शिव के “मैपज्य” को सर्वोत्तम माना गया है '*। एक अन्य स्थल पर हम शिव 
के स्वरूप का एक नया पहलू देखते हैं, जिसकी पहले कहीं चर्चा नहीं हुई है '। यहाँ कहा 
गया है कि एक बार शिव पा्वती-सहित अपने अनुचरों को साथ ले वन में विहार करने गये | 
बहाँ पार्वदी के विनोदार्थ शिव ने स्त्री-रूप धारण कर लिया और इसके फलस्वरूप उस ग्रदेश 
के प्रत्येक पुरुषसत्व का, यहाँ तक कि पुरुष नामवाले बृक्तों का भी, उसी प्रकार स्त्रीरूप हो 
गया | तब शिव, पाती और उनके सब अनुचर मस्त होकर बन-विहार और आमोद-प्रमोद 
करने लगें । उसी समय जब <इल! नामक राजा देवयोग से. उस प्रदेश में आ गये तब 
तत्वण वे भी. स्त्री-ूूप हो गये | तभी से उनका -व्यम- -डइलम पड़ा. ढ...-शिव-के इस रूप की 
उत्पत्ति कैसे हुई, पह-हम- आगे बत्लकर-देखेंगे । 

थह ध्यान द्वेनेयोश्य बात है कि रामायण में लिगा! का- कोई “उल्लेख नहीं है| 
परन्तु इससे यह सिद्ध वहीं-दोता. कि उस समय लिंगोपासना का.अत्तित्व- नहीं था। वास्तव 
में रामायश से हमें शिव की उपासना के सम्बन्ध में, वह सरूची भक्ति से प्रसन्न होते थे और 
तपश्चर्या द्वारा उनसे वरदान प्राप्त किये जा सकते थे, इसके सिवा बहुत-कुछ पता नहीं 
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लगता । किसी शिव-मन्दिर का अ्रथवा शिव की मूर्त्ति तक का रामायण में कोई उल्लेख 
नहीं है। परन्तु यह तो हम देख ही चुके हैं कि 'रामायश” भक्तिवाद का विकसित रूप है, और 
मत्तिबाद के प्रभाव से शिव का स्वरूप बिलकुल बदल गया था। पिछले अध्याय में हम यह 
भी देख चुके हैं कि भारत में मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण भक्तिवाद के विकास के साथ- 
ही-साथ हुआ, अतः हमारा यह मानना युक्तिसंगत ही होगा कि रामायश के समय तक 
मन्दिर में पूजा करने की प्रथा का ग्रादुर्भाव हो चुका था, और शिव की मूत्तियाँ भी बनाई 
जाती थीं और उनकी उपासना होती थी। 
रामायश-महाभारत युग में रुद्र और शिव के स्वरूप और उनकी उपासना के विषय में 
हमें रामायण की अपेक्षा महाभारत से बहुत अधिक जानकारी प्रात होती है। महाभारत के 
विभिन्न कालों में एक से अधिक संस्करण हो चुके हैं, अतः हो सकता है कि शिव-सम्बन्धी 
प्रसंग सब एक ही समय के न हों। परन्तु सब मिलाकर इन प्रसंगों से, उस युग में, रुद्र ओर 
शिव की उपासना के विषय में हमें श्रच्छा शान हो जाता है। 
इस युग_ में रुद्र-शिव की उपासना के दो रूप हैं--एक दाशंनिक और दूसरा लोक- 

प्रचलित | यद्यपि महाभारत में इन दोनों रूपों को इस ढंग से प्रथक्‌ नहीं माना गया है, 
और यह भी सत्य ही है कि शिव की उपासना के लोकप्रचलित रूप पर उसके दार्शनिक रूप 
का भी काफी प्रभाव पड़ा है। फिर भी सुविधा इसी में होगी कि हम पहले इन दोनो रूपों 
का अलग-अलग निरीक्षण करें, और फिर समष्टि रूप से यह देखें कि उस काल में शिवोपासना 
का क्‍या रूप था ? 

6». दाशंनिक.रूप-में शिव को. अब परंब्रह्म माना जाता _था। वह असीम हैं, अचिन्त्य 

*हैं,_विश्वस्ष्टा. हैं और -विश्व- को. अपनेमें. समाये-.हुए हैं। वह परम हैं और उनसे परे 
कुछ भी नहीं है । वह महाभूतों के एकमात्र उद्गम और एक मात्र आधार हैं, वह नित्य, 
अव्यक्त और कारण हैं"। एक होते हुए भी उनके अनेक रूप हैं?। वह सबकें 
व्याप्त हैं, और सबके उद्गम हैं। वह विश्व के आदि हैं, और उन्हीं में विश्व का 
बिलय होता है। सृष्टि के विलयकर्त्ता के रूप में उनको 'कालरुद्रर' कहा गया है?।| इस 
प्रकार जो स्थान उनको 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌' में दिया गया डै, उसको यहाँ पूर्शरूप से 
मान्यता दी गई है, और शिव का पद अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचता है। परन्तु अब 
तक भी इस सम्बन्ध में शिव और बिष्णु में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और एक स्थल पर 
दोनों को स्पष्ट रूप से समान कहा गया हे* | हाँ, उनके अपने उपासकों ने अन्य सब देवताओं 
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चतुर्थ अष्याय ई७ 


को छोड़कर केवल उनको ही सर्वभ्रष्ठ मानना शुरू कर दिया था" | स्वयं विषएु अपने 
क्रष्णावतार रूप में कई और शिव की महिमा का गान और उनकी उपासना तक करते 
हुए दिखाये गये हैं*। परन्तु विष्यु-भक्तों ने विधातु के सम्बन्ध में मी यही किया और 
इस प्रकार इन दोनों देवताओं में एक साम्य-सा स्थापित हो गया था। जिस समय जिस 
देवता की उपासना होती थी, उस समय उसा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वास्तव में 
यह वही संहिताओं वाली प्रथा है, जिसके अनुसार प्रत्येक देवता को उसका स्तबन करते 
समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वैदिक देवतागण में से बिधएु और शिव इन्हीं दो 
देवताओं का, वेदोत्तर काल में, उत्कर्ष हुआ और अब यह प्राचीन प्रथा इन्हीं दो देवताओं 
के सम्बन्ध में प्रचलित थी। परस्तु अन्त में इस प्रथा का स्वामाविक परिणाम इन दोनों 
देवताओं का तादात्म्य हो जाना ही था। शिव और विष्णु दोनों के उपासक, यश्ञपि 
उनके मार्ग अलग-अलग थे, अब एक ही एकेश्वरवाद की स्थिति पर पहुँच गये ये और 
उसी एक ईश्वर को एक दल शिव और दूसरा दल विष्णु कहता था । इससे असली अवस्था-- 
केबल इसी बात--को समझना था कि इन देवताओं के इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ माने जाने पर 
दोनों मं कोई वास्तविक अ्रन्तर नहीं रह जाता। पुराणों के समय तक यह अश्रवस्था भी 
आ गई थी; परन्तु रामायश-महाभारत में इन द्वोनों देवताओं का कभी स्पष्ट रूप से 
तादात्म्य नहीं किया गया है और साधारणतया इनकों एक नहीं माना गया है। फिर 
भी उस समय उपनिषदों की परम्परा तो काफी प्रबल रही होगी और हम यह कह सकते हैं कि 
उस समय भी कम-से-कम कुछ लोग इन दोनों की एकता को सममते होंगे। 

शिब्‌ के प्रब्रह्म स्वरूप के प्रदुर्भाव के साथ-साथ उनका सांख्य से भी सम्बन्ध हुआ । 
इस सम्बन्ध की पहली कलक हमने उपनिषदों में देखी थी। महाभारत में इसकी स्मृति 
शेष है ओर अनेक बांर शिव का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह सांख्य को अपने 
इारा जानते हैं'। एक स्थल पर शिव को स्वयं सांख्य कहा गया है" ओर जो लोग 
सांख्य के सिद्धान्तों के विशेषज्ञ हैं तथा तत्तों ओर गुणों का ज्ञान रखते हैं, वही शिव 
को पाते हैं ओर मोक्ष प्राप्त करते हैं। शिव का सांख्य के साथ यह सम्बन्ध सम्मवतः 
किस कारण हुआ, यह हम पिछले अध्याय में देख चुके हें। परन्तु सांख्य के पुरुष का 
जो स्वरूप 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ः में है, वह वेदोत्तरकालीन, सांख्य दर्शन के पुरुष से कुछ 


भिन्न है, और वेदान्त के अरह्म के अधिक निकट है। शिव का संंख्य से सम्बन्ध इस 


इज था। उनका यह रूप बाद में भी बना रहा और 
महामाखत में हम के उनका स्वरूप वेदोत्तरकालीन सांख्य के पुरुष की अपेक्षा 
बेदान्त के ब्रह्म से अधिक मिलता है। इसी कारण शिव का सांख्य के साथ, जो प्राचीन 


सम्बन्ध था, वह धीरे-धीरे क्षीण होता गया और अन्त में बिलकुल ही लुप्त हो गया । 


२. महाभारत, भनु० : २२। 
र्‌ है दोणु० + ७४, २६, ४५१, १६६, २६ और आागे। 
३. ,, कर्ण ० : २४, ६१--यः सांख्यतांत्मना बैत्ति! । 
ड ४. अनु० : २३, ४१ । 


६८ - औैब मतत 


. महाभारत में इस-सम्बन्ध की स्मृति तो अतृश्य चनी है; परन्तु साथ-साथ इस सम्बन्ध के 
क्रमशः बिच्छेद के भी संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ एक स्थल पर यह कहा गया है 
कि शिव एक दाशंनिक जिशासु का रूप धर सांख्य द्शम और सांख्य 'पुरष का शान प्रास 
करने 'सनत्कुमार' ऋषि के पास गये '। यहाँ सांख्य को बड़ा ऊँचा पद दिया गया है। 
इसको वह सनन्‍्मार्ण बताया गया है, जिसपर चलकर सनत्कुमार-जेसे महर्षियों ने 
मोक्ष प्रास किया । शिव अपने सम्बन्ध में कहते हैं. कि वह अबतक 'ऐश्वर्य” और अश्गुण 
के बैकृतः! और 'क्षर! मार्ग का अनुसरण करते रहें हैं। 'ऐश्वर्य” का यहाँ अर्थ ईश्वर का 
मार्ग प्रतीत होता है और इसका आशय सम्भवत्तः मक्ति-मार्ग के एकेश्बस्वाद से है 
जिसका प्रचार शेत्र और वैष्णव दोनों मत कर रहे थे। यहाँ यह -भी--ध्यन--देने योग्य 

कि-सांख्य को यह थांत्‌ प्रवृ गया है '। इससे 
पता चलता है कि इस समय तक प्रकृति की कल्पना सांख्य शास्त्र का एक प्रमुख अंग 
बन गईं थी, ओर इसकी एक विशेषता थी। इसी संदर्भ के अन्तिम दो पद्यों में कहा 
गया हैं कि शिव ओर अ्रन्य देवताओं ने सांख्य का सच्चा मार्ग छोड़ दिया था तथा 
बे असत्‌ मार्ग पर चलने लगे थे। शिव ओर सांख्य के इस विभद से प्रसंगवश यह भी पता 
चलता है कि यह संदर्भ अपेक्षाकृत बाद का है। 





“झंग माना जा सकता है। इस सम्बन्ध की उत्तत्ति हम पिछले अध्याय में बता ही चुके 
हैं। रामायण महाभारत के समय तक योग और तपश्चर्या भगवत-प्राप्ति के. प्रमुख 

“साधन माने जाने लगेथे। महाभारत में तो इसको और भी स्पष्ट कर-.दिया गया है। 
शिव को तप ओर भक्ति द्वाराह। पाया जा सकता है' |. बह. योगियों के परम पुरुष 
हैं'। बह आत्मा का योग और समस्त तपश्चर्याएँ जानते हैं" और स्वयं महायोगी 
हैं'। यह ध्यान देने योग्य बात हैं कि कई स्थलो पर विष्यू को भी योगेश्वर कहा 
गया है *। इससे पता चलता है कि महाभारत के समय तक विष्ययु की उपासना में भी 
ग्रेगाभ्यास का समावेश हो गया था; क्योकि कोई मत भी इसके बढ़ते हुए महत्त्व की उपेक्षा 
नहीं कर सकता था । 

(727 ;. अब हम शैब धर्म के लोकप्रचलित रूप की ओर आते हैं। यहाँ इम देखते हैं कि 
शित्र के विभिन्न अनुयायियों के विभिन्न आचार-बिचारों के अनुसार शैव धर्म के भी अनेकानेक 
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चतुर्थ अध्याय ६६ 


रुप्ों- का- विकास दो. रदा था । इनमें से सबसे प्रमुख रूप बह है जिसको शिव के दार्शनिक 
स्वरूप की लोकप्रचलित व्याख्या कह सकते हैं| शिव को एक ईश्वर, जगत्‌ का क्षष्टा, 
पालनकर्ता और संहर्ता माना गया है। वह देवताओं, मानवों ओर दानवॉ-- सभी के परम 
प्रथ हैं '। उनकी ही प्राचीन काल से उपासना होती आई है, वर्तमान में द्वोती है...और 
भविष्य में दोवी-स्हेगी '। वह असीम हैं, अचिन्त्य हैं और देवताओं द्वारा भी अनघधिगम्ब 
हैं'। उनके साधारण नाम हैं--इईशान', 'महेश्बर', महादेव”, भगवान ओर 'शिव' ' | 
उनको अन्य सब देवताओं से बड़ा माना गया है| सारे देवता अक्षा-विधषु के साथ, उनकी 
शरण म॑ आते हैं ५। एक रथल पर ब्रक्षा और विष्णु को भगवान्‌ शिव के दोनों ओर खड़े 
हुए बताया गया है * | एक. अन्य स्थल पर यह वर्णन किया गया है कि यह दोनों देवता 
शिव के पाएबों म॑ से निकल रहे हैं | यहाँ ब्रह्मा और बिध्यु को भगवान्‌ शिव का ही अंश 
माना ग्रश्मा है। _ इसी वर्णव के पीछे जिमूर्ति की कह्यवा--है;-जिसका -बाद--में.. इतना 
प्रचार _हुआ। शिव की उपासना का सार “भक्ति! है और रामायण की तरह 
यहाँ भी शिव की कल्पना सतत मानव जाति के कल्याणकारी और मक्तानुकम्गी देवता 
के रूप में की गई है" | शित्र का यह स्वरूप द्रोशपर्व की उस कथा से बहुत अ्रच्छी तरह 
स्पष्ट हो जाता है, जहाँ शिव मानव-कल्याण के हित में ब्रह्मा से अपनी विध्वंसकारिणी अग्नि 
को शान्त करने के लिए अनुनय करते हैं। वह अग्नि उनके कोप से प्रज्वलित हुईं थी और 
जिससे समत्त सृष्टि के भस्म हो जाने का भय था “| प्राचीन काल में अनेक पज्ृषपियों ने 
अपनी भक्ति के बल से शिव से अनेक बरदान पाये थे '। मट्राभारत काल में इन्हीं ऋषियों 
का अनुकरण अज न, उपमन्यु और अन्य लोगों ले कियय था “। इसके अतिरिक्त एक 
विशेष उपासना भी थी, जिससे शिव प्रसन्न होते थे। यह 'पाशुपत ब्रत' था, जिसका 
कर्णपर्व मे उल्लेख किया गया है "| बतकता की परिस्थितियों और उसके उद्द श्यों के 
अनुसार इस बत की--बारह दिन से बारह वर्ष तक की--विभिन्न अवधियाँ होती थीं। परन्तु 
इस व्रत का विस्तृत बन नहीं दिया गया है। 
शेव धरम का सबसे अधिक लोकप्रचलित रूप वह था, जिसमें शिव को पार्वती का' 
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क ”़ शैष मत 


पति माना जाता था और दोनों की साथ-साथ उपासना होती थी। दयानिधान, कहल्याण- 
कारी शिव की पत्नी भी वैसी ही दया की मूर्ति और सौम्य स्वमाव की थीं और दोनों केलास 
पर्वत पर अनन्त और प्ररम आनन्द की अबस्था में रूते थे। प्रत्येक युग में मनुष्यों के लिए 
वे बिवाहित प्रेम का आदश रहे हैं '। शिव का यह स्वरूप भव्विववाद के आराध्यदेश का 
सर्वोत्तम उदाहरण है । इसी रुप में शिव की प्रशंसा में स्वुतियाँ गाई जाती थीं। इनमें 
शिव को सदा परमेश्वर का पद दिया जाता था और शिव की दया तथा झनुग्रह के लिए 
उनसे प्रार्थना की जाती थी। देवताओं तक को शिव को इसी प्रकार प्रसन्न करना. पड़ता 
था *। जन-साधारण में अधिकांश शिव के इसी रूप की उपासना करते थे; क्योंकि शिव 
का यह रूप सुखद और सुगम था तथा मनुष्य की मदु ओर ललित भावनाओं का इसके 
प्रति अत्यधिक आकर्षण था । धिव-ओर-पाबंदी के रूप का. सानवीकरण- ..भी-.बडुत आगे 
बढू गद्म- है। शिव को अब अत्यन्त सुन्दर आक्ृतिबाला माना जाता था और पावंती का 
रूप एवं लावण्य स्त्री-जाति में सर्वोत्तम था | दोनों के वेश और अलंकारों का भी वर्णन 
किया गया है '। विभिन्‍न कथाओ में उनकी भावनाएं भी बिलकुल मानवी हैं। वृषभ 
* अब विय्वव रूप से शिव का वाहन बन गया था *। परन्तु जब शिव के देवत्व पर अधिक 
जोर दिया जाता था, तब फिर उनके इस मानवी रूप को छोड़ दिया जाता था। उनकी 
अपुरुषविध आकृति का सबसे प्रमुख लक्षण है--उनके तीन नेत्नों का होना "| कई बार 
उनको सहखाक्ष, अष्टादशभुज इत्यादि भी कहा गया है। यह वन वेदिक पुरुष के वर्णन के 
समान. है ओर सपढ ही शिव की सर्वश्ञता और उर्वशक्तिमता-का प्रतीक है '। शिव के गण 
भी उनके साथ रहते थे और महाभाख में उनको प्रायः भूत! कहा गया है। उनके बढ़े 
विचित्र रूप थे--कुछ विक्ृतांग थे, किन्हीं के मानव शरीर और पशु-पक्तियों के सिर ये तथा 
किन्हीं के मानव-सिर थे; परन्तु शरीर पजुश्रों के थ *| यह गण बेदिक रुद्र के स्वरूप की स्मृति- 
मात्र हैं। इस प्रसंग में शित्र को 'निशाचर-पति' की उपाधि दिया जाना मी अधंपूर्ण है * 
यद्यपि अब शिव का स्वभाव अधिकतर सौम्य माना जाता था, फिर भी शिव-भक्त 
शिव के प्रकोप को भूलते नहीं थे। यदि पापियों के कुकर्मों से अथवा ईश्वरीय इच्छा को 
उल्लंघन के कारण शिव का क्रोध जाणत हो जाय, तो उनकी सौम्य आक्षति बड़ा भयावह 
रूप धारण कर लेती है। महाभारत में शित्र के इस रूप का वर्णन कर्ण पर्व! में किया गया 
है, ज्ाँ उनको अद्यद्वियसंहातिन! अर्थात्‌ देवताओं और ब्राहुमणों के शत्रुओं का संहार करने 
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उनके प्रिय अस्त्र हैं? । इसी कारण उनको “प्रवरायुधयोपी! भो कहा जाता है '। उनकी 
शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता | उनका .जो बिरोध करते हैं, उनके लिए तो वह 
साक्षात्‌ काल हैं" | इस रूप में बह कृपित, भयावह और महासंहारकर्ता हैं; | उनकी 
समस्त आकृति भयंकर है और सम्भवतः इसी रूप में उनको कृष्णवस्त्रधारी माना गया है, 
यद्षपि साधारणतया वह श्वेतवस्त्रधारी ही थे * | 

इस प्रकार अपने लोकप्रचलित स्वरूप में शिव के दो रूप हो गये---एक सोम्य, दूसरा 
भयंकर | महाभारत काल में शिव के इस द्ववविध रूप का ज्ञान भली प्रकार था। एक 
स्थल पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि शिव के यह दो मित्न रूप हैं < । 

परन्तु इसके साथ-साथ जी लोग शिव की शरण में जाते हैं, उनकी सब वाधाएँ वे 
हर लेते हैं ५ | इसी कारण जब-जब देवो और मनुष्यों पर कोई भीपण संकट आ पड़ता है, 
तब वे भगवान्‌ शिव के पास जाकर परित्राण की प्रार्थना करते हैं। भगवान सदा उनकी 
बिनती सुनते हैं। उनके पास आये हुए याचकों की पुकार कभी व्यथ नहीं जाने पाती | 
इस रूप में शिव का सबसे श्रसिद्ध कार्य है--त्रिपुरराह | इस कथा को हम आगे चलकर 
विस्तार-पूब॑क देखेंगे । रामायण में भगवान्‌ शिव द्वारा अन्धक-बध की कथा का प्रसंग आया 
ही है। जैसे-जंस समय बीतता गया, अनेक कथाएँ भी प्रचलित हो गई | 

भगवान्‌ शिव की लोकप्रचलित उपासनाविधि के सम्बन्ध में जो कुछ हमने रामायण 
से जाना, उससे कुछ अधिक हमे महाभारत से पता चलता है। शिव को प्रसन्न करने का 
एक ही उपाय था और वह था--सच्ची भक्ति। जो उनको प्रसन्न करना चाहते थे और उनसे 
बरदात्र-.पास.. क्या... चाहते थे, . जे इस. भ्रक्ति के अतिरिक्त कठोर. वरषस्या भी. करते थे, और 
एकाग्र बुद्धि. शिव का ध्यान करते थे। जो विप्न ओर प्रलोभन इस अचल साधना में - 
बाधक होते थे, उनका दमन करते थे। शिव के ऐसे-अनन्य-भक्तों-में -अज्ज-व-..ओर--उपमन्यु 
प्रमुख हैं। अजुन ने अपनी तपश्या द्वारा वांछित पाशुषत अस्त्र पाया ”। उपमन्यु ने, 


जिसकी तपस्या अर्जुन से भी कठोर थी, शिव को छोड़ अन्य किसी देवता की आराधना करने 
से इनकार कर दिया । अन्त में जो कुछ उसने चाहा, उसे मिला। इसके अलावा शिव ने 
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प्रसन्न होकर उसे अमरत्व का वरदान भी दिया और उपमन्यु संसार में एक आदश्श भक्त का 
उदाहरण रख गया" । साधारण रूप से शिव की पूजा स्तुतिगान और प्रार्थनाओं द्वारा की 
जाती थी। इस प्रकार की अनेक प्रार्थनाएँ महाभारत में मिलती हैं'। परन्तु शिव की 
साधारण दैनिक पूजाबिधि के सम्बन्ध में हमें महामारत से बहुत-कुछ पता नहीं चलता | 
रामायण की भाँति यहाँ भी शिव मन्दिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया-है-; परन्तु 
शिकमूर्तियों की चर्चा अवश्य की गई है। इसीसे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय 


' शिव-मन्दिर भी होते होंगे। एक स्थल पर कहा गया है कि शिव अपनी मूर्तियों-की उपासना 
से प्रसन्न होते हैं और ये मूर्तियाँ मानवाकार और लिंगाकार दोनों होती हैं '। इससे स्पष्ट पता 


चलता है कि दोनों प्रकार की मूतियाँ उस समय बनती थीं और उनकी उपासना होती थी। 
लिंग-मूर्तियों के जननेन्द्रिय-सम्बन्ध की स्मृति अबतक शेष थी। परन्तु इन मूत्तियों की 
उपासना-विधि का प्राचीन तथा वास्तविक लिंगोपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु 
इतना यह जरूर था कि केवल भगवान्‌ शिव की ही लिंग रूप में उपासना होती थी और 
इसी कारण उपमन्यु ने उनको अन्य देवताओं से बड़ा माना है। इन्द्र, श्रद्म और विष्णु 
तक को शिव के लिंग रूप का उपासक कहा गया है, श्रत: वे इन सबसे बड़े थे । इस 
विवरण से स्पष्ट हों जाता है कि महाभारत के समय तक लिग-मूर्त्तियों की उपासना का 
शेव धर्म में पूर्णरूप से समावेश हो गया था। यह भी एक रोचक बात है कि शिव के 
उपासकों ने एक निम्य प्रथा को किस कुशलता से अपने आराध्यदेव के उत्कर्प का 
साधन बना लिया। 
ऊपर शेब धर्म के जिन रूपों का विवरण दिया गया है, उसको हम शैत्र धर्म के 
प्रामाणिक और सबसे अधिक अचलित रूप कह सकतें हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त भी 
शेंब धर्म के अन्य अनेक रूप. ये, जिनका प्रचार विशेष सम्मुदायों में था। ऐसा जान पड़ता 
है कि शिव-भक्तों पर किसी एक रीति विशेष के अनुसार उपासना करने के लिए. कोई 
दबाव नहीं डाला जाता था । अतः ब्रिभिन्न-लीग--जिम्त- रूप . में शिव- की कल्पना करते 
थे, उसी--के -अनुकूल--उसकी- -उपसना- भी. करते थे। इसका फल यह हुआ कि शिवो- 
पासना के इतने विविध रूप हो गये, जितने संभवतः अन्य किसी मत के नहीं हुए । महाभारत 
में इन विभिन्न रूपों में कम-से-कम दो का तो उल्लेख मिलता है, जिनका प्रचार अधिक 
नहीं था। परन्तु जिनको इस अर्थ में लोकप्रचलित कहा जा सकता है कि जनसाधारण 
के ही कुछ वर्गों में उनका प्रचार था, उनमें से एक में शित्र की कल्पना 'कापालिक' वे 
रूप में की गई है। हम यह देख चुके हैं कि बेंदिक रुद्र को एक रूप में मृत्यु का देबता 
समका जाता था। इस रूप में उनका सम्बन्ध पिशाचों, डाकिनियों और इसी प्रकार के 
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दूसरे श्रमंगल और अन्धकार-सम्बन्धी जीत्रों से था |. सृत्र-अन्यों में हमने यह भी देखा है 
कि रुद्र के इसी रूप के कारण सम्मवतः उनका सम्बन्ध श्मशानों से हुआ । अतः शिव 
का 'कापालिक' स्वरूप भी वंदिक रुद्र के इसी रूप का विकास-मात्र प्रतीत होता है। भमक्ति- 
बाद के आराध्यदेव शिव की सौग्य आकृति के सर्वथा विपरीत यहाँ उनकी आकृति 
भयावह है। वह हाथ में कपाल लिये रत दें, और लोक-वर्जित श्मशान अदेश उनका 
प्रिय आवास है, जहाँ वह राक्तुसों, बेतालों, पिशाचों और इसी प्रकार के श्रन्य जीवों के 
साथ विहार करते हैं'। उनके अनुचर वही गण हैं, ओर महाभारत में इन सबको 
[निक्त चर और “पिशिताशन! (म्रत शरीरों का मांस खानेंवाले) कहा गया है'। एक 
स्थल पर स्वयं शिव को मांस खाते हुए और रक्त और मज्जा का पान करते हुए कहा 
गया है '| जैसा कि हम ऊपर सत्रअन्थों का अवलोकन करते हुए कह आये हैं, यह 
खिल निश्चय ही लोकप्रचलित _अन्धविश्वासों और जादू-दोनों. के ज्षेत्र का देवता था। 
ऐसा जाने पड़ता है कि कुछ लोग अभी तक रुद्र के इस रूप की उपासना करते थे और 
उसका विकास भी करते जाते थे। महामारत के समय तक तो ऐसा प्रतीत होठा है कि शिव 
के इस रूप के साधारण उपासकों के अतिरिक्त अन्य वर्गों में इसको कुछ मान्यता दी जाने 
लगी थी। हम ऊपर देख आये हैं कि सूत्र-अन्थों में जो शूल़गव! यज्ञ का विधान 
किया गया है, उसका अर्थ यह था कि विशेष परिरिथतियों में कभी-कभी कुछ जादू-ोने- 
सम्बन्धी क्रियाओं का भी विधिबत्‌ विधान कर दिया जाता था। हो सकता है कि 
कापालिक रूप में शित्र की उपासना की भी इसी प्रकार कभी-कभी अनुमति दे दी जाती 
हो। उदाहरणाथ अश्वत्थामा' न सव ओर से हताश हो, शिव के इसी रूप की आराधना 
की थी" | शिव के इस रुप को कुछु-कुछ मास्यता मिल जाने के फल-स्वरूप ही सम्मवतः 
शिव की तद्र पसम्बस्थी उपाधियों का उल्लेख होने लगा ओर महाभारत में ये उपाधियां 
शिब की अन्य उपाधियों के साथ बिलकुल मिल-जुल गई हैं। जहाँ शिव का किसी अन्य 
रूप में स्तवन होता है, वहाँ भी उन उपाधियों का उल्लेख किया जाता हैं स्वभावतः, 
इसके विपरीत जहाँ शिव के 'कापालिक! रूप का वर्णन होता है, वहाँ शिव की अन्य उपाधियों 
का भी उल्लेख किया जाता है । 
अथवंबेद में हमने देखा था कि जब रुद्र की भयात्रह मृत्यु देवता के रूप में 
उपासना की जाती थी, तब उनको नर-बलि दी जाती थी। ब्राह्मणों द्वारा इस प्रथा को 
गहित ठहराये जाने पर भी, जान पड़ता है कि कुछ वर्गों में रुद्र के कापालिक रूप की 
उपासना के सम्बन्ध में इस प्रथा का प्रचार बना रहा। इसका संकेत हमें महाभारत में 
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मिलता है। उदाहरणार्थ 'जरासन्ध! नियमित रूप से युद्धबन्दियों को शिव पर बलि चढ़ा 
देता था।। “अश्वत्थामा' ने भी जब शिव के कापालिक रूप की आराधना की, तो अपने- 
” आपको बलि चढ़ा दिया। इस प्रथा की कृष्ण ने घोर निन्‍्दा की थी। उन्होंने जरासम्ध 
की, इसी प्रथा का अनुसरण करने पर जो प्रचलित विधियों के बिलकुल विपरीत थी, तीन 
भत्सना की। इससे सिद्ध होता है कि इस प्रथा को साधारणतया निन्य समझा जाता था; 
परन्तु लुके-छिपे शिव के कापालिक रूप के उपासकों में कुछ लोग इस प्रथा का अनुसरण 
करते थे। यह लोग योग-सिद्धान्त की दो-चार बातें सीख कर, जिसका रामायण-महाभारत 
काल में बहुत प्रचार और आदर था, तथा अपना वेश भी अपने आराध्यदेव-जैसा 
बना कर, अपने-आपको तपस्वी ओर योगी कहते थे। वे अपनी तपस्या से लोकोत्तर 
शक्तियाँ प्राप्त करने का दावा करते थे। यही लोग आगे चलकर कापालिक कहलाये, 
आर इन्हीं में नर-बलि की प्रथा दीधकाल तक बनी रही। इनके सम्बन्ध में हम अगले 
अध्याय में कुछ और कहेंगे। महाभारत में उनका कोई र॒पष्ट उल्लेख नहीं है | सम्भव है कि 
उस समय तक इनका एक अलग सम्प्रदाय न बना हो । 
शा शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना समुदाय विशेषों में ही होली-थी:-क-मद्म-प्रिय 
तथा ब्रिल्लास-प्रिय देवता का था। रामायण में हमने शिव के स्त्री रूप घारण करने की 
कथा में इस रूप की एक भलक देखी थी। महाभारत में यह रूप कुछ अधिक रपए् 
दिखाई देता है '। जब अरजन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपर्या की, तब पहले 
भगवान्‌ शिव 'किरात' के रूप में प्रकद हुए। 'किरात” एक वन्य जाति विशेष का नाम 
था जी अबतक हिमालय की उपत्यकाओं में रहती है। भगवान शिव ने एक साधारण 
किरात का वेश धारण किया था--अर्थात्‌ वह खाल के बस्त्र पहने थे ओर उनके पीछे सहसरों 
स्त्रियाँ और 'भूत'-गण इंसतें-खेलते, नाचते-गाते और प्रमत्त विलास-क्रीडाएँ करने चले 
आ रहे थे। इस समय बैंसे ही किरात वेश में भगवती उम्र भी उनके साथ थीं। इन 
स्त्रियों ओर भूतों के आमोद-प्रमोद के वर्णन से हमें सहसा पश्चिम एशिया में ग्रीस के 
मथदेषता बेकस (380)0005) और उसके प्रमत्त अनुचरों की विलास-क्रीडाओं का स्मरण 
हो आता है। एक अन्य स्थल पर * कहा गया है कि एक बार शिव तिलोत्तमा' नाम की 
अप्सरा पर ऐसे मुग्ब हुए कि वह सहसा चतुमु ख हो गये, जिससे किसी दिशा में भी तिलोत्तमा 
उनकी दृष्टि से ओकल न हो सके | शिव के इस रूप के सम्बन्ध में और अधिक सामग्री 
पुराणों में मिलती है। इसका विल्तृत अध्ययन हम आगे चल कर करेंगे। निश्चित रूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि शिव के इस रूप की उत्पत्ति केसे हुई १ परन्तु उनके क्रिरात 
वेश से हम यह खनुसान-ल्लग्म-सकते हैं. कि महाभारत काल से पूर्ब किसी समय शिव ने इसी 
किरात जाति के एक देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जिसकी उपासना उस्र जाति में 


मद्यपान और विलास-कीडाओं द्वारा की जाती थी। 'नीलमत पुराण” में भी, जिसका 
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चतुर्थ अध्याय र 


अबलोकन हम अगले अध्याय में करेंगे, यह प्रसंग आया है कि कश्मीर प्रदेश में इसी प्रकार 
की क्रीडाएँ शिव की उपासना का एक अंग थीं। इससे भी हमारी उपयु क्त घारणा की 
पुष्टि होती है। सम्मवततः इसी रूप में शिव को एक नतंक भी माना जाता था, और 
कालान्तर में जब शिव का विलास-प्रिय रूप क्षीण हो गया, तब भी द्वत्य से उनका यह 
सम्बन्ध बना ही रहा । उसीका बिकास होते-होते शिव की 'नटराज के रूप में कल्पना 
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होने लगी और उनको दृत्यकला का सवश्र 'ठ साधक मे सब्र ८ साधक माना जाने लगा | न 


रामायण-महाभारत काल में शेब धर्म के लोकप्रचलित रूप के विवेचन में अरब 
उन कथाओं का देखना शेष रह जाता है, जिनका प्रादुर्भाव इस समय तक हो गया था | 
इनमें कुछ कथाओं की चर्चा रामायण में हो चुकी है। महामारत में भी वे कथाएं मिलती 
हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएं भी दी हुई हैं, जिनकी ओर रामायण में संकेत मात्र 
किया गया है। इनमें से कार्तिकेय के जन्म की कथा स्वृप्रमुख है। महाभारत में इसछा 
विस्तृत उल्लेख किया गया है, और इससे शित्र तथा सकन्द के परस्पर सम्बन्ध पर भी बहुत 
प्रकाश पड़ता है। इसके साथ-साथ, देवकथाओं का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है, 
इसका भी यह कथा एक बड़ा रोचक उदाहरण हैं। इस कथा का सबसे प्राचीन रूप कन 
पर्ब मं मिलता है" । देवताओं की सेनाओं को कोई योग्य सेनम्थति नहीं मिलता था। 
इस कारण दानवों के विरुद्ध संग्राम म॑ उनकी बार-बार पराजय होती थी। इसपर इन्द्र ने 
सोचा कि यदि अग्नि की ऐसी सनन्‍्तान हो, जिसमें सब देवताओं की शक्तियाँ पुजीभूत हो*, 
तो वही देवसेनाओं का सेनापतित्व करने के लिए सबसे अधिक योग्य होगी । तदनन्तर देवता 
गण सप्तर्षियों द्वारा अनुष्ित यज्ञ में गये ओर स्वभावतः अग्नि देवता भी उनके साथ गये। 
यहाँ अग्नि को सूर्यमण्डल में से प्रकट होते हुए कहा गया है। यज्ञ में अग्नि ऋषिपण्नियों 
के रूप पर मुग्ब हो गये, और अपने इस अनुराग से आतुर हो, वनों में धूमने लगे | इसी थीच 
दक्ष-पुत्री खाद्या' ने अग्नि को यज्ञ के समय देखा था ओर तमी से वह उनपर अनुरक्त 
हो गई थी|। जब अग्नि बनों की ओर चले गये, तब स्वाह्य उनके पीछे-पीछे गई और 
वहाँ उसने यह छल किया कि बारी-बारी से ऋषिपत्नियों में से छः का रूप धारण करके वह 
अग्नि के पास गई । अग्नि देवता बड़ी सुगमता से इस धोखे में आ गये | इस प्रकार 
छः बार अग्नि से समागम करके 'स्वाहा' ने उनके वीय को एक श्वेत पर्वत पर कुछ शरों के 
बीच डाल दिया। वहाँ पूरे समय बीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब 
संस्कार इन्द्र ने विधिवत्‌ सम्पन्न किये। यहाँ हम देखते हैं क्ि-स्कत्र को असि का पुत्र 
माना गया है ओर शिव से उसका-कोई-सम्बन्ध-नहीं है। यह भी रमरण रखना चाहिए 
कि इस कथा में अग्नि का सूर्य से तादात्म्य किया गया है | अठः जान पड़ठा है कि प्रारम्भ 
में स्कन्द एक सूर्य-सम्बन्धी देवता थे और सम्मवतः सूर्य के उस देदीप्यमान प्रकाश के प्रतीक 
थे, जिसके सामने समस्त अन्धकार दूर हो जाता है। इस कारण अन्धकार के प्रतीक 
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दानबों के दमन के लिए स्कन्द ही उपयुक्त देवता थे। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि स्कन्र का विशेष ब्हय-मयूर-है, जिसका प्राचीन काल से, अपनी पूछ पर के 
सुनहले चिह्नों के कारण अथवा किसी ओर कारण, सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मयूर 
के सूथ के साथ इस सम्बन्ध का एक उदाहरण सिन्धु घाटी में चन्हुदड्ों' स्थान पर हाल के 
निकले भाण्डावशेषों पर लिखित अनेक चित्रों में मिलता है। वहाँ सूर्य के प्रतीकां के साथ 
अनेक बार मयूर भी दिखाया गया हे, अतः मयूर का रकन्द का वाहन होना इस बात का 
एक और प्रमाण हे कि प्रारम्भ में स्कम्द एक सूर्य सम्बन्धी देवता थ। परन्तु जब इस 
नवजात शिशु को देकताओं के सम्मुख लाया गया, तब उसको “ुद्रपुत्र! कहा गया; क्योंकि 
अग्नि का एक नाम रुद्र भी था। यह है शिव को स्कन्द का पिता माना जाने का रहस्य | 
जब रुद्रपुत्र' के वास्तविक अर्थ को लोग भूल गये, तव शिव को ही रकन्द का असली पिता 
माना जाने लगा । शिक्र के इस स्कन्टपितृत्त _का समाधान करने के लिए दी स्कन्द के 
जन्म की कथा में कुछ फेर-बदल किया गया और उसे कुछ बढ़ाया भी गया। इस परिवर्तित 
कथा का पहला रूप स्वयं महाभारत में ही.मिलता-ह। उसके वन-यर्व में एक अन्य स्थल 
पर स्कन्द-जन्म की कथा फिर कही गई है*, ओर इसमें बताया गया है कि शिव और पाती 
ने क्रम से अग्नि तथा खाहा का रूप धारण किया था, अतः रकन्द वास्तव में इन्हीं दोनी 
की सन्‍्तान थे | कथा की इससे अगली अन्रैथिा तब आई, जब इसको शिव ओर पाती 
के विवाह का उत्तर भाग बना दिया गया । अपने इस रूप में भी यह कथा महाभारत में 
मिलती है? | देवताओं ने जब शिव ओर पार्वती की रतिकरेलि का बृत्तान्त मुना, तब बह 
भय से काँप उठे । उन्होंने शिव के पास जाकर प्रार्थना की कि बह पावती से कोई सनन्‍्तान 
उत्पन्न न करें; क्योंकि ऐसे तेजस्वी माता-पिता की सन्तान का तेज कोई सह्य नहीं कर सकेगा, 
ओर अपने तेज से बद समस्त विश्व को ध्वस्त कर देगी। शिव ने उनकी प्राथना स्व्रीकार 
कर ली; परन्तु पावंती असामयिक विध्त उत्पन्न कर देनेबाले देवताओं पर अति कृपित हो गई' 
और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि उनके कभी कोई सन्तान नहीं होगी। शिब ने 
अपना वीर्य ऊपर खेंच लिया ओर -तमी से बह “उच्चरेल: कहलाते हैं। परन्तु 3नके वीर्य 
का जो अंश क्षुब्ध हो गया था, वह एथ्जी पर गिर पड्टा और तत्क्षण ही उसने प्रचएड ज्वाला 
का रूप धारण कर लिया । इसी कथा में आगे चलकर कहा गया है कि इस बीये को 
अग्नि ने, जो पार्वती के श्राप के समय देवताओं के साथ उपस्थित नहीं थे, धारण कर लिया। 
जब देबता अपनी सेनाओं के लिए एक सेनापति की खोज करने लगे, तब ब्रह्म ने उन्हें 
यह प्ररामश दिया कि वह अग्नि से कह कि वह शिव के इस वीर्य को गंगा के गर्भ में डाल 
दे और इस प्रकार इन दोनों की जो सन्‍्तान हीगी, वह दानवों पर विजय पायगी | अग्नि 
और गंगा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये; परन्तु गंगा के गर्भ में इस बीरय ने जब 
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अर का रूप धारण किया, तब वह इसे सहन न कर सकी | गंगा उसे मेरु पव॑त पर शर्ों के 
मध्य रख आई, जहाँ पूरे समय पर एक शिशु का जन्म हुआ ओर जिसे क्ृत्तिकाओ ने पाया 
तथा पाल्लायोीसा । महाभारत के उत्तरी संस्करण मे इस कथा के अ्रन्तिम भाग का एक 
विचित्र और स्पष्ट ही अपरकालीन रूप अनुशासन पर्व में दिया गया है" । इसमें कथा 
इस प्रकार हैं कि जब गंगा ने श्रुण को फेंक दिया, तब छः कृत्तिकाओं ने उसे उठा लिया, 
और उसके छः भाग करके एक-एक भाग को अपने-अपने गर्भ में रख लिया | इस प्रकार 
विभक्त हुआ वह श्र॒ण बढ़ता गया ओर पूरे समय पर प्रत्येक कृत्तिका ने एक शिशु के विभिन्न 
अंगो को जन्म दिया। परन्तु पेदा होते ही यह विभिन्न अंग जुड़ गये और इस प्रकार 
स्कन्द का जन्म हुआ | 

कथा के इस रूप में भी, स्कन्द का वास्तविक पिता तो अग्नि कों ही माना गया है 
ओर स्कन्द को अनेक बार अग्निसूनु? कहा भी गया है | रामायण में इस कथा का जो 
रूप है, ओर वह महाभारत की कथा का ही एक अन्य रूप है। उसमें भी यही स्थिति है| 
इस कथा के विकास की अन्तिम अत्स्था पुराणों में आती है और वहीं उसका अवलोकन 
किया जायगा । े 

शित्र-सस्बस्ची दूसरी प्रमुख कथा, जिसका _इस समय तक श्रादुभांव हो. गया था, ' 
शित्र्‌ द्वारा दानवों-के-बीन-घुसे-के-ध्वंस की छृप्रा-है। यह कथा भी देवकथाओं के ऋ्रमिक 
विकास का एक अच्छा उदाहरण है, यद्यपि स्कन्द-जन्म की कथा की तरह पूर्ण रूपसे 
नहीं | इस कथा का सूत्रपात सम्भज्रतः ऐतरेय ब्राह्मण” की उस कथा से होता है, जिसमें 
यह दिखाया गया है किस प्रकार देवासुर संघर्ष में असुरों ने प्रथ्वी, आकाश ओर था को तीन 
दुर्गों मं परिणत कर दिया --ओर जो क्रम से लोदे, चान्दी और सोने के थ--तथा किस प्रकार 
देवताओं ने 'उपसदो! द्वारा इन तीन दुर्गों को जीता” ! कथा लाक्षणिक है ओर ध्यान 
देने की बात यह है, इसमें कहीं भी रुद्र की चर्चा नहीं की गई है। परन्तु इस कथा के 
फलस्वरूप असुरो के तीन दुर्गों अथवा पुरों की कल्पना देवकथाओं में स्थिर रूप से आ गई है। 
जब शिव की उपासना का विकास हुआ, तब इस “च्रिपुर' की कल्पना को शिव के उत्तकर्ष का 
साधन बना लिया गया ओर ज़िपुग्-ध्वंस का श्रय उनको दिया जाने लगा । इस प्रकार धीरे- 
धीरें इस कथा का निर्माण हुआ तथा रामायण-महाभारत काल में यह अपने विकसित रूप में 
पाई जाती है। महाभारत में इसका कई स्थानों पर उल्लेख है ; परन्तु इन विभिन्न उल्लेखों 
में बेसा काल भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, जेसा स्कन्द-जन्म की कथा में। यह सब उल्लेख 
एक ही कथा के विस्तृत अथवा संक्षिप्त रूप हैं ओर सार भाव से सब एक ही है। इस कथा 
का सुबसे विस्तृत रूप कर्ण पर्व! में मित्रता है? | ब्रह्मा का वरदान पाकर असुरपति ने सुबर्ण, 
रजत और लोहे के तीन नगरों का क्रम से गो, आकाश ओर परथ्वी में निर्माण किया | इन 
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पूरों का ब्वंस केवल वही कर सकता था जो इन तीनों को एक ही बाण से भेद दे । इन कारों 
+ परम ्ममय उठते थ.4... इस 
कार सुसजित हो असुरों ने ध्थ्वी पर और खर्ग में तबाही मच्य दी, ओर बार-बार देवताओं 
पराजित किया । इन्द्र भी इन पुरों पर अपने आक्रमण में असफल रहे | तब इस घोर 
संकट के समय वह ओर अन्य सब देवता बश्या के पास गये, जिन्होंने उनका भगवान्‌ शिव 
से साहाय्य याचना करने का आदेश दिया। देवताओं ने तप करके शिव को प्रसन्न किया | 
तब ब्रा ने उनसे असुरों का नाश करने की प्रार्थना की। शिव ने देवताओं की आधी 
शक्ति की सहायता से इस कार्य को पूरा करने का वचन दिया; परन्तु इसके साथ शर्त यह रखी 
कि उनको समरत पशुओं अर्थात्‌ समस्त प्राणियों का स्वामी माना जाय। विश्वकर्मा ने शिव 
के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया --जिसका शरीर ए्रथ्बी थी, सूय -चन्द्र जिसके चक्‍के थे, 
चारो बेद जिसके अश्व थे इत्यादि। जिस समय शिव रथारूढ हुए, उस समय उनको साक्षात्‌ 
काल कहा गया है। इसी कारण लक्षण रूप से कालरात्रि अथांत्‌ प्रलयकाल की निशा को 
शिव के धनुष की प्रत्यंचा कहा गया है। ख्य॑ ब्रह्मा इस रथ के सारथि बने ओर विष 
उनका बाण । तब शिव ने उन पुरों की ओर प्रयाण किया ओर अपने अमोघ बाण से उनको 
बेधकर उनका ध्वंस किया । इस महान्‌ कार्य के फलस्वरूप “त्रिपुरक्त! ओर इसीके पर्यायवाची 
शब्द शिव की उपाधियाँ बन गये। यही कथा दोण ओर अनुशासन पर्वों में-भी कही 
गई है' । 
,.. सागर-मन्धन और गंगावतरण की कथाएँ भी महाभारत में मिलती हैं* ओर इनका रूप 
वही है जो रामायण में है | 
] शेब धर्म के इतिहास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्पूणं कथा जो महाभारत में 
मिलती है, वह है--दत्त-यज्ञ की.कथा-। ब्राह्मण-प्न्थों का अवलोकन करते समय हमने देखा 
था कि ब्राह्मण कर्मकाण्ड के अनुयायियों में रुद्र की उपासना के. प्रति एक विदोध-सा , उच्पन्न 
हो-गया था ; क्योंकि वह इस उपासना म॑ बाद्य अंशों के समावेश के पक्ष में नहीं थ | बाद 
में जब शेव धर्म का विकास हुआ, तब भी दीघ काल तक उनके प्रति यह विरोध-भावना बनी 
रही, ऐसा प्रतीत होता है। सम्भब॒तः काफी संघर्ष के बाद ही, शैब धर्म, शिव के बढ़ते हुए 
महस्व के कारण, ओर परिस्थितियों की सहायता से, प्राचीन कर्मकाण्ड के समर्थकों की इस 
बिरोध-भावना पर विजय पाने में और वेदोत्तर-कालीन धर्म मं शिव को एक प्रमुख स्थान 
दिलाने में सफल हुआ था। देब-कथाओं में इस विरोध-भावना का संकेत इस प्रकार किया 
गया है कि रुद्ध को देवताओं की संगति से अलग रखा गया हैं। इसके उदाहरण भी हम 
पहले अध्यायों में देख चुके हैं। उनमें से एक उदाहरण यह था कि जब देवताओं ने यश- 
भाग आपस में बाँटा, तब रुद्र के लिए कोई भाग नहीं छोड़ा । अपर-कालीन दक्त-यज्ञ की 
कथा का बीज हम इस बैंदिक कथा में पाते हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस कथा का 
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विकास होता गया । यहाँ तक कि इसने वह रूप धारण किया, जिसे हम प्राचीन धर्मावल- 
म्वियों पर शेव धर्म की अ्रन्तिम विजय का देवकथारूप कह सकते हैं| इस विजय के बाद 
शैत धर्म की स्थिति ढ़ ही गई, और शिव स्वमान्य हो गये । यह सब रामा[यण-महामारत 
काल से बहुत पहले ही हो गया होगा ५ क्योंकि इस प्रन्थों में शेब-सत. डाहाण पक्ष के एक 
मुख्य अंग के रूप में दिखाई-देखम- है, और दक्तयश की कथा का अपने धूर्ण विकसित रूप में 
उल्लेंख किया गया है। महाभारत में इसके दो रूप हैं--एक प्राचीन श्रौर दूसरा अपर- 
कालीन | प्राचीन रूप के अनुसार" दक्त ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें शिव की छोड़ 
कर शेप सब देवताओं को यज्ञ-माग दिया गया । शिव को इस प्रकार जान-बूम्कर यज्ञ भाग 
से वंचित रखा गया था | यह रामायण के उस रथल से स्पष्ट हो जाता है, जहाँ कहा गया है 
कि शिव के अपना भाग माँगने पर भी देवताओ ने उन्हें यज्ञ-माग नहीं दिया । महाभारत में 
देवताओं द्वारा शिव की इस उपेक्षा का इस प्रकार समाधान किया गया है कि देवताओं ने 
भगवान्‌ शिव को पूरी तरह से पहचाना नहीं था, ओर इसी कारण उन्हें यज्ञ-माग नहीं 
मिला। परन्तु इस अपमान से क्रुपित हो शिव ने अपना धनुष उठाया और उस स्थान पर 
आ गये, जहां यज्ञ हो रहा था । जब शिव ने इस प्रकार क्रद्ध होकर प्रयाण किया, तब 
समरत विश्व में प्रलय-सा मच गया। जब वह यश्ञ-स्थल के समीप पहुँचे तब यज्ञ 
हिसन का रूप धारण कर भाग निकला, और अग्नि देवता मी उसके साथ ही चले गये । 
अन्य सब देवता, जो उस समय वहाँ एकत्र थे, भय के कारण निरचेष्ट हो गये। अपने 
क्रोध में शित्र ने सबिता की भुजाएँ तोड़ दीं, भंग की आँखे निकाल लीं, और अपने धनुष 
से पूपु के दांत तोड़ विये। इसपर देवताओं ने भी भाग निकलने का प्रयत्न किया; 
परन्तु शिव ने उन्हें वहीं रोक लिया । इस प्रकार जब देवताओं का अभिमान पूरी तरह 
चूर हो गया, तब उन्होंने शिव के पराक्रम को पहचाना ओर उनको तुष्ट किया तथा यज्ञ 
का उचित भाग उनको दिया। इस प्रकार महान संघर्ष में विजय पाकर शेव-धर्म ने 
सबंमान्यता प्रात की। कथा का दूसरा रूप इस तथ्य पर और भी-आधिक--प्रकाश-डालता 
है ' |. इसमें ऋषि दधीजि नये शेवधर्म के समर्थक हैं। दक्त-यज्ञ में जब शिव को नहीं 
बुलाया गया तब वह क्रद्ध होकर इसका कारण पूछते हैं। इसका उत्तर दक्ष देते हैं कि 
बह एकादश रुद्रो को छोड़ कर, जो यज्ञ में उपस्थित थे, अन्य किसी रुद्र अथवा शिव को 
नहीं जानते | इससे साफ पता चलता है कि शिव को अ्ाक्षण कर्मकाशड का देवता नहीं 
माना जाता था ओर जो इस कमेकाण्ड के हृढ अनुयायी थे, वे शिव को मान्यता नहीं 
देते थे। अन्य छोटी-छोटी बातों में भी यह कथा पहली कथा से कुछ भिन्न है। 
उदाहरणार्थ इस कथा में उम्रा शिव से अनुरोध करती हैं कि वे देवताओं से अपना यश्ञ- 
भांग माँगें, और थे देवताओं को इस अपमान का दण्ड दें। शिव स्वयं नहीं जाते; परन्तु 
अपने मुख से एक विकराल जीव को उत्पन्न करते हैं, जो बीरभद्र! कहलाता है, ओर इस 
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० शै चमत्त 


वीस्मद्र को शिव दक्षन्यज्ञ भंग करने का काम सौंपते हैं। उम्रा स्वयं महाकाली का रुप 
धरती हैं और बीरभद्र के साथ जाती हैं । 
शेब-धर्म के प्रति प्रारम्म में जो विरोध-भावना थी, उसका संकेत महाभारत में केबल 
दक्षयश की कथा से ही नहीं मिलता। ग्रन्थ-भर -में इधर-उधर फैले हुए अन्य कई 
उल्लेंख ऐसे हैं, जो दक्त-यज्ञ की इस कथा फो देखते हुए. अर्थ-यूर्ण हो..जाते हैं। 
. उदाहरणार्थ_उपसन्यु की कथा में शिव पहले इन्द्र का रूप घर कर प्रकट होते हैं और 
उपमन्यु को उसकी शिवोपासना से विरक्त करना चाहते हैं '। यह संदर्भ काफी बाद का 
ओर स्पष्ट ही किसी शिव-मक्त का रचा हुआ है; क्‍योंकि इसमें शिव की उपासना के विरुद्ध 
जो तक दिये गये हैं, उनके महत्त्व को जितना हो सके, कम करने का प्रयास किया गया है| 
परन्तु यह सहज में ही देखा जा सकता है कि शिवोपासना की यह आलोचना एक समय 
शिव-भक्तों के लिए एक वास्तविक ओर प्रबल चुनोंती थी। यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि शिवोपासना के विरुद्ध जो तक दिये गये हैं, वे सब उन्हीं ्रापत्तिजनक अंशों को 
लेकर किये गये हैं, जिनका शेवधर्म के अन्दर समावेश हो गया था । इससे उस कथन की पुष्टि 
होती है कि शेवधर्म के प्रति विरोध-भावना का आधार ही उसके य आपत्तिजनक लक्षण 
थे, जिन्हें हम पहले के एक अध्याय में कह चुके हैं। अनुशासन पर्व में ही एक अन्य स्थल पर 
यह तथ्य ओर भी स्पष्ट हो जाता है '। पार्वती की समझ में यह नहीं आता कि भगवान 
शिव जैसे महान्‌ देवता श्मशान भूमि में क्‍यों घूमते हैं, और उन्होंने कुछ उलहने के स्वर 
में शिव से इसका कारण भी पूछा | इस संदर्भ में शिव्र के इस रूप का समाधान करने का 
प्रयास किया गया है। यह प्रयास यहाँ तक पहुँचता है कि श्मशान भूमि को ही एक पुरय 
स्थान मान लिया गया है। इसी पर्व में एक दूसरे स्थल पर अिपुरदाह की सारी कथा 
कही गई है, ओर यहाँ फिर यह कहा गया है कि जब त्रिपुरशाह के उपरान्त शिव देवताओं 
के समक्ष पावंती की गोद में एक शिशु के रूप में आये, तब देवताओं ने उन्हें पहचाना 
नहीं *| स्पष्ट कहा गया है कि इन्द्र शित्र से ईष्यां करते थे ओर-व--इस- शिशु पर उस 
समय अपना वजच्च ५कने को तैयार दो गये; परन्तु उसी क्षण उनकी भुजा-पर -अन्निपव! गिरा 
ओर उनकी पूर्ण पराजय हुई । इस कथा में इन्द्र के इस प्रकार आचरण करने का कोई 
कारण नहीं प्रतीत होता | परन्तु दक्ष-यज्ञ की कथा के प्रसंग में हमने जो कुछ ऊपर, देखा है, 
उसका ध्यान रखते हुए, इस घटना में हमें प्राचीन और नत्रीन धर्मों के बीच जो संघर्ष 
हुआ था, उसकी एक मलक मिलती है। रामायण-महाभारत के समय तक यह नया 
धर्म पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था, और पुराने धर्म की जड़े! उखड़ चकी थीं। शिव और 
उनकी उपासना के प्रति जो ग्राचीन विरोध भावना थी, वह तबतक मिट चुकी थी; परल्‍्तु 
उसकी स्मृति देवकथाओं में अभी तक शेष थी | 





१. महाभारत, अनु० : २२, $२ और आगे। 
२.» अनु०: ११४, १० और झआगे। 
३. हक भनु० ४ १६०५ 2९०३३ || 


चतुर्थ अध्याय , 4 


रामायण-महामारत काल में शैब-धर्म के लाक-प्रचलित रूप की एक और बात श्रभी 
शेष है।. वह है--उनकी पत्नी की उपासना का विकास। महाभारत में इसपर कुछ 
प्रकाश पड़ता है। सिन्धुधाटी के बाद सूअप्रन्था में हमें पहली बार इस देवी की उपासना 
का उल्लेख मिला था। उसके लरूप और उसकी उपासना विधि के विषय में मी हमें वहाँ 
कुछ-कुछ पता चला था। रामायण में इस देबी का स्वतन्त्र उपासना ,कर कोई उल्लेख 
नहीं है; परन्तु महाभारत में कई बार इसका उल्लेख हुआ है। देवी की स्तुति में दो पूरे 
स्तोत्र कहे गये हैं, जिनसे उसके स्वरूप ओर उसकी उपासना का हें अच्छा ज्ञान हो जाता 
है '। विष्णु और शिव के समान ही इस देवी की भी जब आराधना होती थी, तब इसको 
सर्वश्रे 8 देवता माना जाता था, और एक स्थल पर उसे विश्व की परम सम्राशी कहा गया है। 
साधारणतया उसको शिव के क्र रूप में उनकी सहधर्मिणी माना जाता था। वह कृष्ण- 
वर्णा अथवा कृष्ण तथा बश्र्‌ रंग की है, यद्यप्रि एक बार उसका बण श्वेत! भी कहा गया है| 
है। युद्ध से पहले विजय-प्रासति के लिए उसका आहान किया जाता है, और उसको 
' जया? और “'विजया' कहा गया दहै। इस रूप में बह बेबीलोन की देवी 'इश्तर' और 
असीरिया की देवी से भी बहुत मिलती-जुलती है ; क्योंकि उसको भी एक रूप में युद्ध की 
'देवी माना जाता था |। इस देबी की उपासंना को शिव की उपासना के ढंग पर ढालने 
का प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप देवी को भी अपने भक्तों की रक्षिका और उनके 
शत्रओं की संहार करनेवाली माना जाता था | इस सम्बन्ध में उसका सबसे प्रसिद्ध कृत्य 
नहिपासुर! का वध है। राक्षस 'किेटम! का वध भी इसी देवी ने किया था। लोक-विश्वास 
के अनुसार इसी देवी ने उस कन्या के रूप में अवतार लिया था, जिसे वसुदेव अपनी ओर 

देवकी की वास्तविक सन्‍्तान क्षष्ण के बदलें गोकुल से ले आये थे। 
इन सबसे यह मभली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि रामायण-महाभारत काल तक देवी 
की उपासना भी वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म का एक अंग बन गई थी। शिव के साहचर्य 
के कारण ही इस काल तक इस देवी को भी मान्यता मिल गई थी ओर मद्याभारत्त-. में हम 
देखते हैं कि युधिष्ठिर और अजुन--दोनों देवी की आराधना करते हैं तथा अजु न को तो स्वयं 
कृष्ण ने देवी की आराधता-करने-के लिए. कहा था। इसके अतिरिक्त इस समय तक देवी के 
उपासकों ने अपनी उपासना के लिए प्राचीन श्र तियों में ही प्रमाण द्वढ़ने के प्रयत्न करने 
शुरू कर दिये थे, और इन प्रारम्भिक प्रयत्नों के कुछ संकेत हमें महाभारत में ही मिलते हैं | 
उदाहरणार्थ देवी की स्व॒ति में जो स्तोत्र कहे गये हैं, उनमें से एक में इस देवी का -सस्स्वती 
से, वेद माता साविंत्री से, स्त्रयं श्रुति से और वेदान्त से तादाकूय किया गया है। इसका 
संम्भवतः अभिप्राय यह था कि इस सबमें इसी देवी का माहात्ूय गान किया गया है। एक 
अन्य स्थल पर, शिव की सहचरी के रूप में, उसको स्पष्ट रूप से शिव की शक्ति कहा गया 
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८१ शैध मत 


है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक उसको शिव की वह शक्ति अथवा माया माना 

जाने लगा था, जिसका उपनिषदों में उल्लेख किया गया है। यहीं से शाक्तमत का 
प्रारम्भ होता है। 

जिन दो स्तोत्रों की ऊपर चर्चा की गई है, उनमें देवी के कुछ और गुणों तथा 

लक्षणों का भी वर्शन किया गया है, जिनपर ध्यान देना आवश्यक हैं। यद्यपि एक ओर 

_देवी.को. शिव की पत्नी और स्कन्द की जनती-माना गया है; परन्तु दूसरी ओइ उसको 

कुमारी कहा गया है जिसने सतत कौमार्य का व्रत ले रखा था। उसका आवास.विन्ध्य 


5 लक 


परत है और मद्य, मांस तथा पशु-बलि--विशेष कर मैंसे का रक्त--उसे अ्रतिप्रिय हैं | उसकी 
आक्वति अ्रति कुरूप है ओर जिन दानवों का बह वध करती है, उन्हें अपने बृक मुख से खा 
जाती है। ये लक्षण जहाँ तक हमें ज्ञात है, न तो बैदिक अम्कबिका में हैं, न सिन्धु-घाटी 
की स्त्री देवता में पाये जाते हैं | परन्तु आजतक भी विन्ध्याचल के आस-पास की आदिवासी 
जातियाँ ऐसी स्थानीय स्त्री देवताओं की उपासना करती हैं, जिनका स्वरूप और जिनके गुण 
सर्वेथा वही हैं--जैसे इस देवी के '। अतः यहाँ हम उस प्रक्रिया का प्रारम्भ देखते हैं, जो 
रझुद्र की सहचरी की उपासना के विकास के साथ-साथ चलती रही और जिसके द्वारा अन्त 

। रू इस देवी ने देश-भर की सम-त स्थानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात्‌ कर लिया, और 

“के सब इस देवी की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ मानी जाने लगीं | 

इन दो स्तोत्रों के अतिरिक्त महाभारत में कुछ अन्य स्थलों पर भी इस देवी का 

. उल्लेख किया गया है। सौसिक पर्व में प्रलय निशा की प्रतीक “कालरात्रि! के रूप में 
उसका वर्णन किया गया है। वह क्ृष्णवर्णा है, उसका मुख रक्त वर्ण है और आँखें लाल 
हैं, वह रक्तपुष्पों की माला पहनी है और उसके शरीर पर रक्त बर्ण का लेप है--केवल एक 
रक्तबसत्र उसका आवरण है। संक्षेप में उसकी वेश-भूपा उसके स्वरूप के अनुकूल ही है। 

, उसकी आकृति प्रौढा नारी की-सी है और वह एक हाथ में पाश लिये हुई है । 

शान्ति पं में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि स्वयं उम्रा ने महाकाली का रूप 
धारण किया था, और दक्ष-यश्ञ का विध्वंस करने वह बीर-भद्रर के साथ गई थीं *। यही बात 

+ शवशासन पर्व में भी कही गई है जेसा कि हम ऊपर देख आये हैं। 

5 खतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक इस देवी को पूर्ण रूप से शिव की सहचरी 
माना जाने लगा था, यद्यपि शिव के समान ही, उसकी भी कुछ लोग उसके आदि कर 
रूप में उपासना करते थे। परन्तु जहाँ शिव के क्रूर रूप की उपासना उनके 

| कुछ इने-गिने ही भक्त करते थे, और इस पर भी इन लोगों का कुछ समय बाद एक गुप्त 

। सम्प्रदाय-सा बन गया तथा इनके आचार-बिचार भी समाज-विरोधी हो गये, वहाँ दुर्गा 

न काली के रूप में देवी की उपासना बराबर बढ़ती और फैलती ही गई। इसने 

भशीम ही एक स्वतंत्र मत का रूप धारण कर लिया, जो अपने अनुयायियों की संख्या 
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की दृष्टि से शेव और वैष्णव मत से क्रम नहीं था । उसका क्रर रूप बराबर बना 
रहा, और पशुओं एवं रक्त की बलि आज तक उसकी उपासना का एक आवश्यक 
अंग बना हुआ है | 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक बात और देखनी शेष रह जाती है। 
वह यह है कि न तो रामायण” में और न महाभारत! में दी गणेश का कहीं विस्तृत बरणपतत- 
किया ग्रया है। उनका इतना उल्लेख तो अवश्य हुआ है कि मद्दाभारत की रचना 
के समय जो कुछ महर्षि व्यास बोलते जाते थे, उसे गणेश जी लिखते जाते थे। 
परन्तु इसके अतिरिक्त उनके विषय में और कुछ नहीं कहा गया है। वह इस समय 
तक एक ख्तंत्र देवता बन गये थे, यह तो चूत्र ग्न्धों से ही स्पष्ट हो जाता है; परन्तु 
रांमायण-महाभारत के समय तक वह एक प्रमुख देवता नहीं थे । पिर भी यह बात 
ध्यान में रखले योग्य है कि महाभारत में एकडो बार शिव को गणपति कहा गया 
है, ओर उनके अनुचर “गण कहलाते हैं। एक बार उनको “गगणेश्वर की भी उपाधि 
दी गई है, जो गणेश का ही पर्यायवाची शब्द है और जिसका प्रयोग सूत्रगनन्धों 
में 'बिनायक' के लिए किया गया है। यह शिव ओर गणेश के मूल वाद्यत््य. -का 
एक और प्रमाण है। 

इस प्रकार रामायण-महाभारत में हम देखते हैं कि शत मत सार रूप से वे ही 
लक्षण ग्रहण करता जा रहा था, जो हमें पौराणिक युग में दिखाई देते हैं। उपनिषद्‌्-काल 
के धार्मिक परिवतेन और विकास के फलस्वरूप, वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म में, शिब्र एक 
प्रमुख देवता बन गये और अपने उपासकों द्वारा सर्वश्रंष्ड देवता माने जाने लगे। उनकी 
उपासना के दो रूप थे -एक दार्शनिक ओर दूसरा लोकप्रचलित । उनकी उपासना के प्रति 
जो विरोध-भावना प्राचीन काल में थी, वह अबतक सर्वथा लुस हो चुकी थी, यद्यपि उसकी 
स्मृति देवकथाओं में श्रभी तक विद्यमान थी। शिवोपासना के जिन आपत्तिजनक रूपों 
को लेकर इस विरोधमावना का जम्म हुआ था, उनका भी अभी तक अस्तित्व था ही ओर 
कुछ लोग उन्हीं रूपों में शिव की उपासना भी करते थे। भक्तिवाद का भी अब पूर्णरूप 
से प्रचार हो गया था और यह विष्णु तथा शिव--इनन्‍्हीं दो देवताओं में केन्द्रित था | उनकी 
उपासना का साधारण ढंग प्राथना और उनकी प्रशंसा में स्तुतिगान करना था। यह 
प्रार्थना अथवा स्तुतिगान आम तोर पर मन्दिरों में किया जाता था, जहाँ शिव की मूर्चतियाँ 
होती थीं। उनकी लिंग मूर्त्तियाँ भी अब उनकी मानवाकार मूर्तियों के समान ही प्रचुर 
संख्या में बनती थीं; परन्तु उनका जननेद्विय-उपासना से अब कोई सम्बन्ध नहीं था, यथ्ञपि 
यह शान लोगों को अत्रश्य था कि इन मूत्तियों का आकार जननेन्द्रिय-सम्बन्धी है। शिव 
का अब अपनी सहचरी से भी स्पष्ट सम्बन्ध था, जो उमा अथवा पार्वती कहलाती थी। 
शिवोपासना का सबसे अधिक लोक-प्रचलित रूप वह था, जिसमें दोनों की साथ उपासना 
होती थी। इस रूप में दोनों का आदि स्वरूप बहुत बदल गया था और भत्तिबाद के 
प्रमाव से वह अति सौम्य हो गया था। उनको अब दयाशील, कल्याणकारी और 
कृपाछु देवता माना जाता था, जो सदा मानवजाति के हित में लगे रहते थे; यद्यपि मर्यादा 
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उल्लंघन करनेवाले को वह दण्ड भी देते थे। योगाभ्यास और तफ्स्या का मान अब बहुत 
बढ़ गया था, और इन्हीं के द्वारा शिव में सच्ची और अचल भक्ति रख कर उन्हें प्रसक्त 
किया जा सकता था। अनेक भक्तों ने इस प्रकार उनसे वरदान पाये थे। इन भक्तों में 
“उपमन्यु' सबसे प्रमुख है और उसको एक आदर्श भक्त माना गया है। शिव की सहचरी 
की देवी के रूप में स्वतंत्र उपासना का भी विकास हो रहा था और उसको कुछ मान्यता 
भी दी जाने लगी थी, यद्यपि इस रूप में देंबी का प्राचीन क्र स्वरूप ही बना रहा 
तथा कुछ स्थानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात्‌ कर लेने फ्रे कारण उसका विकास भी हो 
रहा था। देवी के कुछ भक्त प्राचीन बैदिक भ्र्‌ तियों से उसका उपासना को प्रामाखिकिता 
देने का और उनका एक दाशनिक आधार बनाने की चेश भी कर रहे थे। इन प्रयासों से 
शाक्त धर्म का जन्म हुआ | 

शैव धर्म के विकास का हमारा निरीक्षण अब ईसा संबत्‌ के प्रार्म्म से कुछ पहलें 
तक पहुँच जाता है। अब इस काल की कुछ अन्य उपलब्ध -खमस्ग्री का 
अवलोकन करके समाप्त करेंगे। जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, उससे रामायण और 
महाभारत के प्रमाणों की पुष्टि होती है। इस सामग्री में से सबसे पहले लघु उपनिपद्‌ 
ग्रन्थ हैं, जिनकी रचना लगभग रामाबण-महाभारत के अपरकालीन भागों के समय में ही 
हुई थी। इन उपनिषदों में बहुत-सी सामग्री है, जिससे रामायण-महाभारत के आधार पर 
जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं, 3नकी पुष्टि होती है। उद्ाहरणाथ 'कबक्य उपनिषद्‌”' 
में शिव. की- दायांतिक पुरुष! के रूप में कल्पना की गई. है, जिसका न आदि है, न मध्य, 
न अन्त; जो एक है, चित्‌ है तथा आनन्द है; जो साक्षी है ओर जिनके स्वरूप को 
पहचान कर ऋषियों ने सदू-ज्ञान प्राप्त किया है। यहीं 'सदाशिव”! उपाधि का भी 
पहली बार प्रयोग किया गया है और बाद में इसी उपाधि से शिव के दाशनिक स्वरूप 
का भी निर्देश किया जाने लगा । अपने लोक-प्रचलित स्वरूप में शिव को परमेश्वर, 
जिनेत्र, नीलकंठ तथा उमापति कहा गया है। इन सब लक्षणों को हम रामायस- 
महाभारत में देख चुके हैं*। “शतरुद्विय सूक्त! में शिव का स्तवन किया गया है, 
इसी कारण इस सूक्त का जाप करने से मनुष्य की ऐसी परिशुद्धि हो जाती है जैसे 
अग्नि से धातु की, और वह केबल्य की अवस्था को पहुँच जाता है जाबाल उपनिष्द्‌ 
में कहा गया है कि शि है कि शिव ने तारकासुर' को ब्ह्मशान दिया था । 'शतरुद्विय सूक्त' के माहात्म्य 
का यहाँ मी वर्णन किया गया है और उसको अमरज-प्राप्ति का साधन माना है। नारायग 
उपनिषद्‌” में, जो 'तेत्तितयेय आरण्यक' का अन्तिम अध्याय है, विभिन्न देवताओं का 
'तत्पुरुष! से तादात्म्य किया गया है और यहाँ हमें वह श्लोक मिलता है, जिसकी हमने पहले 
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एक अध्याय में भी चर्चा की है और जिसमें बक्रतुण्ड' और 'दन्त' का उल्लेख है' | 
इसी प्रसंग में स्कन्द और गरुड़ का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इस उपनिषद्‌ का 
ऋपरकालीन होनां सिद्ध होता है। इसी उपनिषद्‌ में एक दूसरे स्थल पर दुर्गा के नाम से 
देवी का आहान रामायण-मद्यामारत के ढंग पर ही किया गया हैं । अन्त में अथवेशिरस ' 
उपनिषद है, जिसमें केवल शिव की महिमा का गान है। शिव की विश्वदेवतात्मक ब्रह्म 
के रूप में कल्पना की गई है ओर विभिन्न देवताओं से उनका तादात्म्य किएत गया है, 
जिसमें विनायक और उमा भी हैं? । इस उपनिपद्‌ में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है. 
वेदान्त' के ब्रक्ष! के अधिक निकट आता जा रद था। 

इन लघु उपनिषदों के बाद हमें 'पूतंजलि' का महाभाष्य मिलता है, जो ईसा से दो ' 
शताब्दी पूर्व का है। पतंजलि शुग पुष्यमित्र के समकालीन थे। महाभाष्य में शिव के 
अनेक नामों का उल्लेख तो है ही*, इसके साथ-साथ शिव और स्कन्द की सूर्तियों-का-भी 
वर्णुन हैं, जो स्पष्ट ही पूजा के लिए बनाई जाती थीं" । इसी ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि 
मीर्य सम्राट इस मूर्ति-निर्माण और मूतियों की उपासना को सरकारी आय का स्पधन बनाते 
थधेब्। इस प्रकार इस ग्रन्थ से कौटिल्य के अथंशास्त्र' की पुष्टि होती हैं और यह भी 
सिद्ध होता है कि पतंजलि के समय तक मूर्तिपूजा एक बड़ी प्राचीन प्रथा हो गई थी। इसके 
अतिरिक्त एक स्थल पर पतंजलि ने 'शिव-मागवतों' * का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः 
शिवोपासकों का एक सम्प्रदाय थे। एक अगले अध्याय में हम इनकी फिर चर्चा करेंगे। 
पतंजलि ने न तो देबी का या न गशेश का ही कोई उल्लेख किया है| 

इसी समय के कुछ सिक्‍के भी हमें मिलते हैं, जिनसे शिव और उनकी उपासना के ( 
विषय में हमें कुछ प्रासंगिक बातें पता चलती हैं। इनमें से सबसे प्राचीन कूछ चाँदी ओर 
ताम्बे के ठप्पेदार सिक्के हैं, ज़ों लगभग तीतरी शताब्दी ईसा-पू्व के हैं ।..-डन्प्रय- अनेक 
चिद्म अंकित हैं, जिनमें वृषभ कई बार पाया जाता हैः | यह कहना कठिन है कि इस वृषभ 
का शिव से कोई सम्बन्ध था या नहीं। यह वृषभ चिह्न, दूसरो शताब्दी ईसा पूब के हिन्द- 
यूनानी राजाओं के कुछ सिक्कों पर भी मिलता है' । इन राजाओं ने भारतीय संस्कृति को 


१. नारायय उपनिषद्‌ :५, ८। 


२, डे ५३ ४१६ । 

३. अभर्वेशिरस्‌ उपनिषद्‌ । 

४. मद्ाभाध्य |. + पत्र १.४६; ३, ६६; १,६३; ४, ७७ के नीचे । 

बन ह्ह 38 ३ सुन्न ड्‌, && के नीचे ॥ 

६. + ७: सत्र ३, €€ के नीचे । 

७५ | सूत्र ३२, ७६ के नीचे । 

घ... (०६४002०७ ० [एरफं&ा१ 0098. 87, ैप्रल्‍७प : ग्राए०१, छ. 38, 2). 4 


708, 20-28. 
६, 0म्रापड ्॑ &०:5७0007"8 8५०0७88078 7 प॥6 गि४४७ एप्रणांपष्ठी॥89, है), पा, 
गप08, प्रच2 20, ॥ 9. सब अ0. 4५ 


र््ई व मे 


ग्रह कर लिया था--जैसा कि इनके सिक्का के लेखों से स्पष्ट है, जीं संस्कृत मौषों में ये | 
हो सकता है कि कुछ ने शैव मत मी ग्रह कर लियां हो। तीसरी से बूसरी शर्ताब्दी 
ईसा पूर्व तैंक के कुछ चांदी के सिंक्कों पर एक देवती का चिंत्र अंकित है। अपरकालीन 
उज्ज॑यिनी के सिक्कों पर फिर बैसा ही चिंत्र दिखाई देतां है, और वहाँ निश्चित रूपी से वह 
कार्तिकेय का ही चित्र है" । अतः यहाँ भी यह संभव है कि यह कार्तिकेय का ही चिंत्र हो 
श्रार उस समय तक उसकी उपासना भी की जाने लगी हों। इससे महाभाष्य के उस 
उल्लेख की पुष्टि होती है, जहाँ स्कन्द की मूत्ियों की च॑चों की गई है। उसी समय को 
एक सिक्का और है जिसके जारी करनेवाले राजा का पता नहीं; परन्तु जिसंपर पहली बार 
'शिबलिंग! कां एक चिंच्र झंकित किया गयां है* । वह एक पीठिकां पंर रखा हुआ है, 
लगभग उसी दंग से जैसे अपर काल में लिंगसूर्तियाँ रखी जाती थीं। अतः वह उपांसनां 
के लिए ही बनाया गया होगा । इससे गह्मसूत्रों ओर महाभारत के प्रमाणों की बड़े विशद्‌ 
ढंग से पुष्टि हो जाती है। अन्त में राजा गॉडोफारेज के सिक्‍कों पर हमें प्रथम बार स्वयं 
शिब का बजित्र-अंकित मिलता है.3.3-.. अपरकाल्ीन सिक्‍्कों-में-त्ो यह-तित्र अति साधारण हो 
गयाथा। इस चित्र में शिव दिवाहु, खड़े हुए और अपने दक्षिण हाथ में त्रिशल लिये 
हुए दिखाये गये हैं। यही चित्र बाद में सब सिक्‍कों के चित्रों के लिए एक नमूना बन गया, 
ऐसा मालूम होता है। इन सब सिक्कों में वह सदा इसी प्रकार ड़े हुए, द्विबाहु अथवा 
चतुबांहु और अपने हाथों में विभिन्न वस्तुए' लिये दिखाये गये हैं। 
इन सब अमिलेखों से पता चलता है कि इस काल में उत्तर भारत में शव धर्म के 
उसी ख्रूप का.- अचार था जो-रामायस-महाभारत में हमने देखा है और कभी-कभी इसको 
| राजाभ्रय भी मिल जात्म-था । इस शैत्र धर्म का प्रचार केवल उत्तर भारत में ही नहीं था 
दक्षिण में 'गुडडीमललम' नामक स्थान पर एक लिगमूर्ति मिली है, जिसका समय दूसरी 
। शताब्दी ईसापूर्व निर्धारित किया गया है | कई दृष्ियों से यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण खोज 
है। यह केबल इसी बात का प्रमाण नहीं है कि इस समय तक शैव धर्म का और उसके 
अन्तर्गत लिंगोपासना का प्रचार दक्षिण भारत तक पहुंच गया था; परन्तु इस लिंग-मूर्ति का 
आकार जननेन्द्रिय से इतना मिलता-जुलता है कि इस धारणा में किसी संदेह की कोई 
गुजाइश हो नहीं रह जाती कि प्रारम्भ में ये लिग-ूर्तियाँ जननेन्द्रिय का प्रतीक ही थीं। इसी 
मूर्ति पर शिव की मानवाकार मूर्ति भी खुदी हुई है, अ्रतः यह लिंग-मूर्तियों की उस श्रेणी 
का प्रथम उदाहरण है जिसे 'मुखलिंग' कहा जाता है। इसके श्रतिरिक्त 'भीता' नामक 
स्थान पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व की एक और लिंग-मूर्ति मिली है" । यह उतनी यथाथ्थपूर् 
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तो नहीं है; परन्तु इसपर पंचमुख शिव की मानवाकार मूर्ति खुदी हुई है और शिव का 
पाँचवाँ मुख मूर्ति के शिरोभाग पर है | एक तीसरी लिंग-मूर्ति मध्य ट्रावनकोर में चेमी हलई' 
नामक स्थान पर मिली है। इसका आकार लगमग रूढिगत है और इसको अपरकालीन 
लिंग-मूर्तियों का आदि रूप माना जा सकता है। 

इस प्रकार ईसा-संबत्‌ के प्रारम्भ तक शैवधर्म का प्रचार समस्त भारत में हो गया 
था, और उसका स्वरूप सारतः वही था, जो रामायण-महामारत काल में था। आगामी 
शताब्दियों में शेष धर्म के इन्हीं रूपों और लक्षणों का अधिक विकास होता गया और अन्त 
में शैव धर्म का वह स्वरूप बना जो हम पुराणों में पाते हैं तथा जिसको शेव धर्म का प्रामाणिक 
स्वरूप कह सकते हैं। अश्रतः अगले अध्याय में हम इसी विकास का ओर फिर पौराखिक 
शैव धर्म का अध्ययन करेंगे | 


स्क्ले 
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८». इसा-संबत्‌ की प्रारम्भिक कुछ शताब्दियाँ भारतीय धर्म के इतिहास का निर्माण-युग 
हैं। इस युग में उपनिषद्‌-काल के बाद जिन विभिन्न मतों का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका 
बिकास हुआ ओर उन्होंने अपना निश्चित रूप धारण किया। दुर्भाग्य से इस युग के निश्चित 
धमसम्बन्धी अमिलेख, विशेषतः ऐसे अभिलेख जिनका शेवधर्म से सीधा सम्बन्ध हो, अब 
नहीं मिलते । इस कारण हमें इस युग के धार्मिक इतिहास के लिए उन प्रासंगिक उप- 
सूचनाओं का सहारा लेना पड़ता है, जो इस समय के अन्य लौकिक अभिलेखों से मिलती 
हैं। ये अमिलेख साहित्यिक भी हैं ओर पुरातत्त्ब-सम्बन्धी भी। यद्यपि इन अभिलेखों 
की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी इस युग में विभिन्न मतों के विकास का एक साधारण 
शान कराने के लिए वे प्यास हैं। अतः पहले हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे और यह 
देखेंगे कि ईसा की इन प्रारम्भिक शताब्दियों में शैवधर्म के इतिहास का ज्ञान प्रास करने में 
इनसे कहाँ तक सहायता मिलती है | 

साहित्यिक अभिलेखों में सबसे पहले 'अ्रश्वधोष” की कृतियाँ हैं। 'अश्वघोष” एक 


_ बौद्धमतावलम्बी कवि और विद्वान थे, जो ईसा के प्रथम शत्ती में हुए और राजा कनिष्क के 


समकालीन थे। उन्होंने अपने बुद्धिचरितः नामक काव्य में भगवान्‌ शिव का कई बार 
उल्लेख किया है और इन उल्लेखों से हमें पता चलता है कि उस समय शिव का स्वरूप 
सारभाव से वैसा ही था, जैसा रामायण-महाभारत में। उदाहरणार्थ एक श्लोक में 
धृषुध्वज” नाम से उनका उल्लेख किया गया है ', ओर एक अन्य स्थल पर * डनको 
भमुव्‌! कहा गया है, तथा स्कन्द को (जिसे यहाँ 'पणूरुख' कहा गया है) उनका पुत्र माना 
गया है। एक तीसरे श्लोक में देवी कहकर प्राबृंती का उल्लेख किया गया है और उनको 
स्‍्कृत्द की मंता माना गया है '। परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं रकन्द को 
यहाँ अग्नियूनु कहा गया है। “अश्वघोष' की दूसरी कृति 'सौन्द्ररानन्द' में शिव अथवा 
उनकी उपासना के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। एक श्लोक में 
“थ्राम्बिक' शब्द अवश्य आया है, जिससे स्कनद अथवा गणेश अभिप्रत हो सकते हैं ' | 
परन्तु इस श्लोक का पाठ निश्चित नहीं है। अश्वघोष की जो अन्य कृतियाँ बताई जाती 
हैं, उनमें शिव अथवा शेव-धर्म के विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं है । 

ईसा की पहली अथवा दूसरी शताब्दी का शायद 'शुद्धक! कवि रचित 'मृच्छकटिक' 


नामक रूपक भी है। इसके उपोदघात को छोड़कर, जो बाद का है, इस ग्रन्थ में शिव 
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और शेवधर्म-सम्बन्धी अनेक उल्लेब मिलते हैं। एक रथल पर शिव के विभिन्न नाम--शिव, 
ईशान,-संकर और-अंसु दिये. गये हैं. ' | एक अन्य स्थल पर शिव द्वारा द्नु-यश्ञ-विष्वं् की 
- ओर संकेत किया गया है '। महाद्ेवी-के-रूप-में. क््वती का भी एक बार उल्लेख हुआ 
है और इनके द्वारा शुम-निशुम के वध की कथा की ओर भी संकेत किया गया है '। यहाँ 
तक तो शिंब ओर पार्वती का स्वरूप बिलकुल वैसा ही है, जेसा रामायण-महाभारत में । 
परन्तु कुछ अन्य स्थलों पर इस स्वरूप में हम कुछ विकास पाते हैं और*इसको शैवधर्म के 
पौराणिक स्वरूप की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। उदाहर्णायथ छठे अंक के एक श्लोक में 
ब्रद्म, विष्णु. और शिव की व़िसू्ि के सारर्पेण ऐक्य की ओर स्पष्ट संकेत किय्प गया है '। 
इस ऐक्प की केवल एक घुघली-सी कलक ही महाभारत” के सबसे अपरकालीन भागों में 
मिलती है; परन्तु पुराण में इसको स्पष्ट रूप से माना गया है। इसके अतिरिक्त तीसरे अंक 
में स्कन्द को चोरों का संरक्षक देवता माना गया है "| यह कहना कठिन है कि रकन्‍्द 
ने यह रूप कब धारण किया ? परन्तु, यहाँ यह याद करना शायद रुचिकर होगा कि वैदिक 
'शतरुद्विय' स्तोन्न में स्त्रयं र॒ट्र को चोरों का संरक्षक देवता माना गया हे। एक अन्य स्थल 
पर शिव द्वारां क्रॉँंच-बध का उल्लेख किया गया है, जो एक नई कथा है। ' अन्त में एक 
स्थल पर मातृकाओ्रों का भी उल्लेख हुआ है, जिनकी जनसाधारण द्वारा चत॒प्पथों पर पूजा 
की जाती थी '। इन स्त्री देवताओं की उपासना बाद में स्कन्द की उपासना का एक श्रंग 
बन गई | इनके सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने का हमें आगे चलकर अवसर मिंलेगा | 

हर उपयुक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त हमें तीन और ग्रन्थ मिलते हैं, जिनकी रचना भी सम्मवतः 
. ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में हुई थी। ये अन्ध हैं--“मनुख्यृति', भारतीय नादय- 
शाघप्त्र' और वात्स्यायन का कामसूत्र। मनुस्मृति में कई बार देवताओं की मूर्तियों का 
ओर उनकी उपासना का उल्लेख किया गया हैं ", ओर कुछ ऐसे लोगों की चर्चा भी की गई 
है जो देवमूर्तियों को पूजार्थ लिये चलते थे। उनकी जीविका का यही साधन था“। 
अनेक देवताओं का नाम लेकर भी उल्लेख किया गया है, जिनमें विषु भी हैं। परन्तु न 
तो शित्र का, न उनकी सहधर्मिणी का कहीं उल्लेख हुआ है। हाँ, रुद्रों (एकादश रुद्गों) का 
एक बार उल्लेख हुआ है '। परन्तु एक स्थल पर शिव पर चढ़ाये नेवेद्य (भोज्य-बस्तु) को 
प्रहण करने का निषेध किया गया है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इस समय शिव की 
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अर्चना इन वस्तुओं से की जाती थी। इनके ग्रहण करने के निषेध के पीछे सम्भवतः शिव 

के प्रति प्राख्चीन विरोध-भावना की स्मृति है। 

' मारतीय नादय-शास्त्र' में शिष का पूर्ण रूप से सत्कार और सम्मान किया गया 
है। प्रारम्भ में ही ब्रक्षा के साथ ही उनका भी आह्वान किया गया है और उनको 
परमेश्वर कहा गया है '। अन्य स्थलों पर उनको 'ब्रिनेत्र', वृषांक', 'नीलकंठ' आदि 
उपाधियाँ दी गई हैं और उनके गयणों की चर्चा भी की गई है '। इसी ग्रन्थ में शिव का 
पटराज” रूप प्रमुख है। वह दृत्यकला के महान्‌ आचाये हैं और 'केशिकी- कूसि' सदा 
उनका सेवा में रहती है ' | उन्होंने ही नाट्यकला को 'ताण्डब' दिया *| इस समय तक 
सम्मचतः उनको महान्‌ योगाचार्य भी माना जाने लगा था और अन्थ में कहा गया है कि 
उन्होंने ही भरत-पुत्रों को 'सिद्धि' सिखाई "| अन्त में शिव्ष के तिपुरध्वंस का उल्लेख भी 
किया गया है ओर बताया गया है कि ब्रह्मा के आदेश से भरत' ने “बिएुरदाह' नाम का 
एक 'डिम! (रूपक का एक प्रकार) भी रचा था और भगवान्‌ शिव के समज्ष उसका 
अभिनय हुआ था * | 

“काम सूत्र' में शिव का, केबल एक बार आदि के मंगल श्लोक में, उल्लेख किया 
गया है *| इसमें कहा गया है कि भगवान्‌ शित्र के अनुचर नन्दी ने ब्रह्मा द्वारा रचित 
एक बृहदाकार विश्वकोप के कामशास्त्र-सम्बन्धी भाग की व्याख्या की थी। 

'"*.. ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों के हमें अनेक सिक्के भी मिलतें हैं, जिनसे इस काल 
के भारत के राजनीतिक इतिहास की खोज में हमें अमूल्य सहायता मिली है। हमारे 
मतलब के लिए भी उनका वैसा ही मूल्य है जेसा कि उन प्राचीन सिक्‍क्रो का था, जिनकी 
चर्चा हम पहले कर आये हैं। इन सिक्‍को से भी हमें तत्कालीन शेव-धर्म-सम्बन्धी अनेक 
प्रासंगिक उपसूचनाएँ मिलती हैं। ईसा का प्रथम शताब्दी के प्राचीन कुशान-राजाशओं 
के सिक्‍के हैं। 'विम केडफासिस' के दो सोने के सिक्कों के पिछले भाग पर शिव का चित्र 
अंकित..है: । दोनों में शिव को खड़े हुए दिखाया गया है ओर उनके दक्षिण हाथ में 
भिशूल | पहले सिक्‍के में शिव का वाहन वृषभ उनके पास हा खड़ा हुआ दिखाया गया है | 
बूसरे सिक्‍के में त्रिशुल के अतिरिक्त भगवान एक कमएडल ओर व्याप्रचर्म भी हाथ में लिये 
हुए हैं। दोनों में शिव हिबाहु हैं। रामायण-महाभारत में शिव के जिस स्वरूप की 
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कहपना की गई थी, यह चित्र उसा का प्रतिरूप है। इसके अतिरिक्त इन सिक्कों पर जो 
लेख हैं, उनसे भी पता चलता है कि यह राजा शेवमतावलम्बी था; क्योंकि इनमें उसको 
महीशवर' की उपाधि दी गई है '| इसी राजा के ताँबे के सिक्कों पर भी सोने के सिक्कों 
के सहश ही शिव का चित्र अंकित है; किन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसके सिर के बारों 
झोर प्रकाशमदश्ल बिद्यमान है '। इन- सिक्कों के बाद हमें 'कनिष्क' के सिक्के मिलते हें । 
इसके एक सोने के ओर अनेक ताँबे के सिक्‍्क्रों की पीठ पर भगवान्‌ शिव का चद॒भु ज चित्र 
अंकित है। यहाँ भी शिर के चारों ओर प्रकाश-मण्डल है, ओर चार हाथों' में, जिशूल, 
डमरू, कमणंडल और वाश हैं '। इस चित्र के साथ जो लेख है, वह यूनानी लिपि में है 
जिसे "०४9०! पढ़ा जाता है और जिसका संस्कृत रूप 'ईश' होता है। कनिष्क के कुछ 
अन्य सिक्कों पर शिव के पास ही एक दिरन खट्टा हुआ दिखाया गया हैं "| इसका संकेत 
सम्भवतः शिव के 'पशुपति' रूप की ओर है और हमें सिन्धु घाटी की उन मुद्राहों की याद 
दिल्लाता है, जिनके अधोभाग में पुरुष देवता की पीठिका के नीचे दो हिरन दिखाये गये हैं| 
कनिष्क के ही कुछ और सिक्कों पर द्विभुज शिव का चित्र भी है, जिनमें भगवान्‌ एक 
हाथ में त्रिशुल और दूसरे मं कमण्डल उठाये हुए हैं *। 

कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविष्क था, जिसका समय ईसा की पहली शती के अन्त 
में और दूसरी के शुरू में पड़ता है। इसके सिक्कों पर भी हमें इसी प्रकार के द्विभुज और 
चतुभु ज शिक्ष के जित्र प्रिज्ञवे-हें '। यूनानी लिपि में उनपर भी षही लेख है। कुछ 
सिक्‍कों में हिरन फिर दिखाई देता हे ओर शिव अपने हाथ उसके सींगों पर रखे हुए हैं *। 
एक सिक्‍के पर शिव शशांक-भूषित है (। इस चित्र को चन्द्रदेषता का चित्र माना जाता 
है; परन्तु इसपर जो लेख खुदा हुआ है, वह सम्भवतः वही है जो ऊपर के सिक्कों पर | 
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अतः सम्भावना इस बात की अधिक है कि यह चित्र भगवान्‌ शिव का ही है और यह 
'उनका '“चन्द्रमौलि' रूप है। 'हुविष्क! का एक दूसरा सिक्का एक समस्या है '। इसपर 
चित्र तो लगभग वैसा ही है जेसा अन्य सिक्‍कों पर; परन्तु यहाँ शिव धलुर्धारी हैं और 
उनुका मुख दाई ओर मुड़॒ हुआ है। सम्मवतः यह शिव के “पिनाकी' रूप का चित्रण 
है; परन्तु इस सिक्के पर एक अरपष्ट लेख भी है। डॉ० रिमिथ ने इस लेख को अनुमान 
करके गणेश पढ़ा था। यदि यह पाठ निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हो जाय, तो यह 
चित्र शिव और गणेश के प्रारम्मिक तादात्म्य का एक असंदिग्ध प्रमाण हो जायगा। 
परन्तु जबतक लेख का पाठ निश्चित रूप से निर्धारित न किया जाय, इस विपय में कुछ 
और नहीं कहा जा सकता । 
हुविष्क का एक और सिक्का भी महत्त्व का है; क्‍योंकि इसमें पहली बार शिव की 
बहुमुख आकृति का चित्रण किया गया है '। चित्र में शिव खड़ हुए हैं, उनका एक मुख 
सामने की ओर है ओर अन्य दो मुखों की पाश्वाकृति दायें और बायें चित्रित है। इसको 
शिव के जिमूत्तिं' रूप का चित्रण माना गया है। परन्तु यह चित्र शिव के चतुमु ख रूप का 
चित्रण भी हो सकता है, जिसका उल्लेख महाभारत में अप्मरा तिलोत्तमा के प्रसंग में किया 
गया है। चोथा मुख चूंकि पीछे की ओर हैं, इसलिए वह अदृश्य हैं । 
अपरकालीन कुशान राजाओं के सिद्कों में जो दूसरी और तीसरी शत्ती के 
हैं, इनमें हम पहले हुविष्क के उत्तराधिकारी बासुदेव के सिक्‍कों को ले सकते हैं। इनपर 
द्विभुज शिव का चित्र अंकित है ओर उसके सब बसे ही लक्षण हैं, जेंसे पुराने सिक्कों पर * | 
एक सिक्के पर फिर शिव का बहुमुख चित्र दिखाई देता है", जो हुविष्क के सिक्‍के के 
चित्र के समान ही है। वासुदेव के अन्य मिक्‍कों पर सिंहासनारूढ़ एक रत्री देवता के 
जित्र भी पाये जाते हैं, जो अपने हाथों में वेशबन्ध ओर सीधी लिए हुई है "। यह किस 
स्त्री देवता के चित्र हैं, इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता | 
वासुदेव के बाद 'कनेस्को! के मिक्‍के हैं, जो दूसरी शताब्दी के अन्त में राज करता 
था। दुविष्क के सिक्‍को-जेसा, उसके सिककोों-यर भी द्विवाहु शिव का चित्र अंकित है'। 
इसी राजा के कुछ अन्य सिक्‍कों पर यूनानी लिपि में ७७ /५०59५! यह लेख मिलता 
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है'। इसका संत्कृत रूपान्तर “अर्धाक्ष' किया जा सकता है; परन्तु इस शब्द का अर्थ पूर्ण 
स्पष्ट नहीं होता। 

इसके उपरान्त ईसा की तीसरी शी में कुशान राजा सासानी बसु के सिक्के मिलते 
हैं। उनके सिक्‍कों पर भी स्त्री देवता के चित्न अंकित हैं, और यूनानी लिपि का लेख कुछ 
अधिक पूर्ण “»02५०5७००५ है '। बसु के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों पर फिर 
द्विबाहु शिव का चित्र अंकित है, ओर लेख भी वही परिचित “०07० है' | अनन्त में 
“होरमोज्द” द्वितीय और वराहन के सिक्कों पर शिव का वृषभ सहित चित्र अंकित है। 

इस, प्रकार इन सिक्कों से पता चलता है कि ईसा का पहली तीन शताब्वियों में 
शैवधर्म सारे उत्तर भारत में फ्रैला हुआ था। शिव के ओ चित्र इन सिक्कों पर अंकित 
हैं, उनसे शात होता है कि शिव के स्वरूप में रामायण-महाभारत से लेकर तबतक कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। 

अब हम ईसा की चौथी शरती में आते हैं, जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की 
नींव पड़ी ॥ इस समय के माहित््यिक-अश्विख और शिलालेख हमें प्रचुर मात्रा में मिलत 
हैं, और उनसे तत्कालीन शैवधर्म का हमें अच्छा शान ग्रास हो जाता है। समुद्रगुप्त- 
कालीन प्रयाग के अशोक -स्तम्भ पर हरिषेश की ग्रशस्ति में भंगावतरण की कथा का उल्लेख 
किया गया है'। शिव को यहाँ पशुपति कहा गया है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की 
उदयगिरि गुफा के शिलालेख में, उस गुफा का एक शेष-भक्त द्वारा संन्यासियों (सम्भवतः 
शेब) के विश्राम के लिए समर्पित किये जाने की चर्चा है'। इसी शिला-लेख में यह भी 
कहा गया है कि गुफा के समपंण समारोह के अवसर पर स्वयं चन्द्रगुप्त समर्पण-कर्त्ता के 
साथ गये थे | इससे पता चलता है कि चन्द्रगुप्त शेब्रों को अपना संरक्षण प्रदान करते थे, 
यद्यपि वह स्वयं शायद वेष्णव थे; क्योंकि 'गढवा'-शिलालेख में उनको परम भागवत' कहा 
गया है'। साँची शिलालेख में इसी सम्राद को शिलालेख के लिखनेवाले 'अमरकदेव' का 
संरक्षक कहा गया है, जो सम्भबतः बौद्ध था। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि सम्राट 
चन्द्रगुत्त स्वयं बेप्णव थे, फिर भी वह अन्‍य मतों का भी संरक्षण करते थे। धार्मिक 
सहिष्णुता ओर उदार इृष्टिकोण की यह प्रथा आगे चलकर एक सामान्य प्रथा हो गई और 
अधिकांश भास्तीय नरेशों ने अपनी धार्मिक नीति में इसीका अनुसरण किया। चन्द्रगुप् 
ईसा की चौथी शती के उत्तर भाग में राज करते थे | उनके बाद पांचवीं शती के आरम्म 
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भ््ड़ शेष मत 


में उनके पुत्र कुमारशुस गद्दी पर बैठे। इनको भी गढवा' और 'बिलसाड़' फे शिला-लेखों में 
धरम भागबत' की उपाधि दी गई है'। इससे प्रतीत होता है कि अपने पिता के समान 
यह भी वैष्णव थे और अपने पिता के समान ही सब धर्मों के संरक्षक बने रहे। मानकुवर 
शिलालेख में एक बौद्ध भिक्तु बुधमित्र ने बड़े सम्मान से सम्राट कुमारणुस्त का नाम लिया 
है'। परन्तु कुमारगुँ्त के शिलालेखों में शिव अथवा शेब-धर्म के विषय में कोई उल्लेख 
नहीं मिलता | 

चन्द्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के राज्यकाल में ही कब्रिवर कालिदास भी हुए थे | 
उनकी कृतियों से यह स्थ४्ट रूप से जाना जा सकता है कि ईसा की पहली चार शताब्दियों 
में शैव-धर्म ने कहाँ तक प्रगति की थी। उनके काष्यों के आदि मज्ल श्लोकों में और नाटकों 
की नान्दियों में भगवान्‌ शिव की ही स्तुति की गई है। इससे पता चलता है कि वह स्वयं 
शैब ये। इन्हीं पद्यों से शिव के विकसित स्वरूप का भी ज्ञान होता है। इनमें सबसे 
छोटा पद्य खुब॒ंश में है'। यहाँ शित्र, जिनको परसेश्वर' कद्दा गया दै,..ओर पायंती की 
इकटटी स्तुति की गई दै। वे जग़त्‌ के माता-पिता हैं अर इस प्रकार एक वूसरे से संसक्त 
हैं जेंसे शब्द और अर्थ | जेसा कि आगे चलकर हम देखेंगे, शिव्र का यह स्वरूप बिलकुल 
बही है जिसकी व्याख्या बाद में शैव सिद्धान्त-दशन में की गई है। “िक्रमोबंशी' नाम के 
रूपक की नान्‍्दी में उन्होंने भगवान शिव को एक पृरुष के रूप में देखा. है |...वह- वद्वान्त का 
ब्रह्म भी_है तथा प्रथ्वी ओर दू में व्यास है, जिसको मोक्ञामिलाषी ध्यान तथा योग के साधनों 
से पाने की चेष्टा करते हैं; परन्तु भक्ति के योग द्वारा जिनकी सहज ही जाना जा सकता है | 
यहाँ वेदान्त का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि यह एक बार फिर इस तथ्य को. रपष्ट करता है कि 
एकेश्वरबादी शेंव-धम वेदान्त के सिद्धान्तों के अधिक अनुकूल था, न कि सख्यु के, जिसके 
साथ उसका प्रारम्भ में सम्बन्ध था। मालविकाश्निमित्र' और 'शाकुन्तल' नाठकों की 
नान्दियों में कवि ने शिव के आठ प्रत्यक्ष-कपें-कय-उस्सेख किया- है, जिससे वह स्वयं को 
आश्िव्यक्त कहते हैं। ये हैं--पंचमहाभूत ( प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ), सूर्य 
चन्द्रमा ओर होता । तदनन्तर शिव की इस अश्मूर्ति का उल्लेख धार्मिक और लौकिक 
साहित्य में अनेक बार होता है | 

शेब-धर्म के लोकप्रचलित रूप का चित्न हमें “कुमार-सम्भव” और 'मेघदूत' काव्यों 
में भी मिलता है। कुमास्सम्भथ! में शिव-पार्बती-पद्िएय, मदन-दहन और स्कन्द-जन्म की 
कथा अपने पूर्ण विकसित रूप में दिखाई देती है और कबि ने उनको लेकर एक महाकाब्य 
की रचना की है। इस महाकाब्य में सबसे सुन्दर ढंग से भगवान्‌ शिव के उस लोकप्रिय 





स्वरूप का चित्रण किया गया है, जिसमें वह पावती सहित केलास पव॑त पर शाश्वत परम 
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पश्चस अध्याय 


, आनन्द की. अजस्था में निवास करते हैं। “मेघदूस' में शित्र को केलास-निवासी ' कहने 
के साथ अति उम्र अथवा भेरव' रूप में उनके ताण्डब दृत्य करने की भी चर्चा की गई है ' 
इसके साथ-साथ इस काव्य में शिव की उपासना किस प्रकार की जाती थी, इसकी भी एक 
मलक मिल जाती है । उच्छमिची-में सह्ाकाल नाम से शिव का एक प्रख्यात मन्दिर था ' 
इस मन्दिर को उज्जयिनी की प्रमुख विभूति माना गया है। इसी से पता चलता है कि यह 
एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर था। इसमें प्रतिदिन सन्ध्या के समय भगवान्‌ शिव की आरती 
होती थी। इसी प्रसंग में यहाँ एक प्रचलित प्रथा का भी कबि ने उल्लेख किया है 
जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सन्ध्या की आरती के समय मन्दिर में वारविलासिनियाँ' 
आकर उृत्य करती थीं। इन्हीं के ऊपर . अपनी शौतल् फुहार बरसाने और इसके पुरस्कार 
स्वरूप उनकी कृतशता-भरी दृष्टियों का सुख उठाने के लिए यक्त ने मेंघ से उज्जयिनी के 
ऊपर सन्ध्या समय तक रुके रहने को कहा था *| शिव-मन्दिर में ब्रारविलासिनियों के इस 
नृत्य के उल्लेख का यह अ्रमिप्राय नहों है कि यह अवश्य ही 'देवदासी' प्रथा का एक 
उदाहरण है, जैसा कि कुछ लोगों की धारणा है। इन नत्तेकियों का मन्दिर के साथ कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं था। वे नगर की साधारण गणिकाएँ थीं। कामसूत्र से यह रपष्ट 
जिसको किसी ५ किसी प्रकार भी निक्ृष्ट नहीं कहा जा सकता-था । इन गस्तिकाओं का एक कार्य 
यह मी था कि वे मन्दिरों और अन्य सावंजनिक स्थानों पर जनता के मनोरंजन के लिए 
अपनी दृत्य-कला का प्रदर्शन करें| प्राचीन भारत में इस प्रथा का सारे देश में बहुत 
प्रचार था। अतः अधिक सम्भावना इस बात की है कि 'मेघदूत' के इस उल्लेख का 
संकेत इस प्रथा की ओर है; न कि दिवदासियों' के धार्मिक रृत्य की ओर, जिसका स्वरूप 
बिलकुल मिन्न था । 
कालिदास के ग्रन्थों और शुप्॒बंश के पदले दो-तीन राजाओं के शिलाक्षेलमें--के-समय 

तक पौराणिक युग प्राय हो-चुकाथा ।। परन्तु हमारे अध्ययन का क्रम न टूटने पाये 
और इसलिए भी कि पौरारिक युग छठी शताब्दी के अन्त तक चलता है, हम पहले गुप्त- 
कालीन अन्य अमिखेखों का अध्ययन समास कर लेते हैं। इसके बाद हम पुराणों का 
अवलोकन प्रारम्भ करेंगें। समा[द 'कुमारगुप्त' के उत्तराधिकारी 'स्कत्दगुप्त! के समय के बिहार | ; 
शिलालेख में मातृकाओं का फिर उल्लेज किया गया है और पहली बार उनका स्कन्द के 
साथ साहुचर्य किया गया है."। इन मातृकाओों का 'मृच्छकटिक! में उल्लेख है। 
सम्मवतः ये स्थानीय देवता थीं, जिनकी उपासना का बाक्षण-धर्म में समावेश हो गया : 
था। इनका स्कन्द के साथ साहचर्य केंसे हुआ, इसका निश्चित रूप से पता नहीं चलता। 

१. उत्तर मेष : १०२। 
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६६ शैब मत 


! सम्भव है कि इनका उन कृत्तिकाओं के साथ तादाज्य कर दिया गया हो, जिनको स्कम्द- 
जन्म की कथा में नवजात स्कन्द को पाने और उसे पालने का श्रेय दिया गया है। परन्तु 
यह स्मरण रखता चाहिए कि इन कत्तिकाओं की संख्या छः थी; फन्‍्तु ये मातुकाएं--द्ात हैं। 

£ इसलिए इनके तादात्म्य के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। परन्दु, मातृ- 
काओं का स्कन्द के साथ साहचर्य चाहे जेसे भी हुआ हो, यह साहचर्य स्थायी हो गया 
और बाद में स्कन्द की उपासना का एक प्रमुख अंग बन गया । 

स्कन्दगुस्त के समय के बाद हमें छठी शताब्दी में मंडासोर'-स्तम्म पर यशोधर्मां 
का लेख मिलता है । इसके आदि में जो मंगल श्लोक है, उसमें शिव की स्तुति की गई 
है। यहाँ भयावह और शक्तिशाली देवता के रूप में शिबर की कल्पना की गई है, 
जिसके प्रचण्ड सिंहनाद से दानवों के दिल दहल जाते हैं। मंडासोर स्थान पर ही इसी 
राजा का एक शिलालेख भी मिलता है। इसमें शित्र के सौम्य रूप का ध्यान किया गया 
है श्रोर उनको 'शम्भु' कहा गया है। उनको देवाधिदेव माना गया है। उन्हीं के आदेश 
से ब्र्मा विश्व के सूजन, पालन ओर संहार का क्रम चलाते हैं और इसी कारण परमपिता 
का यद पाते हैं। 
> इस समय के अन्य अमिलेखों से कोई ओर महत्त्व की बात पता नहीं लगती। अतः 
अब हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करते हैं । 

उपनिषदों के समय से भारतीय धार्मिक विश्वासों ओर आचार-बिचार में जो एक 

! नई धारा चली थी तथा जिसके प्रमुख अंग ध्यात और भक्ति थे, उसका -पूर्ण विकास पुग्मणों 

' के समय में हुआ । जिस रूप में पुराण-ग्रन्थ आजकल हमे मिलत हैं, वे बहुविषयक हैं । 
उनमें विषय, विचार और शैली की ही विविधता नहीं है, अपितु समय की भी विविधता है। 
उनका रचना-काल एक काफी लम्बे अस्स के वितान पर फेला हुआ है। पुराण-साहिप्य 

५ स्व॒तः काफी प्राचीन है ओर अथवंवेद तक में पुराण एवं इतिहास का. उल्लेख किया गया 
है-। यह माता जा सकता हैं कि उत्तर वेंदिक काल में और रामायण-महाभारत के, युग 
में था उसके बाद भी ब्रराबर पुराणां की रचना होती उद्ी है, ..जिनमें ऐतिहासिक विषयों 
अथवा यों कहना चाहिए कि राजवंश-सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरणों का संग्रह रहता था। 
आजकल जो पुराण-प्रन्थ उपलब्ध हैं, व अधिकाश पू्वंकालीन पुराण-अन्थों के ही नवनिर्भित 
संस्करण हैं; परन्तु उनमें बहुत-ली नई बातों का भी समावेश कर दिया गया है, जिनका 
सम्बन्ध समकालीन धार्मिक व्यवस्था ओर देवकथाओं से है। तथ्य तो यह है कि इन 
ग्रन्थों में इस नई सामओ की मात्रा इतनी अधिक है कि इसके कारण पुराणों का प्राचीन 
ऐतिहासिक रूप का तो श्रायः लोप ही हो गया है। श्रधिकाश पाठकों के-लिए बह शुद्ध रूप 
से घार्मिक आदेश-गन्थ हैं। जी लोग किसी कारण वैदिक साहित्य का परिचय प्राप्त करने 
में असमय हैं, उनके लिए तो यह पुराण गन्थ ही भ्र्‌ तिसमान माने जाते हैं। श्रतः भारतीय 
घमम के किसी भी अध्येता के लिए इन ग्रन्थों का अध्ययन अनिवार्य है। एक-आप प्रन्थ. 
को छोड़कर लगमग़ समस्त बढ़े पुराणों-जो आजकल उपलब्ध हैं---की रचना ईसा री 
चौथी से छठी शतती तक हो गई.थी। अतः इन ग्रन्थों में धार्मिक विश्वासों और आचार- 
दे 


पश्चम भ्रध्याय हा ३ ह.। 


बिचारों का जो चित्र हमें दिखाई देता है, वह इसी समय का है। उससे यह पता शगसप 
है कि रामायण-महाभमारत काल से लेकर तबतक इनमें कितना विकास हुआ था । 
पुराणों में हमें बेदोत्तरकालीन शेवे धर्म का पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है। 
रामाफ्ण-महाभारत में जो कुछ निहित था, वह अब व्यक्त हो गया है और जिसका यहाँ 
संकेत मात्र था, उसका अत्र अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। रामायण-रूदामास्त 
के समान ही पुराणों में भी शेव धर्म के दो_स्पष्ट रूप हैं--दाशंनिक और लोक-प्रचलिब । ० 
रामायण-महाभारत की तरह ही यहाँ भी इन दोनों का अलग-अलग अध्ययन हमारे लिए .. 
अधिक सुविधाजनक होगा | 
शैब धरम के दाशंविक रूप की सबसे प्रमुख बात शिव का प्रद है। उनको अब 
स्पष्ट रूप से परम पुरुष अथवा परम्रह्म माना जाता है, और किसी देवता को नहीं । केबल 
बही एक ख्ट्टा हैं, विश्व के आदि कारण हैं, ओर उन्हों की महिमा का चारों वेदों में गान 
किया गया है '। वह दाशनिकों के अहम हैं, आत्मा हैं, असीम हैं और शाश्वत हैं '। कह 
अव्यक्त भी हैं और जीवात्मा के रूप में व्यक्त भी हैं '। बह एक आदि पुरुष हैं, आत्मतत्त्व 
हैं, परमसत्य हैं और उपनिपदों तथा वेदान्त में उनकी ही महिमा का गान किया गया है 
स्मृति, पुराण और आगम भी उन्हीं की महिमा गाते हैं '५। जो बुद्धिमान और मोक्षकामी 
| सब -कुछ छोड़कर इन्हीं का ध्यान-करते हैं '। वह सर्श हैं, सवस्थित हैं, चराचर 
के स्वामी हैं और सब प्राणियों में आत्मरूप से बसते हैं" | वह एक स्वयंभू हैं, जो विश्व 
का खजन, पालन और संहार करने के कारण तीन रूप धारण करते हैं “। वह विश्व में 
करते हैं 
शिव के स्वरूप के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक शेबधम 2 
निश्चित रूप से एकेश्वरबादी हो गया थ्य, अर्थात्‌ वह केवल एक ही. देबठा ..की--उपासना ; 
का प्रच्नार करता था । अन्य देवताओं को देवकथाओं में भले ही मान्यता दी जाती हो, 
उपासना में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। अब शेव-घधमं के साथ-साथ वेष्णब धर्म 
का भी इसी ढंग पर विकास हो रहा था । पुराणों में वेष्णवों ने विष्णु को भी बिलकुल 
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८ शैब मत 


यही पद दिया है जो शेषों ने शिव को दिया था। इस स्थिति और रामायण-महाभारत 

काल की धार्मिक स्थिति में केवल इतना ही अन्तर है कि अब विष्णु और शिव के उपासक 

अपने-अपने धर्म में, अपने आराध्यदेव के सिवा और किसी देवता को मान्यता देना या 

कम-से-कम उसे सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने एकेश्वर्वादी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं समझते 

थे। ऐसी अवस्था में पहुँच जाने पर श्रब उनके लिए केबल दो ही मार्ग थे। एक मार्ग 

था (जो स्वमावतः उन्हें पहले यूका होगा) कि प्रत्येक दल केवल अपने आराध्यदेव को ही 

एक ईश्वर माने और अपने धर्म को ही सच्या धर्म समझे । दूसरा मार्ग, जो अधिक सत्य 

आर अधिक युद्धिमत्ता का भी था, वह इस तथ्य को पहचानना था कि इन दोनों देवताओं 

के उपासक वास्तव में एक ही देवता की उपासना करते थे, ओर इनके अपने-अपने आराध्य- 

देव उसा एक ईश्वर के दो रूप ये अथवा उनके दो नाम ये। पुराणों से पता चलता है 

कि इन दोनों दलों में जो बृद्धिमान्‌ और विचारशील थे, उन्होंने इस दूसरे मार्ग को ही 

चाहे वह पुराण शव-पक्ती हो अथवा वेष्णव-पक्ती | उदाहरणार्थ वायु पुराण में, जो शव 

पक्त का है, शिव को स्पष्ट रूप से विष्णु से अभिन्न माना गया है ' और अनेक रथलो पर 

या तो उनको विष्णु के नाम दिये गये हैं (जेसे नारायण”) *, या उनको विषपु की विशिष्ट 

उपाधियाँ दी गई हैं (जैसे 'लक्ष्मीपति)) '। सौर पुराण भी शेर पक्ष का हैं और उसमें 

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विष्णु और शिव में कोई अन्तर नहीं है'। वेष्णवपक्षे के 

पुराणों में भी यही बात दीखती हैं। उदाहरणार्थ मत्स्य पुराण में शिव को “विष्णुरूपिन/ 

कहा गया है और विष्णु को प्रायः द्वमूर्ति' कहा जाता है "। ब्रह्म पुराण में स्वयं विष्यणु 

शिव के साथ अपने ऐक्य की घोषणा करते हैं *। विष्णु पुराण में शिव ओर पाव॑ती को 

विष्णु और लक्ष्मी से अ्रमिन्न माना गया है * इसी पुराण में एक अन्य स्थल पर विष्णु 

को 'पिनाकधुक! कहा गया है, जो शिव की विशिष्ट उपाधि है '। एक दूसरी जगह उल्लेख 

है कि दोनों एक ही हैं '। “राह पुराण! में शिव और विष्णु का एक-सा रूप है "" और 

कहा गया है कि.अंत्य -युग- में .. विष्णु ने शिव का रूप धारण किया था "| एक अन्य 
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पथ्म अध्याय हा 


स्थल पर मिलता है कि परमपुदुष को विष्णु भी कहा जाता है और शिव भी ', तथा 
दाशंनिकों के अव्यक्त को उमा या भी '। दूसरी ओर शिव को परमपुरुष माना गया है. 
ओर विष्णु से उनका तादात्म्य किया गया है '। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी है। 
इन दो देवताओं के इस तादात्म्य के कारण और इसलिए भी कि शेव ओर वैष्णव मत 
दोनों नये ब्राक्षण धर्म के दो अंग थे ओर उनके मुख्य लक्षण एक-से ही थे। ये दोनों 
स्वतन्त्र धम न रह कर, एक ही धम के दो सम्प्रदाय हो गये। इन दोनों देवताओं के 
तादात्म्य के फलस्वरूप जनसाधारण -ें भी क्षव- धर्मों का -अइस्-करने-ओर उनके श्रेष्टांश 
ग्रहण करने की भावना का जन्म हुआ, जो-उस्त -समय-से--देश-के-घर्समेक -जीबस-का-एक 
प्रमुख लक्षण बन जाती है। सामान्य भाव से जनसाधारण विष्णु और शिव की उपासना 
में कोई भारी अन्तर नहीं करते थे और नहृपतिगण साधारणतया दोनों मतों को अपना 
संरक्षण प्रदान करते थे। अन्त में विष्णु ओर शिव के इस तादात्म्य को समक जाने के 
फलस्वरूप ही, हम यह भी देखते हैं कि कभी-कभी एक की मूर्ति सामने रखकर दूसरे देवता 
की उपासना की जाती थी | ॥॒ 
इस एकेश्बरवादी विचारधारा की स्वभावतः विध्णपु और शिव की अभिन्‍नता 

स्थापित करके ही इति नहीं हुई, न हो सकती थी। यदि एकेश्वरबाद को साथक होना 
था तो त्रिमूर्ति के तीसरे देवता ब्रह्मा को इसी ऐक्य के अन्तर्गत करना आवश्यक था। दूसरे 
शब्दों में इस त्रिमूर्ति को एक्मूर्ति बनाना था। इस प्रक्रिया का भी प्रारम्म तो महामारत . 
काल में ही हा गया था, जहाँ हमने देखा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु को शिव के 
पाश्वों में से निकलते हुए कहा गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों शिब क्रे 
अन्दर ही समाविष्ट माने जाते थे। ऐसी धारणा उस समय भी अवश्य रही होगी। इसी 
से त्रिमृर्ति की कल्पना का जन्म हुआ, जिसमें अन्य दो देवताओं को शिव की अभिव्यक्ति, 
माना जाने लगा | पुराणों के समय तक त्रिमूर्ति के पीछे इस एकता की भावना पूर्ण्रूप से 
विकसित और मान्य हो चुकी थी । इसका संकेत पहले तो इस बात से मिलता है कि बहुधा 
तीनों देवताओं के लक्षण एक ही देवता को दे दिये जाते हैं। उदाहरणाथ जैसा हम अभी 
ऊपर देख आये हैं, शिव को विश्व का-सलष्टा, पालक ओर संहर्ता तीनों. माना. गया..है जबकि 
प्रारम्भ में ये ब्रक्मा, विष ओर शिव के कार्य थे'। अन्य स्थलों पर विष्तु का इसी . प्रकार 
वर्णन किया गया है | दूसरे कुछ स्थलों पर इन तीनों देवताओं की अमिन्‍नता पर स्पष्ट रूप से 
जोर दिया गया है। उदाहरणाथ वायु पुराण” में कहा गया है कि केवल. - अशानवश ही 
लोग ब्रह्मा, विधपु और शिव में मेद करते हैं ।..बास्तव-में-बह एक-ही-प्रमत्म-है--जो इन 
तीनों रूपों में व्यक्त दो, लोगों को प्लम में डालता-है और जिसकी एकता वेदों, धर्शशास्त्र और 
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है हैब मत, 


अन्य-पुरुय अन्यों में मानी गई है'। 'सौर पुराण” में शिव को एक देवता माना गया है जो 
बंका! और विधूषु के रूप में व्यक्त होते हैं' ) वराह पुराण के एक संद में भी इसी किचार 
क्यौ शेकर कहा गया है कि शिव के शरीर में ब्रह्म और हृदय में विष्णु का वास है' | 
श्र शैव धम के दार्शनिक रूप के अन्य लक्षण जो हमने रामायश-महामारत -में देखे थे, 
े. पुराणों में भी पाये जाते हैं। उदाहरणाथ, आत्म-संयम और तपश्चर्या करनेबालों के 
- ध्यान का विषय होने के नाते, शिव का योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनको स्रयं 'महाओगी” 
आर योग-विद्या का प्रमुख आचार्य" माना ज़ाता है। इसके अतिरिक्त इस समय तक शिव 
की उपासना फे सम्बन्ध में यांगाभ्यास की एक विशेष विधि का भी विकास हो गया था, जिसे 
आहेश्घर योग! कहा जाता था | इसका वर्णन सौर' और बायु* पुराणों में किया गया है। 
इसी रूप में शिव को 'यती“ आत्मसंयमी, ब्रह्मचारी" और “ऊध्वरेता:” भी कहा गया है। 
इसी कारण वह योगाभ्यासियों के लिए एक आदर्श भी हैं। सांखझ्य के-साथ उनके प्राचीन 
समबख की स्मृति भी पुराणों में है। उदाहरणाथं, जेंसा कि महाभारत में है, यहाँ भी उनको 
सांख्य, सख्यात्मा'' और साख्य का उद्मव'' कहा गया है। वह सांख्य के पुरुष हैं जिन्हें 
जान कर लोग मुक्ति प्रांस करते हैं'3 | परन्तु यह उल्लेख केषघल एक प्राचीन कल्पना की 
स्मृति मात्र है; क्योंकि इस समय तक शिव का संंख्य दर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया 
था।। वह दक्षन वो शेव-घर्म से अलग बिलकुल एक मिन्‍न मार्ग पर चल रहा था और दस 


समय तक लगमग अनीश्वरबादी हो गया था । यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
!कि. जिस स्थल पर सांख्यवादियों को पुरुष रूप में शित्र का ध्यान करते हुए कहा गया है, वहाँ 
उन लोगों को 'मोलिक सांख्य' कहा गया है, अर्थात्‌ यहाँ संकेत उन प्राचीन साख्यवादियों की 
बोलता है जो परमपुरुष की एकता और प्रकृति की अनेकता को मानते थे, न कि आधुनिक 
दियों की ओर, जिन्होंने प्रकृति की एकता ओर पुरुषों की अनेकता के सिद्धान्त को 

श्रपनाया था | 
पुराणों में शेबधम के दाशंनिक रूप के एक और लक्षण का भी विकास दिखाई देता 
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है जो बाद में बड़ा महत्त्पूर्ण हो गया। बह था --शिव के साहत्लरम-में“उनकी-फ्ली के . 


दाशलिक रूप का तिक्रास । उपनिषदों में हमने एक परम पुरण और उसकी प्रकृति अथवा 
माया का परिक्षय पाया था जिसके द्वारा वह सृष्टि का कार्य सम्पन्न करता है। इन्हीं उपनिषदों 
में हमने इस पुरुष का शिव के साथ तावात्म्य होते भी देखा था | अतः जब देबी के उपासकों 
ने अपनी उपासना के लिए दार्शनिक आधार की खोज प्रारम्म की, तब स्वमावतः- उन्होंने इस 
देवी का इस औपनिषदिक प्रकृति अथवा माया से तादात्म्य कर दिया और इस प्रकार शिव 


तथ्य शक्ति की सहोपासना के दार्शनिक आधार की नींव डाली, जिसकी पूण मित्ति शैब : 


सिद्धान्त में जाकर खड़ी हुई । देवी को इस प्रकार शिव की शक्ति मानने की स्थिति लगभग 
कहा गया. है', . जिसके सपथ- और जिसके दायरा वे सृष्टि को ज्वने-हैं-..वथा अन्त में उसका 
संहार कस्ते हें। यह शक्ति शिव के इस कार्य में विभिन्‍न अवसरों में विभिन्न रूप धारण 
करती है' | एक अन्य स्थल पर उसको 'परा” अथवा 'परमशक्ति' कहा गया है , जो सर्वत्र 
व्यास हे और जो 'मायिन! मदेखर की “माया? है! । शिव की शक्ति अथवा माया के रूप 
में वह वास्तव में शिव से भिन्न नहीं है। इन दोनों के साररूपेश इस अमेद को भी रपष्ट कर 
दिया गया है। जो अज्ञानी हैं, वे ही इनमें भेद करते हैं, न कि जो सत्य को जानते हैं। उनका 
परस्पर सम्बन्ध ऐसा ही है जेसा, अग़ि -ओर उसकी -ज्थक्षय-.शक्ति का'। एक स्थल पर 
स्वयं. पाती ने अपवे-अपको- शितर से अमिवनत-बतयया है -ओऔर -यह भी कहा है कि उन 
दोनों, की. एकता वेदसत्त-के अध्ययन से-स्पट-हरे जात्ती- है। वेदान्त का उल्लेख यहाँ फिर 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है; १योंकि इससे पता चलता है कि देवी की उपासना का विकास भी 
एकेश्वस्वादी वेदान्त-सिद्धान्तों के अनुकूल ही हो रहा था । 

अपने लोक-प्रचलित रूप में शेवधर्म सारभाव से अब भी बेंसा ही था जेसा कि रामायण- 
महाभारत काल में । केबल उसका एक अधिक विस्तृत चित्र हमें दिखाई देता है और 
अनेक बातें जी उस समय बीजरूप में ही थीं, अब विकसित और स्पष्ट हो जाती हैं। शिव और 
पार्वती की सहोपासना ही अब भी शेंवधर्म के लोक-प्रचलित रूप का सबसे प्रमुख अंग है। 
शिव का स्वरूप भी वैसा ही है जेसा कि रामायण-महाभारत काल में था, अन्तर केवल 
इतना ही है कि शैवधर्म के अधिक स्पष्ट रूप से एकेश्वरवादी हो जाने के फलस्वरूप अब 
शिव की सर्वश्रेष्ठठा और उनके 'एकोहं न द्वितीय: भाव पर अधिक जोर दिया जाता हैं। 
उनको एकेश्वर, सर्यप्रभु माना जाता है और उन्हें 'महेश्वर' , महादेव” और "“देवदेब' कहा 
जाता है”। मामूल के मुताबिक उनकी एक कृपालु और कल्याणकारी देवता के रूप में 
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कल्पना की जाती है, जिनकी दया से भक्तजन मोक्ष को प्रास होते हैं। भक्त की भक्ति पर 
बहुत अधिक जोर दिया जाता है; क्‍योंकि भगवान्‌ को प्रसन्‍न करने ओर उनसे वरदान पाने 
॥० की वही एक मात्र उपाय है'। कोई क़रितना भी.बराह्य आडस्ब॒र करे, अध्ययन करे. अथबा 
%# तक करे, भक्ति के बिना यह सब व्यय है। _ भक्ति के मदृत्व को यहाँ तक बढ़ाया है --कि 
7 एक स्थल पर तो. स्पष्ट कह दिया-मया है-कि-भमवान्‌ के सूद्रम रूप को तो केबल भक्त ही देख 
: सक्रता है। , देवता और साधारण मानव तो केबल उनके स्थूल रूप के ही दर्शन कर पाते 
! हैं'। इसी रूप में शिब को-सदाचार का देवता भी माना गया है, जो_प्राणिमात्र के इत्यों 
को देखते. रहते हैं और देबदाओं अथवा म्यवबों में जो कोई भी मर्याद्य-का .उल्लंधघन करता है 
अथवा कोई-फाप करत्तम-है, -उसी-को दस्ड जेते-हैं। शिव का यह रूप बड़ा प्राचीन है और 
शेतरेय ब्राह्मण” में हमने इसकी पहली कलक देखी थी। रामायण-महाभारत में” यह 
कुछ स्पष्ट नहीं है; परन्तु पुराणो में इस रूप का विस्तृत वर्णन किया गया हैं और सोम! तथा 
तारा? की कथा इसी के उदाहरणस्वरूप दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मणवाली प्रजापति के पाप 
की कथा के समान यहाँ भी, जो सोम के अतिक्रमण से कुपित हो, उसको यथोंचित दण्ड देने 
वाले शिव ही हैं। अन्य देवताओं में यह सामथ्य नहीं है?। 
शिव के साहचर्य में पार्वती के गुण भी वैसे ही हो जाते हैं। रामायण-महामारत के 
समान यहाँ भी, उनकी एक सौम्य और दयाशील स्त्री देवता के रूप में कल्पना की गई 
है, जिनका सारा विश्व सत्कार करता है और जिनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है*। 
एक नई बात जो उनके स्वरूप में हमें पुराणों में दिखाई देती है--जो सम्मबतः शिव के सह- 
चरी को रूप और महादेवी रूप के परम्पर प्रभाव का फल था--रह है, उनके स्वरूप का 
सौम्यीकरण । इस प्रक्रिया का प्रारम्म तो हम रामायण-महाभारत में ही देख चुके हैं, जब 
शिव की सहचरी के रूप में उनको देवी”, महादेव” ओर “देवकन्या' कहा गया है। पुराणों 
में इसी प्रक्रि] का ओर अधिक विकास दृष्टिगोचर होता है। जेंसे शित्र पस्मपिता थे, बेसे ही 
यह अब महामाता मानी जाती हैं, ओर अनेक स्तुतियों में उनके इस रूप का गान हुआ है" । 
उनमें उनको जगत्‌ का नियंत्री, सवंशक्तियों की जननी, विश्वमाता और संसार की कल्याण- 
कारिणी आदि कह कर उनकी आराधना की गई है। उनको आदि प्रकृति और वेदान्त - का 
उदगम माना गद्य है। परन्तु कहीं मी उनके शिव के घनिष्ठ साहचर्य को दृष्टि से ओकल नहीं 
होने दिया गया है और सदेव ही उनको 'शिव्रश्रिया' मानकर ही स्मस्ण किया जाता है। 
म पावंती को शिव की शक्ति माने जाने के फलस्वरूप शिव और पार्वती का जो तादात्म्य 
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के<अ्॑नारीश्वर! रूप की कल्पना थी, जो शिव और पावंती के वास्तविक अमेद का प्रतीक बन 
गया। इस रूप में शिव को पुरुष और स्त्री दोनों माना जाता था और उनका रूप आघा 
पुरुष ओर आधा स्त्री का था। पुराणों में शिब्र के इस रूप की अनेक बार चर्चा होती 
है, विशेषकर शिव और पार्वत्ती-दोनों की सहोपासना के प्रसंग में। उदाहरणाथ 
अत्स्य पुराण” में जब शिव की पाती के साथ उपासना की गई है तब शिव 'को यहीं 
उपाधि दी गई *। इसी पुराण में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि ब्रक्षा के 
वरदान से पार्वती शिव के साथ स्थायी रूप से संयुक्त हों गई थी वायु पुराण” में शिव 
को पुरुण और स्त्री रूपधारी कहा गया है '| शिव का यह रूप बड़ा लोकप्रिय हो गया 
और प्रायः चित्रों और मूर्तियों में इसी को मृतरूप दिया जाता-था। 

शिव और पावंती की उपासना विधि का भी पुराणों में बिस्तृत वर्णन किया है 
अर साररूपेण यह वेसी ही थी जैसी रामायण-महाभारत काल में। शिव और पाव॑ती 
से प्राथनाएँ की जाती थीं, जिनमें उनके प्रति पूर्ण भक्ति प्रकट की जाती थी और उनकी 
कृपा तथा उनके अनुग्रह के लिए बिनती की जाती थी। उनकी प्रशंसा में बड़े-बड़े. स्तोत्रों 
का पाठ किया जाता था *। शिव और पार्वती की सार्वजनिक उपासना साधारणतया 
मन्दिरों में ही होती थी, जिनमें इनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। प्रुयणों में जिन 
शिवमूर्तियों की-चचः की गई है, वे दीन -प्रकार-की हैं। एक तो साधारण मानवाकार 
प्रतिमाएँ, जो साधारण रूप से पत्थर अथवा धावु की बनी होती थीं, ओर इनमें शिव की 
आकृति सुन्दर, उनके वस्त्र श्वेत और भुजाए दो अथवा चार होती थीं। नव चन्द्र आदि 
भी कभी कभी इन मूर्तियों में दिखाये जात थे। कुछ अन्य मानवाकार मूर्तियों में शिव 
का क्रूर रूप भी चित्रित होता था। 'मक्त्य पुराण! में इन मूर्तियाँ के निर्माण के लिए 
विस्तृत आदेश दिये गये हैं "। परन्तु इन मानवाकार मूर्तियों से भगवान शिव की लिंगाकार 
मूर्तियों की संख्या कहीं अधिक थी ओर इन लिंग-मुर्तियों की सब पुराणों में खूब चर्चा की 
गई है ५। वास्तव में यह लिंग अब भगवान्‌, शिक्ष का एक पुनीत प्रतीक बन गया था 
आर इसको बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। पुराणों में कहा गया है कि समस्त 
देवतागण, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विध्तु भी, इस लिंग की उपासना करते हैं* तथा “लिंग 
पुराण? तो इसीके महिमार्न-के-क्षिए रचा ही गया है। 

परन्तु पुराणों में शिव की लिंग-मूर्ति का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, और 


२. मत्स्य५ ४ ६०, २२ । 

२. ४ १०३७, ९ै३२। 

है. बायु० : रे४, रैडरै । 

४. ऐसे स्तोत्र प्रायः सभी पुराणों में मिलते हैं । 
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फकृण्ड शैव मद 


का आकार नितांत रुदिगत हो गया था, और उनको देखकर किसी को यह विचार 

ही नहीं सकता था कि लिंग-मूर्तियाँ प्रारम्भ में जननेन्द्रिय का चिह्न होवी थों। उनकी 
उपासना में भी जननेन्द्रिय उपासना-सम्बन्धी कोई लक्षण नाम मात्र का भी नहीं है। यह 
उपासना बिलकुल वैसे ही की जाती थी, जैसी शिव की मानवाकार मूर्तियों की। पुराणों 
में ऐसे अनेक मन्दिरों का उल्लेख है, जिनमें लिंग-मूर्तियों की स्थापना की गई थी और 
इन उल्लेखों से पता चलता है कि उस समय तक लिंग-मूर्तियों की उपासना समस्त भारतवर्ष 
£ होती थी । इनमें से कुछ मन्दिर ऐसे स्थानों पर ये, जहाँ शिब-सम्बन्धी कोई घटना घटी 
, ऐसा माना जाता था। ऐसे मन्दिर बड़े प्रसिद्ध हो गये थे और दूर दूर से लोग वहाँ 
यात्रा को आते थे। इन स्थानों की एक सूची सौर पुराण में दी हुई है और वहाँ 

की आराधना करने से क्या पुण्य मिलता है, उसका विस्तृत वर्णन भी दिया गया है ' | 
अम्निपुराण में लिंग-मूर्तियों के निर्माण और प्रतिष्टापन के लिए विस्तृत आदेश दिये गये 
(है' और अनेक प्रकार की लिंग मूर्तियों का उल्लेख भी किया गया है '। कुछ तो 
| छोटो-छोटी होती थीं, जिनको आसानी से इधर-उधर ले जाया सकता था और जिनकी 
उपासना प्रायः घरों में होती थी। मन्दिरों में बृहदाकार अचल मूर्तियों का प्रतिष्ठापन 
किया जाता था। यह दोनों ही प्रकार की मूर्तियाँ किंचित्‌ शंक्वाकार और खूब गोलाई 
लिए होती थीं। वे पकी मिट्टी, कच्ची मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, स्फटिक, लोहे, ताँबे, पीतल, 
चाँदी, सोने अथवा रत्नों की बनाई जाती थीं "| लिंग-पुराण में भी इन विभिन्न प्रकारों 
की लिंग-मूर्तियों का व्णुन किया गया है" लिगमूर्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में 
मुखलिंगों! की भी चर्चा की गई है। इन मूर्तियों मं लिंग पर शिव की पूरी या आंशिक 


आक्रति खुदी रदठी थी... +-....इस प्रकार के अनेक लिंग मन्दिरों में विद्यमान थे | 
(5... भगवान्‌ शिव की मानवाकार और लिंगॉकार मूर्तियों के अतिरिक्त उनके अ्र्धनारीश्वर 
” रूप की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं, यद्यपि इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी। इन 
मूर्तियों के निमाण के आदेश “मत्स्य पुराण? में दिये गये हैं *। इन मूर्तियों का दार्याँ पक्ष 
जो पुरुषाकार होता था, उसमें भगवान्‌ शिव के जटाजूट, वासुकि सपं, हाथ में कमएडल 
अथवा नर-कपाल और त्रिशूल चित्रित रहते ये। वस्त्र या तो 'कृत्ति' अथबा पीत बसन 
होता था। मूर्ति के स्त्रीमाग की भूषा होती थी--मिर पर मुकुट, भुजा और करट में 
उपयुक्त आभूषण तथा सामान्य स्त्रियोपयोगी वस्त्र। इन मूर्तियों के सामने शिव-पार्वती 
की सहोपासना की जाती थी। 
१. सौर० : ४ भौर८। 
२. भग्नि० : ५४३, ! और आगे । 
३. » : ५४, ८ और झागे । 
४... 9» : धेड, है और आगे । 
४... लिंग० : अध्याय उड़ । 
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है 


उस समय की लिंगमूर्तियों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि पुराण काल तक लिंग- 





« भैरिनि० : ४४, ४!-४व । 
» मत्स्य० : अध्याय २६० । 


प्रक्षय भ्रच्याय रण४, 


इन तीन प्रकारों की मूर्तियों के अतिरिक्त मत्स्य पुराण” में एक बार शित्र और विष्सु 
की संयुक्त मूर्ति का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इन दोनों देवताओं का तावार्म्य 
सिद्ध होता है '। इस प्रकार की मूर्तियाँ अपर काल में भारत से बाहर उन देशों में 
बहुतायत से पाई जाती हैं, जिनपर भारतीय सम्यता का प्रभाव पड़ा था | परन्तु स्वयं 
भारतवर्ष में इनकी संख्या बहुत कम ही रही ओर इसका कारण सम्भवतः यह था #ि यहाँ 
शैध और वेष्णव दोनों मतों में जो साम्पदायिकता की भावना कुछ समय बाद उत्पन्न हो गई, 
वह शिव और विष्णु की संयुक्तोपासना के बिकास के अनुकूल नहीं थी | 

शिव दछ “ज्िमूर्ति' स्वरूप को टैंकर जो प्रतिमाएँ बनाई. जाती थीं, उनके सम्बन्ध में 
पुराणों में कुछ नहीं कहा गया; परन्तु ऐसी मूर्तियाँ सम्भव॒तः इस समय भी बनती रही हॉगी; 
क्योंकि अपर काल में हमें इस प्रकार की अ्रनेक मूर्तियाँ मिलती हैं। 

पार्यती की प्रतिमाओं के निर्माण के सम्बन्ध में भी पुराणों में आदेश दिये गये हैं, 
ओर भगवान्‌ शित्र की मूर्तियों के समान इन मूर्तियों की उपासना भी उसी ग्रकार होती थी। 

सामान्यतः शिव और पार्वती की उपासना प्रतिदिन की जाती थी और “अगिनिः तथा 
अन्य पुराणों में इसके सम्बन्ध में आदेश भी दिये गये हैं'। परन्त वर्ष में कुछ दिल, शिव 
की उपासना के, विशेष दिन माने जाते थे, जब यह उपासना विशेष विधियों द्वारा संपन्न होती 
थी। उदाहरणार्थ “मत्स्य पुराण में ' “कृष्णाष्टमी” के दिन गो, भूमि, सुबर्श और वस्ल्रों 
का आहाशों को दान करने का विधान किया गया है और इसके उपरान्त सायंकाल को 
भगवान्‌ शिव की पूजा होती थी। इस पूजा में अनेक उपहार भगवान्‌ को चढ़ाये जाते 
धे, और छः पुण्य बृक्तों के पन्नों की अपेंत्षा होती थी। पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों को कुछ 
आर दान भी दिया जाता था। इस दिन भगवान्‌ शिव की विधिवत्‌ उपासना करने से 
बड़ा पुएय मिलता था, देवता तक ऐसे भक्त का आदर करते ये और वह रुद्र लोक में जाकर 
परमानन्द को प्राप्त होता था। प्रत्येक मास में शित्र की विभिन्न नाम से उपासना की जाती थी। 
एक और तिथि थी, जब शिव की विशेष उपासना की जाती थी; वह थी--“अनुंग त्रयोदशी' | 
इस दिन भगवान्‌ शिव ने काम” को भस्म किया था और पुराण में इस दिन : की उपासना 
विधि का बशन दिया गया है । कृष्णामी की पूजा के समान इस पूजा में भी विभिन्न 
महीनों की त्रयोदशी पर शिव की विभिन्न नामों से उपासना होती थी। परन्तु यह नाम 
कृष्णाष्मी की पूजा से मित्र है। “अनंग त्रयोदशी' की पूजा अपेक्षाकृत सरल थी। इस 
दिन केबल प्रार्थना की जाती थी और शिवनमूर्ति की पुष्प, फल ओर धूपादि से अचेना की 
जाती थी । इस पूजा की एक विशेष बात यह थी कि इसमें शिव को "नैवेथ' दिये जाते थे। 


2,  मत्स्य० : अध्याय २६० । 
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१०६ शैब मत 


परन्तु शिवोपासना का सबसे बड़ा दिन था--'शिव-चत॒दंशी | इस दिन जो पूजा 
होती थी, उसका विस्तृत वर्णन मत्स्य पुराण! में दिया गया है" | इस दिन पूर्ण उपवास 
रखा जाता था और इससे पहले दिन भी केबल एक बार ही भोजन किया जाता था। प्रात:- 
काल शिव की उमा के साथ कमल, पुष्पमालाओं, धूप, चन्दनलेप आदि से पूजा की जाती थी। 
एक वृषभ, सुवर्ण घट, श्वेत वस्त्र, पंचरत्न, विविध प्रकार के भोजन, वस्त्र आदि ब्राढृणों 

' को दान दिये जाते थे और शिव से उनके अनुग्रह के लिए. प्रार्थना की जांतो थी। अन्‍्त में 
कुछ योग्य शैंव भक्तों को आमंत्रित किया जाता था और उनका विधिबत्‌ सत्कार किया जाता 
था। यह इस दिन की पूजा का सामान्य ढंग था ; परन्तु जब यह तिथि कुछ विशेष महीनों 
में पड़ती थी, तब कुछ अन्य संस्कार भी किये जाते थे और उनमें विशेष उपहार चढ़ाये जाते 
थे। इस दिन भगवान्‌ शिव की विधिवत्‌ उपासना करने का पुशय वास्तव में बहुत अधिक 
होता था। यह सहख अश्वमेध यज्ञों के संचित पुण्य के बराबर होता था और भक्त को 
ब्रह्मह॒त्या के पाप से भी मुक्त कर सकता था। इस पूजा के पुण्य से भक्त 'गशाषिप! के 
पद को पा सकता था और असंख्य युगों का स्वर्ग भोगकर अन्त में शिव के सामीष्य को प्रास 
होता था। 

१ उपयुक्त सारे संस्कार घरेलू हैं, जो व्यक्तिगत रूप से घरों में सम्पन्न किये जाते थ | 
पुराणों में प्रधानतया इन्हीं घरेलू संस्कारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मन्दिये में 
भगवान्‌ शिव की सावेजनिक उपासना के विषय में उनसे हमें बहुत कुछ पता नहीं चलता | 
जिस प्रकार की सामुदायिक उपासना का विकास ईसाई और इस्लाम धर्मों में हुआ, उसका 
वेदोत्तर कालीन ब्राह्मण धर्म में कुछ अधिक महत्त्व नहीं था। इस प्रकार की उपासना सदा 
ही औपचारिक रही और किसी के लिए उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं था, यद्यपि इससे 
पुएश्य अवश्य मिलता था और मन्दिरों में भगवान्‌ के द्शनार्थ जाना भी पर्म-कार्य माना 
जाता था। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शित्र की सहधर्मिणी की उपासना भी उन्हीं के साथ 
की जाती थी। परन्तु इसके अतिरिक्त एक विशेष विधि भी थी जिसमें वह दोनों साथ-साथ 
पूजे जाते थे और वह थी--'डमामहेश्वर शत! की विधि | इसका विवरण सौर पुराण में दिया 
गया है*। यह ब्त पूर्णिमा, अमावस्या, चतृदंशी अ्रथ्वा अप्मी को किया जा सकता था- 
दोनों देवताओं की प्रार्थना और उपहारों के साथ-साथ पूजा होती थी और इसके उपरान्त 
कुछ सच्चे शिव-भक्तों को भोज दिया जाता था। जो व्यक्ति इस शत को श्रद्धायूवंक करता 
था, वह शिव-लोक' को पाता था और फिर सदा आनन्द में रहता था। 'मल्सय पुराण? में 
सह सक स्कार की चर्चा की गई है, जिसमें भी शिव और पाव॑ंती की एक साथ ही पूजा 
हक ) | 29 यहाँ ५ को “भवानी कहा गया है। यह संस्कार भी लगभग बेसा ही था 
_ उमामईश्वर जत और यह वसन्त ऋतु में शुक्ल पत्त की तृतीया को सम्पन्न होता था। 

२. मत्स्य७० : अध्याय ९५ । 
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. पशम अध्याय १०७ 
इसी दिन सती का भगवान्‌ शिव से विवाह हुआ था। यह संस्कार वास्तव में सती के 
सम्मान के लिए ही था और शिव की उपासना उनके साथ, उनके पति होने के नाते की 


जाती थी। पूजा में फल, धुष, दीप और नैवेद्य चढ़ाये जाते थे" । प्राबंदी की-अतिमस-क्पे, 
जिसका यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, द्च और सुगन्वित जल से स्नान कगया 


जाता था और तदनन्तर देवी का अमिवादन किया जाता था | 
रामायण-मदामारत में शिव के जो दो अन्य रूप हमने देखे थे, उनका भी पुराणों में 
वर्णन किया गया है । यहाँ जो कुछ बताया गया है, उससे हमें केवल इन रूपों के विकास 
का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही इनकी उत्पत्ति ओर इतिहास को और अधिक अच्छी तरह 
सममने में मी सहायता मिलती है । इनमें से पहला तो शिव का कपाली' रूप है। इस रूप 
का अधिकांश पुराणों में रामायण-महामारत की अपेत्षा अधिक विस्तृत वर्णन है। इस रूप ! 
में शिव की आकृति भयावह है | उनको 'कराल', “दद्र! और “ऋर” कहा गया है, उनकी जिह्ना 
और दंट्र बाहर निकले हुए हैं ओर वे सब प्रकार से 'भीपण! हैं? । बह सर्वथा वस््रविहीन हैं 
ओर इसी से उनको द्विग्म्मर' की उपाधि मिली हे* | उनके समस्त शरीर पर भभूत मली 
हुई है और इस कारण उनको वायु पुराण” में “भस्मनाथ' भी कहा गया है*। ऐसी आकृति 
ओर ऐसी वेश-भूषा में वह हाथ में कपाल का कमण्डल लिये विचरते हैं*। उनके गले में 
नरमुण्ड की माला है* | यह नरसुश्ड-माला एक नई चीज है और इससे उनके 'कपालिंत्व” को 
ओर अधिक व्यक्त किया गया है। श्मशान उनकी प्रिय विहारभूमि है? । यहीं से बह अपने 
कपाल और भस्म लेते हैं ओर यहीं बह भूत, पिशाच आदि अपने अनुचरों के साथ बिहार 
करते हं। इन अनुचरों की आकृति भी ठीक शिव-जेसी ही है<। एक-दो स्थलों 
पर स्वयं शिव को 'निशाचर' कहा गया है" | इस रूप में शिव को बहुधा 'कपालेश्वर' भी 
कहा जाता है | 
शिव के इस रूप की उपासना जन-साधारण में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थी। यह 
बात ऊपर शिव के इस रूप की उपासना की विधि का जो हमने वर्णन दिया हे, उसीसे 
नितान्त स्पष्ट हो जाती है। जेसा हमने पिछले अध्याय में कहा था, जनता का एक बे 
विशेष प्रारम्भ से ही शिव की इस कापालिक रूप में उपासना करता था और बाद में भी 
कहते थे |. _यह लोग स्मव्य-स्यध्ु दोते थे, जिवका-दाजय-था- कि _ तथाकथित योगाभ्यास और 
२. मत्स्य ० ४: ६०, (ैडन्ड४ड । 
२. » : ४७, १२७ ओर भागे; भगरिन० ३२४, १६। 
३, ,, : १५५, २१; जअश्मास्ड ० भाग १, २७, १० ; सौर० ४१, ६६ । 
४. बायु० : ११२, ५१। 
४ अह्० ६३१७, ७ ; बायु० २४ १२६ ; ४४, ७० ; ५४, ६४ ; मररबय० ४७, १३७। 
६. घायु० + २४, १४० ; बराहु० २५, र४ ; त्तौर० ५३, ५, मह्ष० ३७, ७ । 
७... , : शेड, १४० ; पराइ० २५, २४ ; भरिन० ३२२, २ ; अह्म० ३७, १३ ; शै८, रै६। 
८. मरर्व० : ८, ४. ; मंह्ा० रे८, रे७। 
६. सौर० : ४१, ५३ ; बायु० १०, ४६ । 


११० शैच मत 


आर शिव का उनको वरदान देने के साथ, समास होती है | परन्तु इस कथा से यह बात भली- 
भाँति स्पष्ट हो जाती हैकि शिव का यह विलास-प्रिय देव-रूप संवंधा बाह्मप्रभाव- 
जन्य था। सौर! और “लिंग! पुराणों में इसी कथा के अपेक्षाकृत नबीन संस्करण मिलते 
हैं, जिनमें शिव के इस रूप को कुछ कम आपत्तिजनक बनाने की चेश की गई है" । 
परत्तु इनमें भी इस रूप के प्रधान लक्षण तो मिलते ही हैं। “अग्नि पुराण' में भी यह 
प्रसंग आया है कि शिव विष्णु के स्त्रीरूप पर मुख हो गये थे, और उस माया के लिए उन्होंने 
पार्वती को भी छोड़ दिया था। अन्त में विष्णु ने ही इनका मोह दूर किया था '। 
अत्स्य पुराण में जब पावंती शिव पर उनके कामुक होने का आक्षेप करती है, तब सम्भवतः 
इस लांछन का आधार इसी घटना की स्मृति हे'। शिव के 'कपालिन! रूप के समान 
शिव के इस रूप का भी उनकी साधारण उपासना से कोई सम्बंध बदीं था ओड़ यदि 
यह शिव के प्राचीन स्वरूप के किसी लक्षण की स्मृति मात्र होता.तो यह कब का लुस हो 
गया होता। परन्तु पुराणों के समय तक भी शिव के इस रूप का बना रहना इस बात 
का परिचायक हैकि इस समय तक भी शिव के इस रूप की उपासना कुछ लोग करते ही 
होंगे। यह भी एक रोचक बात है कि ऊपर जिन उद्धरणों का उल्लेख किया गया है, 
उन सबसमें शिव का उत्तर दिशा से सम्बन्ध है | 
जिस बन में शिव ने ऋषिपत्नियों को मुग्ध किया था, वह देवदार वृक्षों का बन था 
ओर ये बृत्त हिमालय की उपत्यकाओं में मिलते हैं। विष्णु ने भी हिमालय प्रदेश में ही 
शिव को अपनी माया से मोहित किया था। इससे रामायण-महाभारत के प्रमाणों का 
समर्थन होता है और पिछले अध्याय के हमारे इस कथन की पुष्टि होती है कि जिस देवता 
को आत्मसात्‌ करके शिव ने यह रूप पाया था, उसकी उपासना इसी उत्तर प्रदेश में होती थी । 
इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें 'नीलमत' पुराण में मिलता हैं। यह एक कश्मीरी भ्रन्थ है 
ओर इसमें कहा गया है कि कश्मीर में कृष्ण चतृदशी के दिन जब शित्र की विशेष पूजा 
होती थी, शेब उपासक खूब आमोद-प्रमोद करते थ, और नाचने-गाने तथा गग्पिकाओं की 
संग्रति में रात-भर बिता देते थे*। देश के श्रन्य भागों में इस दिन जो भगवान्‌ शिव की 
पूजा होती थी, यह उसके बिलकुल विपरीत हैं। सम्भवतः यह उस समय की स्मृति है जब 
इस प्रकार का आमोद-प्रमोद उस देवता की उपासना का एक प्रमुख अंग था, जिसका अब 
शिव के साथ तादात्म्य हो गया था। कश्मीर से बाहर कहीं भी शिव की इस प्रकार से 
उपासना नहीं की जाती थी । इससे सिद्ध दोता है कि यह उपासना उसी प्रदेश तक सीमित 
रही, जहाँ प्रारम्भ में इसका अचार था और इस प्रदेश में भी धीरे-धीरे इस प्रथा का लोप 
हो गया | यह कश्मीर में शेव धर्म के आगे के इतिद्दास से स्पष्ट हो जाता है। 
१, सौर० : अध्याय ६६१; लिंग० भाग १, अध्याय २६ । 
२. अग्नि०ण : ३, है । 
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पुराणों में भगवान्‌ शिव के एक और रूप को देखना शेष रह गया है। वैदिक रुद्र 
का उम्र रूप, शिव के सौंम्य रूप के विकास के कारण पीछे तो पड़ गया ; परन्तु कभी भी 
स्वेथा लुप्त नहीं हुआ । वेदोत्तर काल में जब '“त्रिमूर्ति' की कल्पना की गई, तब शिव को 
विश्व का संहारक बनाया गया | बाद में जब शिब को परम देवाधिदेव का पद दिया 
गया, तब उनको विश्व का खष्टा, पालयिता और संहर्ता माना जीने लगा। 
परन्तु जब उनकी संहरता के रूप में कल्पना की जाती थी, तब उनका वही प्राचीन 
उग्र रूप सामने आता था, यद्यपि अब्र इस रूप को बहुत हद तक मंगलमय बनाने की 
चेश की जाती थी। रामायण-महाभारत काल में यह बात अधिक स्पष्ट नहीं थी, परन्तु 
पुराणों भें तो इसको बहुत खोलकर कहा गया है। अपने उग्र रूप में शिब्र को एक 
क्रूर और भयावह महानाशकारी देवता माना गया है, जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता | इस रूप में उनको चिण्ड', 'मेख', मद्याकाल' इत्यादि उपाधियाँ दी गई हैं! । 
उनका रंग काला है, वे त्रिशलधारी हैं झर कभी-कभी उनके हाथ में एक “टंक? भी रहता हैक 
बह दद्राज्ञ की माला पहने रहते हैं ओर ललाट पर नव चन्द्रे सुशामित रहता है? | “मत्स्य 
पुराण में इस रूप भे शित्र को रक्त वर्ण ( बेंदिक रुद्र का भी यही बर्ण है ), 'क्षञपण', भीम! 
और साक्षात्‌ 'मृत्य| कहा गया है? | वायु पुराण! में उनका काल के साथ तादात्म्य किया 
गया है, ओर तीन 'कापाल' उनकी उपासना करते हैं" । इस रूप में उनके अनुचर रक्त, 
दानव, देत्य, गन्धर्व और यक्त हैं"। यहाँ यक्षों का उल्लेख और भगवान्‌ शिव को “वक्षपति? 
कहना महत्व रखता है ; क्योंकि 'मत्य पुराण में यक्ञों को व्रभावतः निर्दय, झत-मांस-मक्षी 
अमोज्य-मक्तक और मारणशील जीव माना गया है '। अतः यहाँ उनके साथ शिव का 
माहचर्य, वैदिक रुद्र के इस प्रकार के जीवों के साथ साहचर्य की याद दिलाता है। ब्रक्माएद 
पुराण में कहा गया हे कि इन अनुचरों अथवा गणो की सृष्टि स्वयं शिव ने ही की थी, 
और वे शिव के समान रूप थे *। इससे शिव का यह रूप और भी स्पष्ट हो जाता है। 
इसी रूप में शिव का एकादश रुद्रों के साथ भी सम्बख है, जिनका पुराणों में प्रायः उल्लेख 
किया गया है। इनको शिव से ही उत्पन्न माना जाता दे, अतर-यह उनसे मित्र नहीं है । 
परन्तु उनका जो स्वरूप है, उससे बैंदिक रुद्र के उम्र रूप का ही स्मरण हो आता है। श्रपने 
के शत्र ओं के संहारक के रूप में भी की गई है, और इस सम्बन्ध में उनका सबसे अधिक 
प्रख्यात कृत्य अन्धक' का वध है “) जैसे-जेसे समय बीतता गया, शिव के इस उम्र रूप 
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के भी अनेक प्रकार हो गये, जिनका प्रस्तर-मूर्तियों में बहुधा चित्रण किया जाता था | 
हम यह पहले भी कह लुके हैं कि शिव और उनकी उपासना के प्रति रूढिवादियों 
में जो विरोध-भावना उत्पन्न हो गई थी, उसका मूल कारण शिव द्वारा अन्य आर्येतर 
जातियों के देवताओं को आत्मसात्‌ कर लेना और उनके लक्षण स्वयं धारण कर लेना ही 
था। पुराण ग्रन्थों में भी अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जो इस विरोध-भावना की स्मृति पर 
आधारित हैं। कुछ स्थलों पर ऐसा भी अबश्य प्रतीत होता है कि शिव की जो निन्‍्दा की 
गई है और उनपर जो आक्तेष किये गये हैं, उनके पीछे इस प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति 
नहीं, अपितु तत्कालीन साम्पदायिक द्वं -भावना है। सबसे पहले तो पुराणों में बह संदर्भ 
'7, है, जिनमें शिव की स्पष्ट रूप से निन्‍्दा की गई है। उदाहरणा्थ मत्स्य पुराण ' में स्वयं 
पाबंदी शिव को उल्लाहना देती हैं कि. बह महाधुते हैं, उन्होंने सपों से अनेक जिहल! (दृथर्थक 
| बात करनी) सीखा है, अपने ललाट के चन्द्रमा से हृदय का कालापन लिया है, भस्म से 
 स्नेद्ामात्र पाया है, अपने दृषम से दुल्यद्धि पाई है, श्मशानवास से उनमें निर्मीकत्व आ 
ः है ब्रौर नग्न रहने से उन्होंने मनुज-सुलम लजा को खो दिया है। कपाल धारण 
से वह निध्च॑ण हो गये हैं और दया तो उनमें रह ही नहीं गई है। आगे चलकर 
ने उनको साफ साफ 'त्री-लम्पट' कहा है, जिसपर कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता 
| ब्रह्माएड पुराण में * ऋषि-पत्नियों की कथा में ऋषिगण बड़े कट्ठ शब्दों में शिव की 
भर्सना करते हैं और उन्हें एक मत्त पुरुष मानते हैं। अन्त में अह्म पुराण में ' पाबंती 
की माता मना! बड़े ही अपमान-सूचक शब्दों में शिव्र का उपहास करती है। उनकी दृष्टि 
में शिव एक निरे भिखारी हैं, जिसके पास अपनी नग्नता ठाँपने के लिए एक वस्त्र भी नहीं 
है, उनका साहचर्य हर किसी के लिए लजाजनक है, विशेष रूप से पार्वती के लिए, जिसने 
उन्हें अपना पति चुना था। ओर, इन सारे लांछनीं को भगवान्‌ शिव सवर्था उचित मानकर 
स्वीकार कर लेते हैं। इन तीनों उदाहरणों स॑ यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव की निन्‍्दा 
का आधार उनके स्वरूप के वही आपत्तिजनक लक्षण थे, जो उन्होंने अन्य आयँतर जातियों 
के देवताओं को आत्मसात्‌ करने पर धारण किये।| अन्य स्थलों पर भी प्रारम्भ में शिव 
ओर उनकी उपासना को मान्यता प्रदान करने के बिपय में एक अनिच्छा की भावना के 
और शिव को एक विजातीय देवता सममने के कई संकेत हमें पुराण अन्‍्थों में मिलते हैं। 
उदाहरणार्थ लिंग!” की उत्पत्ति की कथा में, जिसके विभिन्न रूप अनेक पुराणों में मिलते हैं, 
ब्रह्मा शिव की श्रेष्ठतत को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं। और अन्त 
में स््रयं विष्णु शिव के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी महत्ता का शान कराते हैं। 
शिब के प्रति ब्रग्मा की इस विरोध-मात्रना के कारण भी वेही हैं, जो ऊपर बताये जा चुके 
हैं। इस प्रसंग में वायु पुराण! ' में कथानक इस प्रकार है कि ब्र्मा ने जब शिव को 
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देखा तब उनका मुख गुफा के समान था, दोनों ओर बड़े-बड़े दंष्ट्र बाहर को निकले हुए 
थे, उनके केश अध्तग्यस्त थे, मुखाकृति बिगड़ी हुई थी और सामान्यतयां वे बढ़े भयावह 
लगते थे। स्वभावतः ऐसे जीव का अभिवादन करने से ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, और 
फिर जब विष ने उनको शिव की श्रे छता का शान कराया, तब जाकर कहीं उन्होंने उनका 
उचित सत्कार किया | इस कथा के कुछ अन्य संस्करणों में कहा गया है कि अह्मा और विघष्ठ 
दोनों ही ने शिव की महत्ता को तबतक स्वीकार नहीं किया जब-तक उन्होंने शित्र लिंग 'ऊे, जो 
उनके सामने प्रकट हो गया था, बृहदाकार को नापने में अपने-आपको असमर्थ न पाया | 
त्रिपुरदाह की कथा में बह प्रसंग--जहाँ त्रिपुरध्वंस के उपरान्त शिव पार्वती की गोद में शिशु के 
रूप में प्रकट होते हैं और इन्द्र उनपर वज्र-प्रहार करने का प्रयन करते हैं और जिसका उल्लेख 
महाभारत में हो चुका दे -पुराणों में मी आता है, यद्यपि कथा दूसरी है। यहाँ ' पार्वती 
के 'स्वयंबर' के अवसर पर शिव पंचशिखधारी शिशु के रूप में प्रकट होते हैं तथा पार्बती 
उन्हें तुरत पहचान लेती हैं, और उनको ही अपना पति चुनती हैं। इस समय अपने अज्ञान 
से इन्द्र ईष्यांबश कुपित हो उठते हैँ और शिशु पर प्रहार करने के लिए अपना बज्र उठाते हैं; 
परन्तु उसी समय उनकी भुजा स्तम्भित हो जाती है तथा उनका अभिमान पूर्शरूपेरू चूर्ण 
हो जाता है। इस कथा में भी शित्र को मान्यता प्रदान करने के प्रति अनिच्छा प्रकट 
होती है। 'नीलमत पुराण' में कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने शिव का अमिवादन किया 
तब इन्द्र का अचम्भा हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर ब्रह्मा से बड़ा और कौन देवता 
हो सकता है ' ८ परन्तु पहले ही रामायण-महाभारत में हम देख आये हैं कि शिव के 
प्रति इस विरोध भावना का सबसे बड़ा प्रमाण हमें दक्ष-यज्ञ की कथा में मिलता है। पुराणों 
में इसके जो रूप मिलते हैं, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, हैं। इनमें से सबसे प्राचीन रूप 
वबराह पुराण” में है 5। यहाँ यह कथा इस प्रकार है कि जब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने 
शिव से विविध प्राणियों का स्रजन करने को कहा, तब शिव ने इस कार्य के लिए अपने- 
आपको असमर्थ पाया और सम्भवतः यह क्षमता प्राप्त करने के हंतु, जलमग्न 
हो, उन्होंने तप प्रारम्भ कर दिया। उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्मा ने सात प्रजापतियों 
के साधन से सष्ठि का कार्य प्रार्म्म कर दिया। इन प्रजापतियों में से प्रथम दक्त थे। 
कालान्तर में दक्ष ने एक यश प्रारम्भ किया, जिसमें सब देवता आये । ठीक उसी समय 
शिब जल में से निकले और यह देखकर कि उनके विना ही सृष्टि का कार्य सम्पन्न हो चुका 
है, क्रोध से भर गये | क्रोध के आवेश में उन्होंने यज्ञ को ध्वंस करने का संकल्प 
किया। उस समय कहां जाता है कि उनके कानों से अ्रर्नि की लपटे निकलीं, 
जो 'वेताल', 'पिशाच! आदि बन गई । इनको साथ ले वह यश्ञ-स्थल पर पहुँंचे। उनका 
आगमन होते ही ऋत्विज अपने मन्त्र भूल गये और उन्होंने शिव को राक्षस समका, 
जो उनके कार्य में विध्न डालने के लिए वहाँ आ गया था। दक्ष के परामर्श से 
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देवताओं ने शिव से युद्ध किया; परन्तु वे बुरी तरह हार गये। 'भग! की तो आँखें गई , 
आर 'पूपन! का जबड़ा हटा । विणूषु ने एक बार फिर देवताओं को युद्ध के लिए इकट्ठा 
किया; परन्तु उसी समय ब्रआ ने बीच-बचाव किया । अन्त में शिव को उचित यश-भाग 
दे और उन्हें विष्णु का समकक्ष मानकर देवतागण लौट गये। दक्षयश-कथा का यह 
बिशुद्ध रूप प्रतीत होता है जिसका आधार ब्राह्मण ग्रन्थों की वह देवकथा है जहाँ देवताओं 
ने शिव को यश-भाग नहीं दिया था। इस कथा से यह बिलकुल रपष्ट हो जाता है कि 
. प्रारम्भ में शिव को एक विजातीय देवता समका जाता था, जो आय॑-देवमएडल में जबरदस्ती 
घुस आया था | इस कथा का उत्तर भाग और भी महत्त्वपूर्ण है'। इसमें कहा गया है 
कि सती--जिसने शिव को उनके जलमग्न होने से पूर्व पति रूप में बरण किया था और जिसे 
बाद में ब्रह्मा ने दक्त को पुत्री के रूप में दे दिया था--इस बात से अत्यन्त दुःखित और 
क्रद्ध हुई कि उसके पति ने अकारण ही उसके पिता के यश का ध्यंस कर दिया। इसके 
परिणामस्वरूप उसने अपने पति का परित्याग कर दिया और अग्नि में कूदकर अपना 
प्राणान्त भी कर दिया | पुराण ग्रन्थों में इस कथा के जो अन्य रूप हैं, उनसे यह कथा ठीक 
विपरीत है; क्योंकि उनमें यह कहा गया है कि सती को दुःख इस बात का हुआ था कि 
उनके पिता शिवद्रोही थे और उन्होंने शिव की निन्‍दा म॑ अपशब्द कहे थे। फिर भी कथा 
में थोड़ा-बहुत साम्पदायिक रंग मान लेने पर भी इससे यह तो बिलकुल स्पष्ट हो ही जाता 
है कि प्रारम्भ में शिव का तिरसकार किया जाता था और इस तिरकार का कारण स्वयं 
/ उनका स्वरूप था, न कि दोपारोपकों का कोई संकुचित और तर्कविहीन छिद्धान्वपण । 
बाद में इस कथा में शिव के पक्ष में अनेक परिवर्तन कर दिये गये, और दक्ष को एक ऐसे 
व्यक्ति के रूप म॑ प्रकट किया गया जिसने अपने अभिमानवश शिव का उचित सत्कार 
नहीं किया तथा इसी कारण सर्वथा दण्ड का भागी बना । इन परिष्कृत रुपों में इस कथा 
का मूलाशय रप्टठ है। दक्ष का शिव को मान्यता प्रदान न करना ओर उन्हें यज्ञ में भाग 
देने से इनकार करना, इस बात का थोतक है कि प्राचीन ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी अपने 
धर्म में एक ऐसे देवता को स्थान देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके स्वरूप और जिसकी 
उपासना को वह अच्छा नहीं समझते थे। वायु पुराण” से हमें पता चलता है कि 
दीघंकाल तक शेव-धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी; क्योंकि उसमें कहा गया है कि 
देवताओं में यह एक अति प्राचीन प्रथा थी कि यज्ञ में शित्र को कोई भाग नहीं दिया जाता 
था'। इस कथा के विभिन्न रूपीं का विस्तृत निरीक्षण हम आगे चलकर करेंगे। 
परन्तु शित्र के प्रति यह प्राचीन विदरोध-भावना बहुत समय पहले ही लुम हो चुकी 
थी, और जसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, रामायण महाभारत के समग्र तक 
शिव सबमान्य देवता हो गये थे। पुराण ग्रन्थों के समय तक शैव और वेष्णव यह दोनों 
मत ही आझण धम के प्रमुख अंग हो गये थे। शेंव मत का यह पदोत्कर्ष भक्तिव्राद के 
उत्थान और उसके शैबमत का आधार बन जाने के कारण हुआ था। इससे शेषमत के 
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वे लक्षण सामने आये जो मक्तिबाद के अनुकूल थे, और अन्य लक्षण जो इस भक्तिबाद 
के अनुकूल नहीं थे, पीछे पड़ गये । यद्यपि शैवों के कुछ वर्ग इनको भी मान्यता देते रहे, 
तथापि सबंसाधारण में 3नके प्रति ्रधिकाधिक अरुचि होती गई और धीरे-धीरे शिबोपासना 
में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा तथा जो लोग उनके अनुयायी बने भी रहे, वे विधरममों माने 
जाने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे शैवमत में सुधार होने से ही, वह अन्त में सर्वमान्य 
हुआ | इसके संकेत हमें रामायण-महाभारत में ही दीखने लगते हैं ओर पुराणों में तो 
ये प्रचुरता से पाये जाते हैं। लिंग' के आकार का रूढीकरण और उनकी उपासना की 
परिवर्तित विधि की हम चर्चा कर चुके हैं। शैबमत के प्राचीन आपत्तिजनक लक्षणों का 
कई प्रकार से समाधान किया गया। उदाहरणाथ --अ्रक्षाण्ड पुराण में शिव का कपालिन्‌ 
स्वरूप, जिसे हम ऊपर देख भी चुके हैं। सौर पुराण में शेवों से अनुरोध किया गया है कि वे 
अपना एक आदर्श जीवन बनायें, जो वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म के नैतिक सिद्धान्तों के 
सवंथा अनुकूल हो'। जो ऐसा नहीं करते थ, उनकी निन्‍्दा की जाती थी'। सुधार की 
इस प्रक्रिया में हो सकता है कि वेष्णवमत के प्रभाव का भी कुछ हाथ रहा हो। प्रारम्भ 
से शिवभक्तों को यह अवश्य ज्ञात होंगा कि यदि उनके आराध्यदेव और उनके मत को 
मान्यता प्राप्त करनी थी तो उन्होंने इन दोनों के स्वरूप को तत्कालीन सर्बमान्य सिद्धान्तों 
ओर नेतिक स्तर के अनुकूल करना पड़ेगा । चूँकि विषूषु विशुद्ध रूप से एक आये देवता 
थे, अत वेष्णबमत शेवरों के सामने सदा एक उदाहरण के रूप में रहा और अपने 
मत को लोकप्रिय और सर्वमान्य बनाने के लिए, जिसका अनुकर्ण करना उनके लिए 
आवश्यक था । सौर पुराण में एक स्थल पर उस समय का भी उल्लेख किया गया है, 
जब शेवमत की ओर बदुत कम लोग आकृष्ट होते थे! | उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ाने 
के लिए शेत्रों को अपने मत का उसी दंग पर बिकास करना पड़ा, जिस दंग पर वेष्णव मत 
का विकास हो रहा था और उन बातों का परित्याग करना पड़ा जो इसके विरुद्ध जाती 
थीं। पुराणों के समय तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और वेष्णब तथा शबमतों के 
मूल सिद्धान्तों ओर प्रमुख आचारो में प्रायः कोई अन्तर नहीं रह गया था। यद्यपि 
इस प्रकार शेबमत के कुछ प्राचीन रूपों का हास हो गया, तथापि उनपर आधारित शिव 
की अनेक उपाधियाँ बनी ही रहीं और अन्य उपाधियों के साथ उनका बराबर और सब 
स्थानों पर प्रयोग होता रहा । 

शेब मत के साथ इसी समय में शिव की सहचरी देवी की स्वतन्त्र उपासना का 
भी विकास हो रहा था। रामायण-मदाभारत का निरीक्षण करते हुए हमने देखा था कि >्प 
आया से पूवकालीन एक मातृदेवता का, रुद्ध की सहचरी के रूप में, स्वीकार ढिये-ज्यने पर या 
इस देबी के दो सुख्य रूप हो गये थे। एक ओर तो बह भक्तिवाद की सौम्यरूपा शिबपली झा 


थी, जिसकी उपासना भगवान्‌ शिव के साथ ही होती थ,, ओर दूसरी ओर वह एक भयावह 
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आर शक्तिशाली देवता थी, जो उसका आदि रूप था। परन्तु जैसा शिव के सम्बन्ध में हुआ, 
जैसे ही इस देवी के ये दोनों रूप भी ध्रथक्‌ थक नहीं रहे और बहुषा जब उनके एक रूप की 
उचासना होती थी, तब उनके दूसरे रूप की ओर भी अनेक संकेत किये जाते ये। यह बात 
पुराणों में और मी रपष्ट हो जाती है और इन दोनों रूपों के पूर्ण सम्मिभ्रिण की और संकेत 
करती है। उदाहरणा थ जब उनका पाबंती के रूप में स्तबन होता है, तब प्रायः सदा ही 
उनके भीषण रूप की ओर भी संकेत किया जाता है, जिस रूप में वह दानबों का संहार करती 
हैं और महामाता कहलाती हैं' | बअहमवेबत्त' पुराण के दुर्गा-काणड में देवी के इन दो रूपों 
का सम्सिश्रण अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बिपरीत पुराणों से हमें यह भी 
पता चलता है कि देवी के इन दोनों रूपों के मोलिक भेद का भी कुछ-कुछ शान उस समय 


ध्ततबिक उत्पत्ति 
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/ थीं। फिर उन्होंने अपनेको दो रूपों में विभक्त कर लिया-श्वेत और काले रूप में। 
' आज हम देवी के इस श्वेत और कृष्ण रूप के पीछे बैंदिक रुद्ध की गौरांग सहचरी और 
। सिन्घुधाटी की संमवतः कृष्णवर्णा मातृदेवता के बीच एक जातीय भेद देख सकते हैं। इन 
दोनों देवताओं का अ्रन्त में तादात्म्य हो गया ओर यही देवी के द्विविध रूप का रहस्य है| 
परन्तु पुराणों के समय तक इस जातीय भेद की स्मृति लोगों में विद्यमान हो, इसकी श्रधिक 
सम्भावना नहीं जान पड़ती; क्योंकि उस समय तक शिव की सहचरी के मातृदेवता-रूप की 
विजातीयता को लोग बिल्कुल भूल गये थे । अत्तः देवी के इन दो वर्णो को अब उनके दो 
रूपों का प्रतीक माना जाता था और जब पाब॑ंती के रूप में उनकी उपासना होती थी, तब 
उनका कण श्वेत और जब उनके भयावह रूप की उपासना होती थी तब उनका वर्ण क्ृष्ण 
होता था। इसीसे मार्कश्डेय पुराण के उस संदर्म का भी समाधान हो जाता है, जिसमें 
कहा गया है कि दानवों के विरुद्ध चढ़ाई करने से पहले, देवी ने अपने-आपको अऑगम्बका 
से प्रथकू कर लिया और इसपर उनका रंग काला हो गया३ । 
देवी के सौम्य रूप में उनकी भगवान शिव की सहचरी के रूप में किस प्रकार उपासना 
होती थी, यह हम ऊपर देख चुके हैं। दूसरे रूप में, शिव की सहचरी माने जाने के 
! बावजूद, देबी की उपासना खतंत्र रूप से होती रही ओर द्योते-होते उसने एक अलग मत का 
रूप- धारण कर लिया, जिक्का अपना अलग साहित्य था और अपने अलग श्र्‌ ति-ग्रन्थ तक थे | 


न्‍्थों के अपरकालीन संस्करण तंज 


इन्दीं .. श्रुति-म्रन्थों के  अपरकालीन संस्करण तंत्र! कहलाये। इस मत में देवी की 
शक्ति के रूप में कल्पना किये जाने के कारण इस मत का नाम 'शाक्त मत! पड़ा ! पुराण 


। 
ग्रन्थों में इस मत के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, और 'सौर पुराण” में तो 'कौलों” का नाम 
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तंक लेकर उल्लेख किया गया है, जो बाद में शाक्तीं के एक उपसम्पदाय के रूप में पाये जाते 
हैं? | प्राचीन मातृदेबता का शिव के सहचरी बन जाने से, शेव और शाक्त मतों में एक निकट 
रा स्थापित हो गया, जिसके कारण इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पढड़ा। 
तः यहाँ शाक्त मत के बिकास का संक्तेप से थोड़ा-सा उल्लेख करना और यह देखना कि 
इसका शैव मत पर क्या प्रभाव पड़ा, अ्प्रासंगिक न होगा । 

इस देवी के स्वरूप के विषय में बडुत-कुछ तो हमें पुराणों से ही पता चल॑ जाता है| 
उसकी सदा एक क्रर और भयावह आकृतिवाली देवता के रूप में कल्पना की जाती है। 
उसके साधारण नाम “चरिड्का', 'काली, दुगा' इत्यादि हैं। बह ज्वलन्तमुखी, तीक्ष्णदंप्ट्रा, 
करालाकृति हैं श्रोर एक या अनेक सिंहों पर आरूढ रहती हैं | उसके आठ अथवा बीस भुजाएँ | 
हैं और उनमें वह विविध प्रकार के अध्त्र धारण करती हैं' | जिस समय उसकी उपासना होती 
है, उसको स्व श्रेष्ठ देवता माना जाता है और ब्रप्ता, विध्णु, महेश आदि सभी देवता उसकी 
झाराधना करते हैं' । उसके शक्ति स्वरूप का अब इतना बिकास हो गया दै कि उसको शिव की 
ही नहीं, अपितु सब देंबताओं की शक्ति माना जाता है'। यह शाक्त मत के दाशनिक।, 
पहलू, के विकास का परिणाम था, जिसमें देवी को आश्या प्रकृति और पुरुष की मांया माना: 
जाता था और ब्रिषु, शिव तथा अन्य देवताओं का इस पुरुष के साथ तादात्म्य किया जाता 
था । परन्तु मातृदेवता के रूप म॑ इस देवी को सदा ही शिवपत्नी माना जाता था । इससे भी 
इस देवी की उपासना की उप्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है । जिन संदर्भों में उनको सब देवताओं 
की शक्ति माना गया है, वहाँ भी केवल शिव की शक्ति के रूप में ही उनके मातृदेवता -स्वरूप 
का और उसकी उपासना का विस्तृत वर्णन किया गया है । 

पुराणों में वर्शित देवी के. इस रूप का प्रमुख कृत्य दानवों का संहार करना था। 
इन दानबों में सबसे बड़ा महिपासुर था। महिपासुर-बध की कथा अनेक पुराणों में दी गई 
है। इसके अतिरिक्त शुम-निशुभ, कैंटम और वेबासुर का वध भी देवी ने किया था | 
चेत्रासुर का वध करते समय उन्होंने कात्यायनी का रूप धारण किया था"। इन सब ब्रीर 
कार्यों में उनका क्रूर रूप ही प्रमुख है। चूँकि उनको पार्वती से मिन्न नहीं माना जाता था । 
अतः शिव-भक्त भी देवी की उपासना करते थे और यह उपासना प्रचलित उपासना विधि के 
अनुकूल ही थी। देवी की उपासना का विशेष दिवस 'उल्का नवमी” था, जो अब “महानवमी' 
के नाम से प्रख्यात है। विश्वास किया जाता था कि इस दिन उन्होंने महिषासुर का बंध 
किया था। इस पूजा का वर्णन 'सौर पुराण' में किया गया है'। देबी को पुष्प, धुप, 
नेवेद, दूध, दही और फल भेंट किये जाते थे और मक्तजन भ्रद्धा से उनका ध्यान करते थे 
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और प्रार्थना करते थे। कनन्‍्याओं को भोजन कराया जाता था और उनको वस्त्र और 
आशभूषणों के उपहार भी दिये जाते थे। इसी अवसर पर एक स्वस्थ गौ आआाहक्षण को दान 
की जाती थी। इस पूजा से जो पुण्य मिलता था, उसको भी बताया गया है। अन्त में 
कहा गया है कि जो देवी को इस प्रकार पूजते हैं, जो सच्चे शैंव हैं, जो ब्राढणयों और गौ 
का उजित--अआदसर करते हैं, जो मांस और सद्य से विरक्त हैं और जो सदा जन-कल्याण में 
रूप है, जो शेवों में साधारणतया प्रचलित था | सम्भवतः वैष्णव भी इस देवी की कुछ-कुछ 
इसी प्रकार उपासना करते थे और देवी को विष्णु की शक्ति मानते थे। ्रह्मवैबत पुराण” 
में तो 'बैष्ण वी! रूप में देबी की उपासना का उल्लेख भी हुआ है' | 
देवी की उपासना के उपयुक्त प्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना का दूसरा 
) प्रकार है, और इसके द्वारा इस देवी का प्रारम्मिक स्वरूप जो सारतः सर्बथा विजातीय था, 
“जितना स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है, उतना और किसी बात से नहीं। रामायण-महाभारत 
में हमने देखा था कि अपने क्र रूप में इस देवी के सम्बन्ध में यह धाणणएय- बनी थी कि उसे 
रक्त और मांस की बलि प्रिय है। पुराणों में यह और भी स्पष्ट हो जाता है। जब उनकी 
' माहेश्वरी के रूप में कल्पना की जाती थी, तब उनको पशुवलि दी जाती थी *। सम्मक्‍तः 
उनके मद्य भी-चढ़ाया - जाता था; क्योंकि-उन्हें- मद्यपिय भी . कद्दा . ग्रया. है और महिपासुर 
से युद्ध करते समय मदिरा-पान करके वह ताजा दम होती थीं '। उनको बकरे, भेड़ और 
मेंसे का मंस विशेष प्रिय था। देबी के इस रूप की जो लोग उपामना करते थे, वे कभी 
भी वही नहीं हो सकते थे, जो उनके सोम्य रूप की उपासना करते थे। इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं कि देबी की उपासना का दूमरा प्रकार वह है जो प्रारम्म में इनके प्राचीन 
आरयेतर उपासकों में प्रचलित था। वे और उनके वंशज आय प्रभाव के अन्तर्गत आ 
जाने के बाद भी उसी पुराने ढंग से देवा की उपासना करते रहें । यही नहीं, जैसे-जैसे यह 
देबी अन्य आदिवासी जातियों की स्त्री देवताओं को--जिनकी उपासना भी इसी प्रकार रक्त 
और मांस की वलियों द्वारा होती थी--आत्मसात्‌ करती गई, वेसे-बैंसे देबी के इस रूप और 
इस रूप का उपासना-विधि को और बल मिलता गया। इन आदिवासी जातियों की 
स्त्री-देवताओं के आत्मसात्‌ किये जाने के कुछ चिह्न तो हमने रामायण-महाभारत में भी 
देखे थे। पुराणां में ऐसे ही अन्य संक्रेत मिलते हैं। '्द्ावेवर्त पुराण? में स्प४.. कहा 
गया है कि. दुर्गा की. उपासना अनेक ग्रामों में होती थी ओर इसी कारण उनको ओआमदेवता' 
कहा जाता था | ठीक यही नाम उन स्थानीय स्त्री देवताओं का भी था, जिनकी उपासना 
' आदिवासी-आातियों में प्रचलित थी *। इसके अतिरिक्त पुराणों में अनेक निम्नकोटि के 
स्त्री-देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनको 'मातृकाएँ? कहा गया है और जिनकी 
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* उत्पत्ति के विषय में यह माना जाता है कि उनको भगवान्‌ शिव ने दानवों के विरुद्ध संग्राम 
| में अपन। सहायता के लिए पेदा किया था *। वह क्र, रक्त पीनेवाली हैं, और उनका 
स्वरूप लगमग बैसा ही है जैसा आदिवासी जातियां द्वारा उपत्यित स्थानीय स्त्री-देवताओं 
| का। इस रूप में देवी का नाम 'विन्ध्यानिलय” है, जिससे यह फिर स्पष्ट व्यक्त होता है 
| कि उन्होंने विन्ध्य प्रदेश में पृज। जानेवाली किसी देवी को आत्मसात्‌ कर लिया था। 
वराह पुराण” में कहा गया है कि मातृकाएँ अ्रथवा देवियाँ, स्वयं महादेवी के ध्यट्टहास से 
उत्पन्न हुई थीं ' । अन्त में देवी द्वारा इन स्थानीय स्त्री-देवताओं के आत्मसात्‌ किये 
| जाने का सबसे असंदिग्ध प्रमाण यह है कि आजतक, देश के विभिन्न भागों में, प्रायः सब 
| स्थानीय स्त्री-देवताओं को दुर्गा अथवा महाकाली के विभिन्न रूप ही माना जाता है। 
इस प्रकार देवी के उपासकां में अब उनके मुल उपासक ही नहीं, अपितु वे सब लोग भी 
शामिल हो गये, जो पहले उन स्थानीय स्त्री-देवताओं को पुजते थे, जिनका अस्तित्व अब इस 
महादेवी में बिलीन हो गया था। हो सकता है कि देबी के स्वरूप और उपोसना के कुछ 
देवताओं की उप्रासना विधि से लिये गये हों । 
देवी के इस रूप का आर्येतर होना इस बात से भी प्रमाणित होता है कि उनको 
कभी-कभी नरवलि भी दी जाती थी। न्रह्मवेबत पुराण” में जब उनके प्रिय पशु-बलियों का 
उल्लेख किया गया है, तब उनमें नरवलि (जिसका यहाँ एक विशेष नाम 'मयति” दिया गया 
है) सबसे अधिक प्रिय बताई गई है' | नर-वलि के लिए उपयुक्त प्राणी छाँटने के सम्बन्ध 
में भी विस्तृत आदेश दिये गये हैं, जिससे शञात होता है कि उस समय तक नर-बलि देने की 
प्रथा लुप्त नहीं हुई थी । बलि के लिए ऐसे युवा पुरुष की आवश्यकता थी, जो मातृ-पितृ- 
विद्दीन हो, जो रोगमुक्त हो , दीक्षित हों ओर सदाचारी हो । उसको उसके बस्घुओं से 
खरीद लिया जाता था, और यह भी आवश्यक था कि वह स्वयं खुशी से वलि चढ़ाये जाने 
के लिए राजी हो । जो कोई ऐसी वलि देबी को देता है , उससे देवी अत्यन्त प्रसन्न होती 
हैं और उसपर देवी का अनुग्रह होना निश्चित है। सचमुच ही यहाँ हम एक अत्यन्त 
क्रर और भयावह देवता का साक्षात्कार करते हैं, जो रक्त और मांस-वलियां में आनन्द लेती 
हैं और जिसका स्वरूप और जभमाव तथा जिसकी उपासना सामान्य ब्राह्मण-घधर्म के इतना 
प्रतिकूल है कि हम यह निश्कर्ष निकाले _विना नहीं रह सकते कि इस देवता और...उत्तकी 
उपासना की_उत्त्ति सवथा श्रार्येतर खोतों से हुई है। पुराण-पग्रन्थों से हमें यह भी पता 
चलता है कि यद्यपि इस उपासना का मूलोच्छेद नहीं किया गया, तथापि ब्राह्मण-धर्म के 
अनुयायी इसकी घोर निन्‍्दा करते थे। हमने ऊपर देखा है कि 'सौर' पुराण में 'कौलों! को 
विधर्मी माना मया है। “श्मवेवर्त पुराण” में कहा गया है कि जब विष्णु ने शिव से देवी 
को अपनी सहचरी बनाने के लिए कहा, तब शिव ने इनकार कर दिया और बड़े कड़े शब्दों में 
३. मत्य० ...: १७६, ६ भौर भागे । 
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१२७ शेष मत 


देवी की निन्‍्दा की। उन्होंने बतलाया कि वह सच्चे ज्ञान की प्रासि में बाधक है, वह योग 
का द्वार बन्द करनेवाली है, वह मोक्ष की इच्छा की साज्ञात्‌ ध्यंसरूपिणी है, बह महान्‌ 
अज्ञान फैलाती है, इत्यादि" । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस रूप में देवी की उपासना को 
अत्यन्त गहित माना जाता था। 
ओर देवी के इस रूप.की उपासना के विषय में पुराणों में जो कुछ कहा गया, वह वास्तव में 
तंत्र साहित्य के पूरक-के-रूप-में-है.| जेसा कि हम ऊपर कह जुके हैं पोराणिक थुग में देवी 
की उपासना धीरे-धीरे एक प्रथक्‌ मत का रूप धारण कर रही थी। यह मत शाक्त मत 
कहलाता था और इसके अनुयायी शाक्त कहलाते थे । इस मत का उद्भव विजातीय होने 
के कारण और उसके साथ जो कतियय प्रथाए चल पड़ी थीं, उनके कारण भी, दीधंकाल तक 
इस मत कोमान्यता प्राप्त नहीं हुई। शाक्तों ने अपने मत को मान्यता दिलाने का 
भरसक प्रयल किया। पहले तो उन्होंने आयों के श्रुति-अ्न्‍्थों से ही अपने सिद्धान्तों की 
प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास किया और फ़िर उन्होंने अपने नये श्रुति ग्रन्थ तैयार क्रिये। 
यह ग्रन्थ _तित्र' नाम से प्रसिद्ध हुए और शाक्तों के लिए उनकी वही प्रामाणिकता थी जो 
क्ाझ्ण धर्म के अनुयायियों के लिए वेंदिक ओर पौराणिक अन्थो की । अह्मवेवर्त पुराण में 
इन तंत्रों का नाम लेकर उल्लेख किया गया है, जिससे मिद्ध होता हैं कि उस समय उनकी 
रचना हा चुकी थी | परन्तु जो तंत्र अन्थ अब उपलब्ध हैं, वे अपेक्षाकृत अपर्कालीन हैं, 
यथ्षपि उनमें से अनेक प्राचीन ग्रन्थों के नवीन संस्करण मात्र हैं, और उनमें बहुत-कुछ सामग्री 
संचित है। इनमें से जो सबसे प्रमुख ग्रन्थ हैं और जिनमे सबसे अधिक मात्रा में प्राचीन 
सामग्री भी मिलती है, उनसे हमें पौराणिक युग में और उसके तुरन्त बाद के समय में शाक्त 
मत का जो स्वरूप वर्णित मिलता है, उसका अच्छा ज्ञान हो जाता हैं। इन अन्धों में 
स्वमावतः देवी को सर्व-अप्ठ देवता माना गया है और उसी के इृद-गिर्द शाक्तों की समस्त 
उपासना केन्द्रित है। परन्तु शैत्र मत का प्रभाव भी यहाँ तक दृष्टिगोचर होता है कि देबी 
को सदा शिव की सहचरी माना गया है। देवी के स्वरूप में भी, जो प्रायः ऋर ही रहता है 
बहुत से अंश शिव के क्रूर रूप से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ 'काली तन्‍्त्र! में देवी के 
स्वरूप का जो वन किया गया है, वह शिव के कपालिन्‌ रूप से बहुत कुछ मिलता 
है। उनका मुख कराल हैं, केश बिखरे हुए हैं, बह कपालों की माला से विभूषित 
है और हाथ में सद्/छिन्न नरमुए्ड लिये हुए हैं? वह क्ृष्णवर्णा हैं दिगम्बरी हैं और 
इसके अतिरिक्त वह विभिन्‍न रूपों में प्रकट होती हैं, जिनके अ्रलग-अलग नाम हैं; जेंसे--वारा 
भहाविद्या', (मवानी' इत्यादि । इनमें से प्रत्येक रूप के अपने-अपने विशिष्ट लक्षण हैं; परन्तु 
सब समान रूप से क्रूर और भयावह हैं'। 'प्रपंचमार तंत्र! में भी देवी का लगभग ऐसा ही 
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वर्णन मिलता है'। वहाँ उनका नाम “जिपूरा! है। इस नाम से फिर शिव के स्वरूप के 
प्रभाव का संकेत मिलता है। अन्य तंत्र मंथों में देवी के स्वरूप को एक दाश्शनिक आधार 
देने का प्रयत्न किया गया है और यह प्रयत्न पुराणों के ढंग पर ही किया गया 
है। अन्तर केवल इतना है कि यहाँ देवी. को शक्ति के रूप में, जो सृष्टि का सक्रिय 
तत्त्व है, उस पुरुष से ऊँचा स्थान दिया गया है, जो अपनी शक्ति के कऋणों--का एक 
निष्किय साक्ी-म्मत्र है। इस दृष्टि से शाक्तमत वेदाव्त. की अपेत्ता सांख्य-की-स्थिति के 
अधिक निकट है। देवी का आदि स्वरूप कुछ तंत्र ग्रथों में वर्णित उनकी उपासना-बविधि से ४ “ 
प्रकट है। जाता है। यह विधि “चक्रपूजा' कहलाती थी, जो अपने विविध रूपों में शाक्त उपासना ४ 
की सामान्य विधि थी। अपने मुल रूप में अतिशय अपन्‍्दोद्रे क और उच्छु खल-मच-बिज्ञास 
$ इस उपासना के प्रमुख अंग -होते थे। इसका वर्णन 'कुलाशंव' तंत्र में किया गया है'। 
कालान्तर में भी इसका प्रचार शाक्त मत के वामपक्तीय अनुयायियों में बना रहा, जो 'वामा- 
चारी' अथवा 'बाममार्गी! कहलाते थ । इस उपासना में मेंथुन को जो महत्ख दिया गया है 
और पूजा के दौरान में उपासक जो मदमत्त होकर उच्छुख्ल बिलास में लीन हो जाते थे, इससे 
। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह देदी प्रारम्भ में एक . उवेस्ता-सम्बन्धी देवता थी। उसकी 
! उपासना में यह सारी क्रियाएँ किसी दुर्भावना से अभिभूत होकर नहीं की जाती थीं; अ्रपितु 
| सच्चे और पूर्ण विश्वास के अधीन की जाती थीं कि इन कृतियों से घरती और पशु-पत्तियों 
/ की उबंसता बढ़ती है। अतः इन कृतियों का देवी की उपासना में एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। तन्त्रीं में देवी का जो स्वरूप वर्णन किया गया है, उससे भी इस तथ्य की 
पुष्टि होती हैं। उदाहरणाथ्थ कहा गया है कि देवी बहुधा अपने पति के साथ संभोग में 
रत रहती हैं ओर इस संभोग से उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होती है'। बिलकुल यही बात 
के साथ साहचर्य भी इसी बात का दोतक हे । परन्तु यह सब ब्राह्मण धम के सवंधा प्रतिकूल 
था तथा देवी की इस उपासना की निन्‍दा और अमान्यता का यही कारण था। स्वयं तंत्र 
अंथों में इस बात के अनेक संकेत मिलते हैं कि प्रारम्म में इस शाक्तमत को लोम थुरा समभते थे 
१ और इसे मान्यता नहीं देते थे। शाक्त अपने संस्कार लुक-छिप कर करते थे, जबकि बेंदिक 
ऋऋर_ पौराणिक संस्कार प्रत्यक्ष रूप से किये-जाते-थे") इसका कारण यह हो सकता है 
कि शाक्तों को अपने पकड़े जाने और दण्डित होने का डर था। “कुलार्णिव तंत्र! में 
कहा गया है कि भगकान्‌ शिव ने तन्त्र का रहस्य ब्रह्मा और विषूपु को नहीं बताया । 
इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इन देवताओं के उपासकोँ से शाक्त मत को कोई 
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समर्थन नहीं मिला * | एक अन्य स्थल पर शाक्तों का जो उपहास होता था और. उनपर 
जो सरितियाँ की जाती थीं, उनका-मी-उच्छेख किया गया है ' | बाद में अपने मत के लिए 
मान्यता प्राप्त करने के लिए, और उसको सम्मानित बनाने के लिए, सांख्य ने जिस पुरुष 
तथा प्रकृति के सिद्धान्त का विकास किया था, उसका शाक्तमत में समावेश किया गया और 
देवी को पुरुष की शक्ति माना जाने लगा। उपासना-विधि में भी कुछ सुधार करने का 
प्रयतत किया गया जिससे वह ब्राह्मण धर्म के अधिक अनुकूल हो जाय। यह स्थिति 
अहानिर्वाण तंत्र में पाई जाती है, जो स्पष्ट ही बाद के समय का है '*। इसमें इस बात पर 
जोर दिया गया है कि जो मांस और मद्य-उपासना में काम आये, उसको विधिवत्‌ परिशुद्ध 
किया जाय। उच्छुखल व्यवहार और अतिशय मद्यपान का पूर्ण निषेध किया गया है | इन 
सुधारों के फलस्वरूप शाक्तमत में दक्षिण मार्ग का प्रादुर्माव हुआ, जिसके अनुयावियों का 
आचरण सर्वथा वैसा ही लोक-सम्मानित होता था जेसा आह्मण धर्म के अनुयायियों का। 
उनकी उपासना-विधि भी परिष्कृत थी ') इनके संस्कार भी लुक-छुप कर नहीं, अपितु 
प्रत्यक्ष रूप से किये जाते थे; क्योंकि अब उनको गुस्त रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
गई थी। भहानिर्वाण तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समम्त तांजिक उपासना 
प्रत्यक्ष रूप से की जानी चाहिए * 

पुराणों में गणेश भी एक ख्तंत्र देवता के रूप में. दृष्टिगोचर होते हैं ओर उनकी 
उपासना भी अब अपनी विकसित अवस्था में दिखाई देती है। सूत्र-अन्थों मं हमने देखा 
था कि इस देवता का आदि स्वरूप एक उपद्रवी बिनायक! का था और सम्भवत्तः ग्रारम्म 
में वह रुद्र का एक रूप था। पुराणों में हम गणेश के इस प्राचीन स्वरूप के और रुद्र 
तथा गणेश के प्रार्गम्भक तादात्म्य के और संकेत मिलते हैं। मत्स्य पुराणः में ब्रह्म ने 
गणेश को “विनायकर्पात' कहा है '। वबराह पुगण” में इनका उल्लेख एक उपद्रवी जीव के 
रूप में किया गया है, जिसकी सृष्टि केवल इस उहं श्य से हुई थी कि बह सदाचारी मर्त्यों के 
कार्यों में विध्म डाले। शिव ने गणेश को विनायकों का नेता बना दिया था और यह 
विनायक कऋरद्शा? और प्रचण्डा: कहे गये हैं *। “अग्नि पुराण” में कहा गया है कि 
गशेश को ब्रह्मा, विधपु और शिव ने मानवों को अपने उद्ृं श्यपूर्ति से बंचित रखने के लिए 
और साधारण रूप से उनके कार्यों में विष्न डालने के लिए उत्पन्न किया था *। बिनायक- 
ग्रस्त होने के दुष्परिणाम भी बताये गये हैं। सूत्रग्रन्थों भ॑ विनायकों का जो वर्सन किया 
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गया है, यद्द सब-कुछ उसी के समान है। न्रक्ष पुराण! के एक संदर्भ में भी गणेश का 
यही स्वरूप दिया गया है, जहाँ उनका! एक दुष्ट जीव भाना गया है जो देवताओं के यश 
में विष्न डालता है "| इस प्रकार गणेश का विनायक रूप तो निश्चित हो जाता है। 
अब 'बराह पुराण! में कहा ग़या है कि इस “विनायक! को शिव ने उत्पन्न किया जो 
माज्ात रद ही है '। अन्य पुराणों में भी गणेश को बहुधा शिव की विशिष्ट उपधियाँ 
दी जाती हैं। उदाहरणार्थ अग्नि पुराण” में उनको "त्रिपुरान्तक' कहा गया है, उनकी 
भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं और उनके ललाट पर चन्द्र विराजमान है '। अ्रद्नवैवर्त 
पुराण! में गणेश को 'ईश” की उपाधि दी गई दे और उनको सिद्धों और योगियों का आचाये. 
कहा गया है '। यह भी शिव का हो विशिष्ट काये है ) इसके विपरीत शिव को भी प्रायः 
गणेश की विशिद्ट उपाधियाँ दी जाती हैं । उदाहरणाथ्थ वायु पुराण में शिव को गजेन्द्रकर्', 
'लम्बोदर! और दंड्रित! कहय-मया-है "। '“्रग्म पुराण” में मी गणेश की कुछ उपाधियाँ शिव 
को दी गई हैं '। उपाधियों का यह आदान-प्रदान स्पष्ट रूप से इन दोनो देवताओं के 
प्रारम्मिक तादात्म्य को सूचित करता है। इसके अतिरिक्त पुराणों में हमें एक और प्रमाण 
भी मिलता है जिससे शिव और गणेश का प्रारम्मिक तादात्म्य निश्चित रूप से सिद्ध हो 
जाता है। यजुबेंद में हमने देखा था कि रुद्र का मूपक्र के साथ साहचर्य किया गया 
था और मृथक्र को उनका विशेष पशु माना जाता था । तैत्तिरीय ब्राह्मण” में विधिवत्‌ इस 
मूथक्र का शिव को समर्यण किया गया था। परन्तु वैदिक युग के बाद कहां भी शिव के 
सम्बन्ध में मूपफ का उल्लेख नहीं किया जाता है। साथ ही इसके स्थान पर वृषभ को 
शित्र का विशेष वाहन बताया गया है। पुराणों में इस मूषक का गणेश के साथ उसी प्रकार 
उल्लेख होता है, जिस प्रकार वैदिक साहित्य में उसका रुद्र के साथ होता था “| इससे 
असंदिग्ध रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि स्वयं वेंदिक रुद्ध को ही एक रूप में विनायक 
माना जाता था, और इसी रूप में उनको हस्तिमुख भी कल्पित किया जाता था तथा मूपक 
को उनका विशेष पशु माना जाता था| रद्व का यही रूप आगे चलकर एक स्वतंत्र देवता 
के रूप में विकसित . हुआ, जो. पहले “बिनायक' और बाद में गणेश” कहलाया । सौर 
पुराण” में एक स्थल पर स्पष्ट कहा गया है कि गणेश वास्तव में शिव ही हैं*। अन्त में 
पुराण अन्थों में गणेश को शिव का पुत्र माना गया है। यह सम्बन्ध भी उनका प्रारम्भिक 
तादात्म्य के पक्ष में ही जाता है; क्‍्यांकि देवकथाओं में इस प्रकार के सम्बन्ध बड़ी सुगरमता 
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से स्थापित हो जाते हैं। सूज्रप्नन्थों में हमने देखा ही था कि भव! और 'शर्व! तक को, 
जो प्रारम्भ में रुद्र के ही दो नाम थे, शिव का पुत्र माना जाने लगा था। 

पुराणों में शिव और गणेश के प्रारम्मिक तादात्म्य के संकेत तो अवश्य मिलते 
हैं; परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि इस तादात्म्य का ज्ञान -लोगों.को उस समय भी था। 
पैहाशणिक युग तक गणेश ने पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र देवता का रूप धारण कर किया था 
तथा उनको शिव ओर पार्वती का पुत्र माना जाता था। स्कन्द' के अनुसार ही शिव और 
गशेश के भी पिता-पुत्र सम्बन्ध का समाधान करने के लिए. पौराणिक कथाकारों ने कथा- 
निम/ण के साधन को अपनाया था और इस प्रसंग को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हो गई 
थीं। उपलब्ध पुराण ग्रन्थों में बहुतसी कथाएं पाई जाती हैं। मत्स्य पुराण” की कथा 
के अनुसार एक बार पार्वती ने जिस चूर्ण से अपने शरीर को मला था, उसका एक खिलौना 
बनाया, जिसका सिर हाथी के सिर-जेसा था। 
डुबोया, तब वह प्राणवान्‌ हो गया और पार्वती तथा गंगा दोनों ने उसे अपना पुत्र माना | 


बाद में ब्रह्म ने उसको विनायकों का नेता बना दिया * 


इस खिलौने को जब उन्होंने गंगा के जल में 


वराह पुराण' में कथा इस 


प्रकार है कि जब पृथ्वी पर सब मानव पूर्ण सदाचारी हो गये और नरक खाली हो गया 
तथा यमराज को कोई काम करने को न रहा, तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान्‌ शिव 


ने गणेश को इसलिए उत्पन्न किया कि 


बह इन मानवों के कार्यों में त्रिष्भ डाले '। शिव 


ने उसे अपना ही रूप दिया; परन्तु जब पावंती उसे अतिशय स्नेह-भरी दृष्टि से देखने लगीं 
तब शिव को ईर्ष्या हुई और उन्होंने इस नवजात देवता का शाप दे दिया कि वह हस्तिशिरः 
' का सिर, लग्बोदर और अन्य अंगविकार वाला हो जाय | इसके विपरीत लिंग पुराण ' में कहा 
_ गया है कि जब देवताओं ने भगवान्‌ शित्र से प्राथना की कि वह कोई ऐसा जीव उत्पन्न 
* करें जो सब बिघ्यों का-नाश-कस्नेवाज्ञा-हो, तो शिव ने स्वयं गणेश के रूप में जन्म लिया | 
अन्य पुराणों में जो कथाए दी गई हैं , वे कुछ मिन्‍न हैं ओर संभवतः कुछ बाद की 
बक्षबैवर्त पुराण” में विष्णु शिव को वचन देते हैं कि उनके पार्वती से एक पुत्र 


भीहें। 


होगा जो सब विघ्नों का नाश करनेवाला होगा * 


तदनन्तर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर 


आर शिव के आवास पर पहुँचकर विष्ययु ने शिव तथा पावंती के सहवास को मंग किया। 
फिर स्वयं एक शिशु का रूप धर पाती की शय्या पर लेट गये, जहाँ पाती ने उन्हें पाया 
और अपना पुत्र कहकर उनका सहर्प स्वागत किया। आग चलकर कथा में कहा गया 
| है कि जब पावती के निरन्तर अनुरोध पर शनि ने गणेश का ओर देखा, तब गणेश का सिर 
/ पड़ से अलग होकर गिर पड़ा । इसपर विष्णु ने एक हाथी का सिर मैंगाकर उसके 
स्थान पर जोड़ दिया। इस कथा में गणेश को विश्षु का अवतार माना गया है और 
स्पष्ट ही इस कथा की उत्पत्ति वैष्णव-प्रभाव के अन्तर्गत हुई है । 
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सबकुछ देखते हुए पुराणों में गणेश के स्वरूप को काफी स्व॒त्य बना दिया गया है। 
शिव और पार्वती के स्वरूप में भी इसी प्रकार सुधार किया गया था। गणेश के स्वरूप को 


तत्कालीन ब्राह्मण धर्म के अनुकूल बनाया गया। प्रारम्म में उनकी उपासना इसलिए होती ' 


थी कि वह मनुष्य के कार्यों में वाधा न डाले । इसके बाद उनको विप्नों का देवता माना 
जाने लगा और विप्न नाश के लिए उनकी पूजा की जाने लगी। इस स्थिति से एक कदम 
आगे चलकर गशेश का विप्ननाशक देवता के रूप में कल्पना किया जाना एक स्लै।माविक 
बात थी |। इस प्रकार गणेश, जो प्रारम्भ में एक उपद्रवी और अ्वितकारी देवता थे, 


अब एक कल्याणकारी देवता हो गये तथा प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में निर्विन्न पूर्ति के ' 


लिए उनकी पूजा होने लगी । उनकी पूजा की विशेष तिथि माघ मास में शुक्लपक्त ' 


को चतुर्थी थी। इस दिन की पूजा का वर्णन अग्नि-पुराण' में किया गया है* | 
उनको जो उपहार किये जाते थे, उनमें 'उल्कान्त' और विविध प्रकार के मिशन्न तथा 
धूप आदि होते थे। मिशन्न उनका प्रिय उपहार था। “अग्नि-पुराण” में उनकी 
साधारण उपासना-विधि का भी विवरण दिया गया है? | एक “मण्डल” का निर्माण 
किया जाता था जिसे 'विप्नमर्दन! अथवा “विप्नसूदन'! कहा जाता था और इसके बीच भाग 
में गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती थी ) इससे अगले अध्याय में जा सम्मवंतः 
बाद का है, गणेश का एक विशेष मंत्र भी दिया गया है जो उनकी पूजा करते समय 
जपा जाता था और जिसके साथ ही उन्हें उपहार भेंट किये जाते थे । 

कालान्तर में गणुश की उपासना क्रा भी एक - स्वतंत्र" मत बन गया। इस 
मत के अनुयायियों का भी शेत्री और बँष्ण॒वों के समान एक सम्प्रदाय बन गया। इन्हीं 
की तरह ये भी अपने आराध्यदेव गणेश को सवश्र प्ठ देवता मानते थे | यह लोग 
गाणपत्य' कहलाने लगे ओर इन्होंने अपने एक अलग पुराण का भी निर्माण कर लिया 
जो गणेश पुराण! के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण के अनुसार गणेश ही विश्व के ख्रश, 
धर्ता और संदर्ता हैं५ । वह मद्यावरिष्णु हैं, सदाशिव हैं, महाशक्ति हैं और महात्रह्म हैं" । 
केवल वही चिन्तन, जिससे इस एक गशेश के इन विभिन्न रूपों की साग्भूत एकता की 
अनुभूति होती है, सच्चा योग हैं; । आगे चल कर कहा गया है कि जिस प्रकार 
विष््ु अवतार लेते हैं, उसी प्रकार गणेश मी बारम्बार लोक-कल्याण के लिए अवतार 
लेते हैं। बिष्यु, शिव और अन्य सब देवता गणेश से ही प्रादुर्भूत होते हैं और अन्त 
में उन्हीं में बिलीन हो जाते हैं? | एक श्लोक में साम्प्रदायिक पक्षपात की कलक भी 
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मिलती है, और कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के उपासकों का तो मीक्ष- 
प्रास्ति के बाद भी पतन हो सकता है; परन्तु गणेश के सच्चे भक्तों को ऐसा कोई भय नहीं है' । 

पौराणिक युग में शेष मत के सम्बन्ध में अन्तिम बात जो हमें देखनी है, वह है--शेव 
देवकथाएँ जिनका इस समय तक पूर्ण विकास हो चुका था। रामायण-महाभारत में जो 
कथाएं हैं, वह पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से दी गई हैं। इसका परिशाम यह हुआ कि 
कहीं-कहीं कथा का वास्तविक अर्थ ही लुस हो गया है | अनेक नई कथाओं का भी प्रादुर्भाच 
हो गया था और शिब तथा पार्वती के विविध रूपों को लेकर अनगिनत छोटे-छोटे किस्से भी 
प्रचलित हो गये थे। इन सबके साथ यदि हम उन कथाओं को भी जोड़ दें, जिनका 
सम्बन्ध गणेश से था, तो शेव मत सम्बन्धी देवकथाओं का एक बहुत बड़ा भण्डार हो जाता 
है। इन सबका विस्तृत विवेचन एक स्वतंत्र ग्रन्थ के लिए एक अच्छा त्रिपय बन सकता है | 
यहाँ हम कुछ प्रमुख कथाओं को लेकर ही यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उनमें शेबमत के 
स्वरूप और इतिहास के विपय में हमें क्या सामग्री मिलती है ? रामायण-महाभारतवाली 
कथाओं का क्रम रखते हुए, हम पहले स्कन्द-जन्म की कथा को लेते हैं। यह तो हम देख 
ही चुके हैं कि कार्त्तिकेय अ्रथत्रा स्कन्द को रामायण-महाभारत के काल में ही शिव का पुत्र 
माना जाने लगा था। प्रास्म्म में सकन्द के पिता अश्नि थे, इस बात की स्मृति पुराणों 
तक बिलकुल लुप्त हो गई थी । एक-दो स्थानों पर इसका एक हलका-सा संकेत मिलता तो 
है? ; परन्तु जहाँ तक रकन्द-जन्म की कथा का सम्बन्ध है, उसमें शिव को ही रकन्द का 
जनक माना गया है। यह कथा अब एक बड़ी कथा का भाग बन गई है, जिसमें दक्षयश- 
विध्वंस', 'शिवपार्वती-परिणय” और 'मदनदहन” की कथाएं भी सम्मिलित हैं। इस कथा के 
विभिन्न रूप भी हो गये हैं, जिनको दो श्रे शियां में बाँठ जा सकता है। पहली श्रेणी में 
कथा का प्रारम्भ देवताओं का अपनी सेनाओ के लिए एक सेनापति की खोज करने से होता 
है। महाभारत में स्कन्द-जन्म की कथा का जो मूल रूप मिलता है, उसका प्राग्म्म भी 
इसी प्रकार होता है। इस रूप में यह कथा वराह पुराण” में दी गई है3 | जब 
देवताओं को दानवों ने बार-बार पराजित किया, तब उन्होंने एक नया सेनापति इहढने 
का संकल्प किया और बअ्क्ा के परामश से वे शिव के पास गये | यहाँ तक तो यह 
कथा महाभारत की कथा के अनुसार ही है; परन्तु इसके आगे बह एक नई दिशा में 
चलती है। शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और तत्काल अपनी शक्ति 
को संज्षुब्ध करके उससे एक देदीप्यमान देवता प्रादुभूत किया, जो अपने विशेष अस्त्र 
(शक्ति) को हाथ में धारण किये प्रकट हुआ | यह कथा स्पष्ट ही बाद की है और इसमें 
श्रग्नि की कहीं भी चर्चा नहीं है। दूसरी श्रेणी की कथाओं का आरम्भ इस प्रकार होता 
है कि शिव्र और पाती जब दीघंकाल तक सहवास में लीन रहे, तब देवतागण घबरा उठे | 
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महाभारत में इस कथा का जो रूप है, उसके निकटतम सौर पुराण की कथा है * | इसमें 
कहा गया है कि विवाहोपरान्त शिव-पावंती के इस दीघेकालीन सहवास से समस्त विश्व में 
अव्यत्रस्था फेल गई। इससे देवतागण संत्रस्त हो गये, और विशेष कर तब जब नार ने 
उन्हें बताया कि ऐसे बलशाली माता-पिता की सन्‍्तान समस्त देवमण्डल से अधिक शक्ति- 
शाली होगी। विष्णु ने भी देवताओं को यही चेतावनी दी। इसपर देवताओं ने पहले . 
अग्नि को शिव-पार्वती के सहवास को भंग करने के लिए भेजा । परन्तु पार्बती के सिंह को 
देखते ही अग्निदेवता जब भयभीत होकर भाग खड़े हुए, तब सब देवता मिल कर शिव के पास 
गये झोर उनसे अनुनय किया कि वह पार्वती से कोई सम्तान उत्पन्न न करें| शिव मान 
गये; परन्तु अपने बीय के लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देवताओं ने अग्नि को ही दिया । 
इससे आगे की कथा रवय॑ शिवजी पाव॑ती से बताते हैं कि जब अग्नि उनके वीर्य को धारण 
नहीं कर सके, तब्र उन्होंने उसे गंगा मं फेंक दिया । उसको सहन न कर सकने पर गंगा ने 
भी उसे कृत्तिकाओं को दे दिया, जिन्होंने उसे शग्बण म॑ रख दिया ओर वहीं स्कगद का जन्म 
हुआ । इसपर पाती देवताओं को शाश्वत रूप से निःसन्तान रहने का शाप देती हैं और 
यहाँ कथा का अन्त होता है। 'ब्रद.ंबत पुराण” मे भी कथा लगभग इसी प्रकार है, यद्यपि 
उसके दो भाग कर दिये गये हैं ओर दो विभिन्‍न रथलों पर दिये हैं' । इसमें थोड्ञासा 
बष्णब प्रभाव भी दिखाई पड़ता है; क्योकि यहाँ देवता पहले विष्णु के पास जाते हैं जो उन्हें 
शिव के पास जाने को कहते हैं। अन्य पुराणों में कथा कुछ अधिक बदल जाती है। 
उदाहरणार्थ वायु पुराण” में कहा गया है कि शिव-पावंती के दीघंकाल तक सहवास करते 
रहने से इन्द्र के मन में भय उत्पन्न हुआ, ओर उन्होंने अग्नि को उसमें विष्न डालने के लिए 
भेजा। ऑअरस्न गये और शिव का वीये धरती पर गिर पड़ा । इसपर पाव॑ती प्रकृपित हो 
गई ओर दण्ड-स्वरूप अग्नि को उस बीज के धारण करने पर बाध्य किया | इसके बाद अश्नि 
ने उसे गंगा को दिया और गंगा ने उसे शखण मे डाल दिवा, जहाँ स्कन्द का जन्म हुआ 
तथा कृत्तिकाओं ने उसे पाला। श्रहशण्ड पुराण म॑ भी लगभग इन्हीं शब्दों मं यह कथा कही 
गई है | परन्तु 'मतय पुराण' में इस कथा का कुछ भिन्न रूप है*। देवताओं ने मयभीत हो 
अग्नि को शिव-पार्वती के शयनागार में भेजा जहाँ वह एक शुक का रूप धारण करके गये। 
परन्तु शिव ने उन्हें पहचान लिया, ओर क्रोघ में अपना वीर्य उस शुक में डाल दिया। इस 
पर अग्नि का शुक-शरीर फट गया ओर शिव का तेज हैम को धारा के समान प्रखर उज्ज्वल 
वह निकला, और उससे कैलास पर्वत पर एक सरोबर बन गया। इस सरोवर पर स्नान करने 
कृत्तिकाए आई और जैसे ही उन्होने पीने के लिए कुछ बूँदें एक कमलदल पर उठाई कि 
पावती ने उनको देख लिया और अपने पास बुलाया । उन्होंने पाती को एक पुत्र देने का 
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इस शर्त पर बचन दिया कि वह उसका नाम उनके नाम पर रखेंगी। पार्बतती ने यह 
स्वीकार किया और उन जल-बिन्दुओं को वे पी गई । कुछ देर बाद उनके कक्ष से एक 
बालक उत्पन्न हुआ, जो षणमुख था ओर शक्ति धारण किये हुए था| इस प्रकार इस कथा 
में शिव और पावंती को स्कन्द का वास्तविक पिता बताया गया है! अतः स्पष्ट है कि 
इस समय तक अग्नि के स्कन्द का पिता होने की स्मृति स्वंथा लुस हो चुकी थी। यह कथा 
अपने विकास की अन्तिम अवस्था में ब्क्ष पुराण' में मिलती है'। इसमें उपयुक्त दो 
भ्रणियों का सम्मिभण हो गया है। शिव पावंती के दीघंकालीन सद्वास से देवताओं के 
संत्रास का विवरण उनके एक नये सेनापति की खोज करने के साथ मिला दिया गया है; 
परन्तु ऐसा करने में कथा में काफो अदल-बदल भी कर दी गई है। यहाँ कहा गया है कि 
यह जान कर कि शिव की सन्तान ही देवसेनाओं के लिए उपयुक्त सेनापति हो सकती है, 
उन्होंने शित्र ओर पावती का विवाह कराया। विवाह के उपरान्त अति दीर्घकाल तक 
शिव ओर पाती सहवास करते रहे; परन्तु कोई सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं की और इस बीच में 
तारक नाम के दानव का आतंक बराबर बढ़ता ही गया। यही कारण था जिससे देवगण 
संत्रस्त हो उठे, और उन्होंने अग्नि को शिव के पास उन्हें देवताओं की इच्छा से अवगद 
कराने के लिए भेजा | अग्नि शुक का रूप धारण कर शिव ओर पावती के शयनागार में 
पहुँचे। परन्तु शित्र ने उन्हें त॒रन्त पहचान लिया और अपना बीज उनमें डाल दिया | 
अग्नि उसकों सहन न कर सके और गंगा तट पर उसे कृत्तिकाओं को दे दिया | वहीं रकन्द 
का जन्म हुआ । पौराशिक समय में यही इस कथा का प्रामागिक रूप माना जाता था, 
और जेसा हम ऊपर देख आये हैं, कालिदास ने भी कथा के इसी रुप को अपने 'कुमार- 
सम्भव! काव्य का आधार बनाया था। 

अगली कथा “त्रिपुरदाह” की है। जैसा कि रामायण-महामारत में था, बेस ही 
पुराण-काल में भी इसको भगवान शित्र का सबसे बड़ा कार्य माना जाता था। एक बृूहत्‌ 
महाकाब्य के लिए यह एक अत्यन्य उपयुक्त बिपय है, अतः यह कुछ अचम्से की बात 
है कि इसका इस रूप में संस्कृत के किसी महाकवि ने प्रयोग नहीं किया; यद्यपि इन्होंने अपनी 
कृतियों के कथानकों के लिए समस्त रामायण-महाभारत और पुराणों को छान मारा है। 
पुराणों में यह कथा सबसे बड़ी है ओर महाभारत में जो इसका रूप था, उससे बहुत आगे 
बढ़ गई है। जिसने इस कथा के इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, उसके लिए यह 
विश्वास करना कठिन हे क्रि प्राचीन ब्राह्मण अन्थों की एक अध्पष्ट देवकथा से इस बृहदाकार 
कथा का विकास हुआ है। अन्य कथाओं के समान इस कथा के भी विभिन्‍न रूप हो गये 
हैं। 'सौर पुराण! में जो कथा दी गई है, वह महाभारत की कथा के सबसे अधिक निकट 
है'। तारकासुर के तीन पुत्रों ने अक्मा से वरदान के रूप में तीन नगर प्रास्त किये थे। इन 
तीनां को एक ही वाण से भेदनेवालें के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता था | 
तदनन्तर महाभारत में तो कहा गया है कि दानवों ने महान्‌ उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। 
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परम्तु यहाँ यद भी कहा गया है कि उन्होंने इन नगरां में ऐसे लोगों को बसाया जो कण रूप 
से सदाचारी थे, जो वेदाष्ययन करते थे, शिव की उपासना करते थे और अन्य सब प्रकार 
से आदर्श जीवन बिताते थे। यह इन्हीं लोगां के सदाचार का पुण्य था कि दानव अजेय 
हो गये, और उनके मुकाबले में देवता तेजहीन हो गये। अपना पद खो देने और दानवों 
द्वारा अमिंभूत हो जाने के डर से देवता पहले विष्णु के पास गये, फिर शिव के तथा 
सम्भवतः शिव की अनुमति से विध्तु ने नारू को एक 'मायी' का रूप घरकर दानयाँ के नगरों 
में मेजा कि वह वहाँ के लागों को पथ्रश्रप्ट करें और इस प्रकार उनके पुएय का हास हो 
जाय | विष. और नारद इस प्रयास में सफल हुए और तब शिव ने उन नगराँं पर चढ़ाई की | 
जिस रथ पर शिव चढ़े, उसका महाभारत की कथा के समान ही, बिस्तृत वर्शन किया गया 
है | शिव के वहाँ पहुँचने पर तीनों नगर एक स्थान पर आ गये और शिव ने एक ही बाण से 
तीनों को भेदकर उनका ध्वंस किया । लिंग पुराण” मे इसी कथा का एक संत्तिस संस्करण दिया 
गया है" । यहाँ यह बात स्पष्ठ ही दृष्टिगोंचर होती है कि इस कथा से यह उपदेश दिया 
गया है कि सदाचार का कितना पुएय होता है और उसमें कितनी शक्ति है तथा आचार- 
भ्रष्ट होने का कितना भीपण परिणाम होता है। शिव की महिमा का गान तो यह कथा 
करती ही है, और इस उद्दे श्य से इसमें अनेक अदल-बदल भी किये गये हैं। परन्तु छल से 
दानवों का विनाश किया जाना--फिर ऐसे दानवों का जो कम-सें-कम सच्चे शिव-भक्त 
तो थे ही--और स्वयं शिक्ष का उनके नगरों को ध्वंस करना, ये बातें तत्कालीन शैबों को 
अपग्रिय लगती होंगी। अतः इस कथा में फिर परिव्तेन किया गया और इसका यह दोष 
निकाल दिया गया। कथा का यह परितित रूप मत्स्य पुराण” में मिलता है'। यहाँ 
दानवों का नेता 'मयदानव अथवा वाणासुर' है, जों स्वयं शिव भक्त था, ओर उसका सारी 
प्रजा भी शिव की उपासना करती थी । परन्तु कालान्तर में ये दानव अभिमानी और उद्दए्ड 
हो गये तथा इस कारण उनका उचित दण्डविघान करने के हेतु शिव ने नारद को, उनके 
चरित्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा । इस परीक्षा में दानव सफल न हो सके। नारद के 
छल में आकर उन्होंने कुमागे पर चलना आरम्भ कर दिया और इस प्रकार अपनी अजेयता 
खो बैटे तथा उपद्रबी बन गये। ऐसी रिथिति आ जाने पर ही शिव ने उनके विरुद्ध चढ़ाई 
की | जब बाणासुर को यह ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान्‌ शिव दानवों को दण्ड देने के लिए 
आये हैं, तब वह 'शिवलिंग' को अपने मस्तक पर रखकर, ओर शिव की महिमा का गान 
करता हुआ अपने नगर से वाहर निकल आया | उसकी प्रजा जिस दण्ड की अधिकारिणी बनी 
थी, वह सारा दण्ड अपने ऊपर लेने को तेयार हो गया | केवल उसकी एक ही प्रार्थना थी कि 
मगवान्‌ शिव में उसकी भक्ति अक्ष रुण रहें । बाणासुर की इस अदभुत भक्ति का परिचय 
मिलने पर और उसकी प्रजावत्सलता से शिव अति प्रसन्‍न हुए और बाणासुर को अनेक वरदान 
ही नहीं दिये, अपितु उसके तीसरे नगर को विध्वस्त करने का संकल्प भी छोड़ दिया | शेष दो 
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4 
नमरों को उन्होंने पृथ्वी की ओर ढकेल दिया, जहाँ एक कलास पर्बत के निकट और बूसरा 
अमरकण्टक पर जा गिरा | 

तीसरी कथा दक्त-यश् की है। पुराणों में इसके विभिन्न संस्करण मिलते हैं, और 
इनसे इस कथा के वास्तविक अर्थ सममने में हमें बड़ी सहायता मिलती है। इस कथा 
का सबसे पुराना रूप सम्भकक्‍तः बराह पुराण” में है, और इसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं । इससे शिव के प्रति जो विरोध प्रारम्भ में था और शिव की उपासना को जिस 
अनादर से देखा जाता था, वह साफ़ कलकता है। पुराणों के समय तक इसमें, शिव के 
पक्ष में, काफी हेर-फेर कर दी गई थी और लगभग सभी अन्य पुराणों में दक्ष-यश के विध्वंस 
का सारा दोष दक्कषु के माथे मढ़ा गया है। कथा के इन सब संस्करणों में ठीक-ठीक काल- 
भेद करना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इनमें साम्प्रदायिकता का पुट जितनी मात्रा में पाया 
जाता है, उससे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनमें से कौन-सी कथा अपेक्षाकृत 
प्राचीन अथबा नवीन है। वायु पुराण” की कथा के अनुसार ' दक्ष ने एक यज्ञ 
प्रारम्भ किया जिसमें उन्होंने शिव को नहीं त्ुुलाया। इसपर दधीचि' ऋषि कुपित हो गये 
और दद्य से शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा । इसपर दक्त ने उत्तर दिया कि 
वह ग्यारह रुद्रों को छोड़ कर और किसी रुद्र को नहीं जानते और वह यश का सारा सम्मान 
विष्णु को देंगे, जो यश के पति हैं। इसी बीच दक्ष-पुत्री सती ने, जो शिव को ब्याही गई 
थीं, स्वयं भगवान से उनके न बुलायें जाने का कारण पूछा। इसपर भगवान्‌ शिव ने 
उत्तर दिया कि देवताओं में तो यह प्राचीन प्रथा थी किवे यज्ञ में उन्हें कोई भाग नहीं 
देते थे और वह स्वयं इस स्थिति से संतुष्ट थ | इस प्रकार यहाँ इस बात का स्पष्ट संकेल 
मिलता है कि दीघंकाल तक शिव का उपासना को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी। आगे 
चलकर कथा में कहा गया है कि सती के अनुरोध करने पर शित्र अपना अधिकार पाने के 
लिए कुछ प्रयास करने के लिए राजी हुए। दक्ष को दण्ड देने के लिए उन्होंने एक 
भयंकर जीव--वीरभद्ग की सृष्टि की। उधर सती के क्रोध से भद्रकाली की सृष्टि हुई, जो 
वीरमद्र के सहायतार्थ उसके साथ गई। शिव के रन्‍्प्रों से अनेक 'रद्र! भी उत्पन्न ह्दो 
गये और वे वीरभद्र के अनुचर बने। इस प्रकार दलसहित वीरमद्र यज्ञस्थल पर 
पहुंचा और जाते ही वहाँ सब को तितर-बितर कर दिया। उसने यज्ञ का जिश्यंस किया 
और देवताओं को बन्दी बना लिया । उनके दयायाचना करते पर वीस्मद्र ले उनसे शिकष 
को ग्रसन्न करने के लिए कहा। अन्त में स्त्रयं दक्ष ने शिव की आराधना की और 
तदनन्तर वह परम शिव-भक्त हो गये। सौर और अ्रह्म पुराणों में बिलकुल इन्हीं शब्दों 
में यह कथा कही गई है *। िंग पुराण में इसको कुछ रुक्षेप से कहा गया है '। अन्य 
संस्करणों में यशविध्यंस स्वयं भगवान्‌ शिव करते हे । इसका कारण यह बताया गया 
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है कि दक्ष द्वारा शिव का अनादर सती को असह्य हुआ और उन्होंने यश्ञ[ग्नि में कूद कर 
अपने प्राण त्याग दिये । इस रूप में यह कथा “ब्रह्म पुराण” के एक अन्य अध्याय में 
भी दी गई है '| यहाँ कथा इस प्रकार है कि दक्ष ने जब भगवान्‌ शिव को अपने यज्ञ 
में नहीं बुलाया, तब उनकी बड़ी पूत्री सती ने इसका कारण पूछा | दक्ष ने कहा कि वह 
शिव के श्र हैं; क्योंकि किसी पूर्व अवसर पर शिव ने उनका यथोचित सम्मान नहीं किया 
था और बह उनके अन्य जामाताओं की बराबरी करना चाहते थे, जोकि सबके सब 
प्राचीन विधियों कों माननेवाले महर्षि थे। दक्ष के इस कथन से पता चलता है कि शिव 
की उपासना को परम्परा के विरुद्ध और प्राचीन आह्मण-धर्म के प्रतिकूल माना जाता था। 
सती अपने पति के इस घोर अपमान को सहन न कर सकीं और इस अन्तिम प्रार्थना के 
साथ कि अगले जन्म में भी उनके पति शिव ही हों, अग्नि म॑ कूद पड़ी। इस दुघंटना 
की सूचना जब शिव को मिली तब बह क्रोध से भर गये । उन्होंने यज्ञस्थल पर पहुंचकर 
दक्तयज्ञ का विध्वंस किया और दक्त तथा अन्य उपरिथित देवताओं तथा ऋषियों को शाप दे 
दिया। इस पर दक्ष ने भी शिव को प्रतिशाप दिया | अन्त में ब्रह्मा ने दोनों को शान्त किया 
ओर दक्ष ने भगवान्‌ शिव का उचित सम्मान कर उन्हें श्रेष्ददेव माना। इस रूप में 
यह कथा लगभग इन्हीं शब्दों में अह्माए्ड पुराण” में दुहराई गई है '। स्वयं अकह्मपुराण' 
में भी यह एक बार और दी गई है '। यहाँ केबल इतना अन्तर कर दिया गया है कि 
यश्ञ-विध्यंस होने के उपरान्त उपस्थित देवताओं ने विष्णु से साहाय्य याचना की और विष्णु 
ने अपने चक्र से शिव पर आक्रमण किया। परन्तु शिव उस चक्र को ही निगल गये और 
देवतागण पूर्णरूप से परास्त हुए | अन्त में दक्ष ने शिव की स्तुति की और बिष्णु ने भी उनकी 
आराधना की तथा अपना चक्र वापस पाया। कथा के इस रूप-निर्माण में स्पष्ट ही शेव- 
सम्प्रदाय के किसी अनुयायी का हाथ है । 

भगवान्‌ शिव के सम्बन्ध में जो झनन्‍्य कथाएँ रामायण-महाभारत काल में प्रचलित 
थीं, वे भी पुराणों में श्रधिक विस्तृत रूप में दी गई हैं। शिव के विषपान की कथा सब 
आवश्यक अंशो में रामायश-महाभारत की कथा के समान ही है और सब पुराणों में उसका 
लगभग एक ही रूप है *। शिव की ग्रीवा का वर्णपरिवतन हालाहल के गुजरने के कारण 
ही हुआ बताया गया है। उसका नीलवर्ण देवताओं को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने 
शिव से प्रार्थना की, बह उस विष को वहीं रख लें। शिव ने ऐसा ही किया और इस 
प्रकार बह 'नीलकएठ” हो गये | मत्स्य पुराण' में यह कथा कुछ बदल कर कही गई है। यहां 
सागर-मन्थन का कारण यह बतलाया गया है कि शिष ने असुरों के आचाय शुक्र को 
'संजीबनी' बूटी दे रखी था। उस संजीवनी से युद्ध में मारे गये दानब फिर जीवित हो 
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उठते थे '| कया में एक ओर परिवर्तन यह किया गया है कि सागर से हालाहइल को 
सबसे पहिले निकला हुआ पदार्थ नहीं बताया गया है। कहा गया है कि जब सोम, भरी, 
उच्चैश्रवा, कौस्तुम ओर पारिजात सागर से निकल आये, तब उनके बाद सागर के और 
मथा जाने के कारण उसमें से हालाहल निकला । इसे यहाँ 'कालकूट” कहा गया है, ओर 
यहाँ इसका मानवीकरण भी हो गया है; क्योंकि इस कालकूट के परामश से ही देवताश्रों 
ने शिव से इसे ग्रहण करने की प्रार्थना की थी। 

इसके बाद मदन-दहन की कथा है। जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह अब 
एक बृहदकथा का अ्रंग बन गई थी । इसका भी सब पुराणों में लगभग एक सा ही रूप 
है| ब्रह्मा के आदेश से देवताओं ने शिव का पावंती से, जो पिछले जन्म की सती थीं, 
विवाह कराने का प्रयास आरम्भ किया, ताकि इनसे जो सन्तान हो, बह उनकी सेनाओं का 
नेतृत्व कर सके। पावेती भी शिव को फिर वर रूप में पाने के उदं श्य से तपर्या कर रही 
थीं। देवताओं ने कामदेव को, शिव का ध्यान च्युत करने और पार्वती के प्रति उनमें 
अनुराग पैदा करने के लिए भेजा । परन्तु जेसे ही कामदेव ने अपना बाण संजित किया, 
बैंस ही भगवान्‌ शिव ने अपने चित्त को किंचित्‌ विक्लुब्ध जान अपने नेत्र खोले और सामने 
कामदेव को देखकर क्रोध से भर गय | उसी क्षण उनके तृतीय नेत्र से एक ज्वाला 
निकली, जिसने काम को वहीं भस्म कर दिया। बाद में पाती के अनुनय से अथवा, 
जैसा कि कुछ पुराणों में दिया गया है, विरहव्यथिता कामपत्नी रति पर दया करके, शिव 
ने काम की फिर जीवित कर दिया; परन्तु अंग का रूप उसे नहीं मिला | तभी से काम 
अनंग” कहलाता है | 

अन्धक-वध की कथा में, शित्र का ऋर रूप दृष्टिगोचर होता है' | इस कथा में 
सबसे बड़ा विकास यह हुआ है कि अब शित्र का मातृकाओं से साहचये किया गया है; 
जो सम्मवतः स्थानीय स्त्री-देवताएँ थीं। “अन्धचका के वध का कारण उसका देबताओं 
से द्रोह दी नहीं था, अपितु यह भी था कि उसने एक बार स्वयं पावती को हर ले जाने 
की चेश की थी। जब युद्ध आरम्भ हुआ तब अन्धक के शरीर से रक्त की गिरी अत्येक 
बूंद एक नया अन्यक बन जाती थी। इस अकार अनग्घकों की एक सेना तैयार हो गई, 
जिससे देवताओं की सेना संकट में पड़ गई। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिव ने 
माहेश्वरी देवी की सृष्टि की ओर साथ ही अनेक छोटी-मोटी देवियों को उत्पन्न किया, जो 
अन्धक के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही चाट लेती थीं। इसके बाद शिव ने सहज 
में ही अन्धक का बंध कर दिया | 

नई कथाओं में सबमें महत्त्वपूर्ण वह कथा है, जिसमें शिव-लिंग की उत्पत्ति कैसे 
हुई, यह बताया गया है। लिंगोपासना के प्रारम्भिक स्ररूप तो रामायण-महामारत के 
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समय में ही छुप हो गया था। पुराणों के काल तक लिंग” शिव का सर्वमान्य और 
सम्मानित प्रतीक बन गया था तथा उसकी उपासना दीघ॑काल से स्थापित हो चुकी थी | 
परन्तु, यह शिव-लिंग मूल रूप से जननेन्द्रिय-सम्बन्धी था | इसका ज्ञान पौराणिक युग में 
भी था; क्योंकि अनेक प्रसंगों में इसको स्पष्ट रूप से शिव की जननेद्रिय कहा गया है | 
उदाहरणा्थ वायु पुराण! में जब शिव विष्णु और ब्रह्मा के समक्ष प्रकट होते हैं, तब उनको 
'ऊष्वेमेढू” अवस्था में बताया गया है '। ऋषिपण्नियों की कथा में भी * शिव की जन- 
लेन्द्रिय की ओर फिर ध्यान आकृष्ट किया गया है ओर रपष्ट रूप से यह कहा गया है कि 
यह शिव की जननेन्द्रिय ही थी, जिसकी लिंग रूप में उपासना होती थी। इसी कारण 
लिंगोत्पत्ति की कथा में इसकी उपासना का समाधान अन्य उपायों से किया गया है और 
शिवलिंग के जननेन्द्रिय सम्बन्ध को लुत करने की चेष्टा की गई है। प्रसंगबश इसी कथा 
द्वारा शित्र को विष्शु और ब्रह्मा से बड़ा सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया है। यह 
कथा भी अपने आवश्यक अंशों में सब पुराणों म॑ं लगभग एकनसी ही है। परन्तु विस्तार 
की बातों में काफी विभिन्नता भी पाई जाती है '। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद 
खड़ा हो गया कि उनमें से कीन सर्वश्रेष्ठ है? उस समय भगवान शिव एक लिंगाकार 
अग्निस्तम्भ के रूप में उन दोनों के समक्ष प्रकट हुए और उनको इस स्तम्म की ओर-छोर 
का पता लगाने को कहा । विष्णु नीचे की ओर गये ओरे ब्रह्मा . ऊपर की ओर; परन्तु 
कोई भी उस स्तम्म का अन्त न पा सका। अन्त में हार कर दोनों लौट आये। तब 
उन्हांने भगवान्‌ शिब को ही सर्वश्रेष्ठ माना ओर उनके “लिंग! रूप का यथोचित सम्मान 
किया । इस कथा का जो रूप 'लिग पुराण” में दिया गया है, उसमें शिव-लिंग का उत्तकर्ष 
अपनी चरम सीमा को पहुंचता है। इसके अनुसार जो अग्निस्तम्भ विष्णु और ब्रह्मा के 
सामने प्रकट हुआ था, उसमें से सहस्रों ज्वालाएँ निकल रही थीं, जो प्रलयाग्नि के समान 
देदीप्यमान थीं। उस अग्निस्तम्भ कान कोई आदि था,न मध्य ओर न अन्त | जब 
ब्रक्षा और विष्णु हार कर लौट आये, तब इस लिंगाकार अग्निस्तम्भ में एक ओम! का 
चिद्द प्रकट हुआ ओर इसका सब देवताओं ने प्रणव के रूप में स्वागत किया । इस प्रकार 
शिव-लिंग की उपासना का समाधान ओर समुत्कर्प किया गया। इस कथा में जिस प्रकार 
से लिंग की उत्पत्ति का वशुन किया गया है, उससे लिंग का जननेन्द्रिय-सम्बन्ध बिलकुल 
ही छिप जाता है | फलस्वरूप पुराणकाल के उपरान्त हम देखते हैं कि लिग का इस आदि- 
स्वरूप को लोग बिलकुल ही भूल यये। 

पुराणों में पाई जानेवाली अन्य नई कथाओं का प्रासंगिक उल्लेख तो हम ऊपर 
कर ही चुके हैं । 
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पौराणिक साहित्य का निरीक्षण समास करने से पहले हमें जिस बात पर विचार 
करना है, वह दै--शैबमत का अन्य मतों के साथ सम्बन्ध। पुराण ग्रन्थों! की रचना के 
साथ भारतीय धर्मों के इतिहास में उस निर्माणकाल का अन्त होता है, जिसमें --बैदिक 
कमंकाएड के हास के बाद-वे विभिन्न विचार-पाराएँ, उपासना-विधियाँ और धार्मिक 
सिद्धान्त प्रचलित हुए थे, जिन्होंने धीरे-धीरे स्पष्ट और संगठित मतों का रूप घारण किया | 
यह सब मत एक ही समय में, एक ही प्रदेश में और एक ही जाति में साथ-साथ विकसित 
हो रहे थे। अतः यह स्वाभाविक ही नहीं; परन्तु अवश्यंभावी भी था कि पर्यास मात्रा में 
इनका एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पड़ा हो और इनके आचार-विचारों में भी काफी 
आदान-ग्रदान हुआ हो । इस काल में इन सब मत्तों का एक विस्तृत तुलनाप्मक अध्ययन 
वास्तव में अत्यन्त अभीष्ट है; क्योंकि इससे एक ऐसी प्रृष्ठभूमि तैयार हो जायगी, जिससे इस 
काल के बाद के धार्मिक विकास को समभने में हमें बहुत सहायता मिल सकती है। परन्तु, 
यहाँ हम इस समस्या का केवल एकांगी अध्ययन ही कर सकते हैं। केवल शोेत्र धर्म को 
लेकर हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस समय में शैबमत का अन्य मत्तों के प्रति क्‍या 
रवेया था और इसका उनपर अथवा उनका इसपर क्‍या प्रभात पड़ा / शैब-मत 
के सबसे निकट जो मत था--बह था वेष्णब मत। ये दोनों एक ही वेदोत्तर आद्ण धर्म 
की दो प्रमुख शाखाएँ थीं और इन दोनों का केन्द्रीय सिद्धान्त वही एक भक्तिबाद था| 
इन दोनों मतों के इस निर्माण-काल में पारस्परिक सम्बन्ध कैसा रहा, इसका कुछ आभास 
हमें ऊपर मिल चुका है। हमने देखा थां कि इन दोनों मतो के अनुयायी अपने-अपने 
आराध्यदेव को सवश्रष्ठ मानते थे। हमने यह भी देखा था कि इस एक्ेश्वरवाद को 
प्रहण करने के फलस्वरूप शिव ओर विष्णु को एक ही ईश्वर के दो नाम माना जाने लगा 
था। कम-से-कम इन दोनों मतावलम्बियों मं जों विवकशील थ, वे तो ऐसा ही मानते थ | 
जन-साधारण को भी इस तथ्य का कुछ आभास अवश्य था; क्‍योंकि इस तथ्य को समकाने 
के लिए. इसका अनेक प्रकार से सुगम और लोकप्रचलित रूप दिया जा रहा था तथा 
“त्रिमूर्ती' अथवा शिव और विष्णु की संयुक्त प्रतिमाएँ बना कर इसका मूर्त रूप दिया जा 
रहा था। सामान्यतः इन दोनो मतो के अनुयायियों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे थे और 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण्ण विष्णु अथत्रा शिव-सम्बन्धी पुराण ग्रन्थ हैं, जो शिव और विष्णु 
दोनों का ही माहात्म्यगान करते हैं। वास्तत्र में यह पुराण-ग्रन्य उस समय के वैसे 
साधारण मनुष्यों की धार्मिक मान्यताओं को बड़ी सुन्दरता से प्रतिविम्बित करते हैं, जो 
ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और जो आचारार्थ शैव अथवा वेष्णत्र मतावलम्बी होने पर 
भी दूसरे मत के आराध्यदेव का सम्मान करते थे; क्यांकि वे समकते थे कि बह भी वही 
देवता है जिसकी वह स्वयं एक भिन्न नाम से उपासना करता है। 

परन्तु इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था | हमने ऊपर देखा है कि जब यह प्रश्न उठा 
कि विष्णु और शिव में से किसको बड़ा माना जाय, तब इन दोनों देवताओं के उपासकों के 
लिए दो मार्ग खुले थे और उनमें से एक यह था कि वह एक दूसरे के दावों कौ मानने से साफ 
इनकार कर देते । ऐसा प्रतीत दोता है कि इन दोनों ही मतों के अनुयायियों में से कुछ 
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कहर-पंथियों ने ऐसा किया भी | इन लोगों के अश्तित्व के चिह्न हमें पुराण-ग्रम्थों के उन 
मागों में मिलते हैं, जहाँ हम शेष और वैष्णव मतों में सांप्रदायिक भेद के प्रथम संकेत पाते 
हैं। उदादरणार्थ कुछ स्थलों पर एक देवता का दूसरे की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष दिखलाया 
गया है। यह इस साम्प्रदायिक भेद की पहली अवस्था है। शिव के सम्बन्ध में तो लिंगोत्यत्ति 
की कथा में ही यह भेद कलक जाता है, जहाँ कहा गया है कि विष्णु ने शिव की श्रेष्ठता को 
माना और उनकी आराधना की | रामायण-महाभारत तक में भी यही बात पाई जॉँसी है; 
क्योंकि वहाँ भी एक स्थल पर कृष्ण शिव की महिमा का गान करते हैं और उनकी आराधना 
भी करते हैं। इसके अतिरिक्त पुराण-ग्रन्थों में अनेक संदर्भ भी ऐसे हैं, जिनपर शैष सांभ्र- 
दायिकता का प्रभाव है ओर जिनमें शिव को विष्यु से बड़ा माना गया है। सौर पुराण! में 
कहा गया है कि कृष्ण ने अपना चक्र शिव से पाया था' | अ्रह्म पुराण” की एक कथा में शिव 
विष्णु का चक्र निगल जाते हैं और इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं'। इसी 
पुराण में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि राम ने गोमती नदी के किनारे शिव की पूजा 
की थी। लिंग-पुराण” में अनक रथलों पर विष्णु को शिव की पूजा करते हुए अथवा शिव 
के माहात््य का बखान करते हुए बताया गया है3 | इसके विपरीत वंष्णव पुराण “िष्शु 
को शिव की अपेक्ना बड़ा मानते थे। 'ब्रह्म-वेंवर्त' पुराण में कहा गया है कि शिव विष्णु में से 
ही प्रकट हुए. और वे विष्णुमक्त थे । एक अन्य अध्याय में शिव विष्णु का गुणगान करते 
हैं और वेष्णव भक्तों को वरदान देते हैं'।। विष्णुलोक को शिवलोक से ऊँचा माना गया 
है'। विध्यु का इस प्रकार शिव से अधिक उत्कर्प करने की अक्रिया में शेव-कथाओं पर 
भी बैंप्णव रंग चढ़ा दिया गया है। उदाहरणाथ ब्रद्ववेवर्त! पुराण में गंगावतरण की कथा 
में भगीरथ को विष्णुमक्त कहा गया है, ओर वह कृष्ण की उपासना करते हैं। कृष्ण की 
ही प्रार्थना पर गंगा प्रृथ्वी पर उतरने को राजी हुई* | “गशेश-जन्म” की कथा में भी' शिव 
ओर पावब॑ती पुत्र-प्राप्ति का वर पाने के लिए विष्णु की आराधना करते हैं ओर स्वयं गणेश को 
भी बिध्पु का ही अवतार मात्र कहा गया है । 

पुराण-गन्थों में कुछ ऐसे भी संदर्भ हैं, जहाँ बेंप्णव ओर शेंब मतों का यह सांप्रदायिक 
भेद कुछ अधिक उग्र रूप धारण करता हुआ दिखाई देता है | इसमें शेव मतावलम्बी ही 
अग्रसर रहे प्रतीत द्वोते हैं; क्योकि शेंव पुराणों में ही यह सांप्रदायिक असहिपूणुता अधिक मात्रा 
में दिखाई देती है। उदाहस्णाथ्थ, मत्स्य पुराण” में कहा गया है कि विध्तु की माया से 
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विमोहित अशांनी जन ही भगुतीय की महिमा को नहीं जांनते, जो शिव को प्रियं है 
वायु पुराण? में दक्ष-यज्ञ के प्रसंग में दक्ष अपने-आपकों विष्णुमक्त और शिवरद्रोंही बताते 
हैं'। परन्तु 'सौर पुराण” में हम प्रथम वार शव ओर वेष्णव मतों के बीच स्पष्ट विरोध के 
चिह्न पाते हैं। सौर पुराण उतना ही शिवपक्षी है, जितना कि 'ब्रह्मवैबत पुराण” विष्ुपक्षी 
है। इस पुराण में समस्त अशैवों की निन्दा की गई है कि वे यम के अधिकार में हैं, और 
शेष यम के अधिकार से परे हैं' | इस पुराण में और “लिंग पुराण? में अशैबों के प्रति असहि- 
घूएता की फलक भी दिखाई देती है। इन दोनों में ही उपमन्यु की कथा के प्रसंग में सच्चे 
शेत्र को शिव की निन्‍्दा करनैवालों को मार डालने का आदेश दिया गया है"। यदि किसी 
रौजा के राज्य में कोई पांखएडी भी शिव की निन्‍्दा करता है तो उसके सारे पू्वंज घोर नरक 
की यांतनां भोगते हैं' | इस प्रकार की मनोंवृत्ति रुखनेवाले कटरपंथी लोग यदि वैप्णवमत 
के प्रति दवप रखते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हौनी चाहिए। सौर पुराण” में एक 
ऐसा ही शिव-भक्त कहता है कि विष्णु की माया से विमोहित मूढ़जन उस शिव की महिमा 
को नहीं पहचानते, जिससे ब्रह्मा और विष्‌एु समेत संब देवताओं की उकत्ति हुई है'। शित्र 
आर विष्णु की समता की बात कहना सरासर विधर्म है; क्योंकि भगवान शिव के अनुग्रह ही 
से तो विष्णु ने वेकुएट का आधिपत्य पाया था*। जो शिव और विष्एु की समता की चर्चा 
भी करता है, बह असंख्य झुगों तक गन्दगी में रेंगनेबाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है और 
जो शिव को विष्णु से हीन मानता है, वह तो साक्षात्‌ चारडल है, जन्म से न सही; परन्तु 
कर्म से जो कि उससे भी बहुत बुरा है" | शेष ओर वैष्णव मतो का इस परस्पर हवप का 
सबसे स्पष्ट उदाहरण राजा प्रतर्दन! की कथा है'। यह राजा एक सच्चा शिव-भक्त था 
ओर इसकी सारी प्रजा भी शैव थी | इन सबके सदाचार के फल-स्वरूप इनके पूर्वज भी तर 
गये, नरक शीघ्र ही खाली हो गया और यम के जिम्मे कोई काम करने को न रह गया | 
ऐसी हालत देखकर इन्द्र ने एक किन्नर को राजा पप्रतर्दन! की प्रजा में 'विधर्म! फेलाने 
के लिए भेजा | यह किन्नर प्रतदन की प्रजा में आकर उन्हें विष्णु की उपासना की ओर 
प्रेरित करने लगा और अपने इस दुष्प्रयल्त में यहाँ तक सफल हुआ कि राज-सभा तक 
में कुछ लोग उसके दूपित प्रचार से प्रभावित हो गये। उसने स्वयं गजा के सामने अपने 
तक प्रस्तुत किये और शिवोपासना की निन्‍्दा तथा विष्णु की उपासना की प्रशंसा की | 
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राजा अल्न्त ऋद्ध हुआ; परन्तु उसने बड़ी क्षमाशीलता से काम लिया और इस समस्या 
पर निर्णय देने के लिए एक धर्मसभा बुलाई। परन्तु उसी समय सम्मवतः इन्द्र का 
आदेश पाकर--कलि आमंत्रित सदस्यों की बुद्धि में प्रवेश कर गया, जिसके फलस्वरूप सभा 
में खलबली मच गई और कोई निर्णय न हो सका । इसका फल यह हुआ कि अनेक लोग 
नास्तिक हो गये । राजा ने अभी तक “किन्नर! की दुश्ता को नहीं जाना, और बह मन में 
बहुत दुखी हो गये । इस बीच जो लोग सद्धर्म के पथ से डिग गये थे, उनके पूर्बज स्वर्ग- 
च्युत हो गये | संयोगबश विष्णु अपनी महानिद्रा से जागे और अपने मुख से शिव की 
सर्वश्र छता की घोषणा की | अन्त में देवताओं ने भगवान्‌ शिव को सारी परिस्थितियों से 
अवगत कराया और तब शिव ने राजा “प्रतदन” को सच्चा ज्ञान दिया और जो इस महा 
अनर्थ के दोषी थे, उनको दण्ड देने की अनुमति दी। तब राजा ने किन्नर और उसके 
अनुयायियों को प्राण-दंड दिया । शैवों और बैष्णवों की पारस्परिक सदुभावना से दूर होने 
पर भी इस कथा से उन कट्टरपथियों की मनोबृत्ति का स्पष्ट पत्ता चलता है, जिनके द्वारा 
इस साम्प्रदायिक इन्द्र का सूत्रपात हुआ और इसके फलस्वरूप हो सकता है, इनमें कहाँ 
कहीं संघ्म भी हुआ हो। इस संघप का एक संकेत हमें “उपा-अनिरुद्ध/ की कथा में 
मिलता है जो पहली बार महाभारत में दी गई है '। पुराणकारों ने इस कथा का प्रयोग 
शिव के ऊपर विष्पतु का उत्कर्ष प्रकद करने के लिए किया । विध्षु और ब्रह्माएड पुराणों 
में यह कथा लगभग एक ही तरह से कही गई है *। पा” का पिता बाणासुर” परम 
शिव-भक्त था, और जब उसे क्षण्ण के विरुद्ध लड़ना पड़ा तो भगवान्‌ शिव उसकी सहायता 
के लिए आये और कृष्ण ओर बाण का युद्ध विष्णु और शिव के महासंधर्ष में परिणत हो 
गया। अ्रन्त में शिव की पराजय हुई और उन्होंने विष्णु से 'बाणामुर को क्षमा कर देने 
के लिए विनती का; क्योंकि बाण उनका सच्चा और परम भक्त था। जिस रूप में यह कथा 
अब पाई जाती है, उसका अन्त विष्णु के इस मित्रतापूर्ण कथन से होता है कि वह और 
शिव तो वास्तव में अभिन्न हैं। इस प्रकार इस कथा को उस समय प्रचलित धार्मिक 
भावनाओं के अनुकूल बता लिया गया है। परन्तु इसकी मुख्य कथा में हमें शेब और 
वैष्णव मतावलम्बियो के परस्पर संघर्ष का आभास मिलता है, जिसमें वैष्णवों ने अपने- 
आपको बिजयी बताया | इसके विपरीत शेबों ने दर्सिह और शरभ अवतारो के रूप में विष्णु 
और शिव के युद्ध की कथा का विकास किया, जिसमें शिव विष्णु पर विजय पाते हैं। यह 
कथा लिंग पुराण में दी गई है ' 

बैष्णव मत को छोड़कर अन्य मतों के प्रति शैवों का क्‍या रवेया था, इस विषय 
में पुराणों से हमें बहुत-कुछ पता नहीं चलता। जहाँ-तहाँ अशेवों की निन्‍दा की गई है 
और शिव-निन्दकों के प्रति असहिष्णुता प्रकट की गई है, वह प्रसंग हम ऊपर देख ही चुके 
हैं। इसके अतिरिक्त सौर पुराण में उन लोगों की गणना भी की गई है, जिनको शेव 
ह १. महाभारत : सभा० ४०, २४०२६ । 

विष्णछु० : भाग ५, भध्याय ३३; ब्रह्माण्ड० भाग ९, अध्याय २०४। 
३, लिंग० : भाग २, अध्याय ६५-६६ । 


१३८ शैब मत 


विधर्मी मानते थे '। इनमें चार्वाक,' कौल, कापालिक, बौद्ध और जैन भी गिनाये 
गये हैं। इन मतों के साथ शैवमत का मेद वैष्णवमत की अपेक्षा बहुत अधिक गहरा और 
मौलिक था | वेष्णब मत तो फिर भी उसी सनातन आह्मश-धर्म का एक अंग था, जिसका 
एक अंग स्वयं शेवमत था | दोनों एक ही वैदिक धर्म पर आधारित थे और दोनों 
वेदों को ही भ्रति मानते थे। परन्तु यह अन्य मत तो ब्राह्षण-धर्म के आधार को ही 
नहीं मानते थे । अतः इनमें और आहण धर्म में संघर्ष पेदा होना अग्रत्याशित नहीं था 
तथा अचम्भे की बात तो यह है कि पुराणों के समय तक हमें इस संघर्ष का कोई स्पष्ट संकेत 
मिलता ही नहीं। साधारण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना हमें अशोक के 
शिलालेखों में दिखाई देती है, वही सदियों तक हमारे धार्मिक जीवन का एक प्रमुख और 
आवश्यक अंग रही । भास, अश्वघोष, शूद्रक, कालिदास तथा अन्य लेखकों की कृतियों 
से इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता हे। जब पुराण-काल में संगठित संप्रदायों की उत्पत्ति 
हुई, तभी से इस सांप्रदायिक संघर्ष की नींब भी पड़ी। साथ ही यह कहना पड़ता है कि 
इस साम्पदाबिक संघर्ष में शेबमत सदा आगे रहा। बौद्ध और जेन मतों के विरुद्ध 
ब्राह्मण-धर्म की रक्षा करने का बीड़ा अपने सिर उठाकर शेत्र लोग बड़े उत्ताह स इन 
मतों के सिद्धान्तों का खएडन करने में लग गये। सौर पुराण” में कहा गया है कि इन 
भतों के सिद्धान्तों के प्रभाव स लोग वेद के सन्मार्ग से श्रष्टठ हो जान थे और अज्ञान में 
पड़ जाते थ। अतः शेंव राजा का कर्तव्य था कि वह बोद्धों और जैनियों तथा अन्य सब 
विधर्मियों को अपने राज्य मेंन आने दे। नास्तिकों आदि का तो इस देश म॑ कमी भी 
कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ; परन्तु बोद्ध और जेन मतों के विरुद्ध शैषरों ने जो निरन्तर 
युद्ध किया, वह पुराणोत्तर काल में शेत्र मत के इतिहास का एक प्रमुख लक्षण है। इसी 
के फलस्वरूप बौद्ध मत तो इस देश में लुप्तप्राय हो गया ओर जेन मत्त की, ब्राह्मण धर्म 
के विरुद्ध प्रतिदन्द्दी बन कर खड़े होने की, शक्ति नष्ट हो गई । इस संघर्ष का कुछ परिचय 
हम अगले अध्याय में पायेंग | परन्तु पुराण ग्रन्थ साधारण रूप से पू्ववर्तों धार्मिक 
साहित्य की परिपाटी का अनुसरण करते हैं, और ब्राह्मपम के सिवा जिन अन्य धर्मों का 
उस समय देश में प्रचार था, उनके विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते | 


१. सौर० : हैंढ, ४४ । 


पष्ठ अध्याय 


पिछले अध्याय में हमने देखा है कि पुराणों कें समय तक शैवमत पूर्ण विकसित 
ओर संगठित हो चुकां था तथा वेदोत्तर ब्राह्मण धर्म के दो प्रमुख मतों में ले एक बन गया 
था। इसका प्रचार भी समस्त भारत में था। जहाँ तक शैंवमत के स्वरूप का प्रश्न है, 
उसका विकास अब समाप्त हो गया था । उस समय से आज तक सारांशतः उसका स्वरूप 
वही रहा है, जो पुराण काल में था। केवल उसके दाशंनिक पक्ष का विकास होता रहा और 
वह पुराणोत्तर काल में ही जाकर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को पहुँचा । इसको छोड़कर 
जो कुछ भी और नवीनता हमें दिखाई देती है, बह शैबमत के उपासना-विधि के कुछ वाह्म 
रूपों में तथा शेवमत के अन्य मतों के साथ सम्बन्धों में ही दिखाई देती है। पुराणोत्तर 
काल में अगर कोई नई बात हुई, तो वह थी--शैवमत के अन्दर ही विभिन्न सम्पदायों की 
उत्पत्ति। यह प्रक्रिया प्रत्यक धर्म में उसके सुस्थापित हो जाने के बाद, अनिवार्य रूप से 
होती है। परन्तु यह सब-कुछ भी ईसा की तेरहवीं सदी तक हो चुका था और उसके 
बाद शैवमत में कोई कहने योग्य नया विकास नहीं हुआ । अतः तेरहवीं सदी तक पहुँचकर 
ही हम अपने इस दिग्दर्शन को समास्त कर देंगे । 

ईमा की छुटठी शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक के काल को हम 
पुराणोत्तर काल कह सकते हैं। इस काल में जो सामग्री दमें उपलब्ध है, बह कुछ 
पुरातात्विक है और कुछ साहित्यिक । पुरातात्तविक सामग्री में सबसे पहले तो शिला- 
लेख हैं। फिर इस काल के अनेक मन्दिर और भगवान शिव की प्रतिमाए हैं| दूमरे 
अमिलेखों स जो बातें हमें पता चलती हैं, थ मन्दिर ओर प्रतिमाएँ उनके उदाहरण 
स्वरूप हैं, अथवा उनकी पुष्टि करते हैं। साहित्यिक अभिलेखों म॑ सर्वप्रथम तो अनेक 
धार्मिक अन्थ हैं, जिनका शैवमत से सीघा सम्बन्ध है ओर जो अधिकतर दक्षिण में पाये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय के प्रचुर लौकिक साहित्य से भी हमें पर्याप्त मात्रा में 
ऐसी प्रासंगिक बातें ज्ञात होती हैं, जो इन धार्मिक ग्रन्थों से उपलब्ध शव धर्म-सम्बन्धी हमारे 
शान की पुष्टि अथवा पूर्ति करती हैं। अतः इस काल में शेवमत का क्या स्वरूप रहा और 
इसमें क्या विकास हुआ, इसका हमें खासा अच्छा ज्ञान हो जाता है| 

इस काल में शेबमत के बिषय में सबसे प्रमुख बात यह है कि उत्तर और दक्षिण में 
इसके दो सुस्पष्ट रूप हां गये। यह एक व्यावहारिक ज्ञान की बात है कि किसी भी धर्म के 
स्वरूप पर उसके अनुयायियों की प्रकृति और स्वभाव का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक 
ही धर्म दो विभिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोगो में फैलने पर विभिन्न रूप घारण कर लेता 
है। अतः शेवधर्म जब दक्षिण भारत में फेला, तब वहाँ भी यही हुआ । पुराणोत्तर काल 
में प्रथम बार जब यह दत्षिण में अपने विकसित ओर संघटित रूप में दिखाई पड़ता है तब 
उत्तर भारत के शेवमत के स्वरूप से भिन्न इसका एक निश्चित स्वरूप बन गया था। अतः 
यही ठीक होगा कि इन दोनां का अलग-अलग निरीक्षण किया जाय | 


१४० शैब मत 


उत्तर मारत में पुराण-ग्रन्थों द्वारा शेव मत का स्वरूप ओर उसकी प्रकृति दोनों ही 
निर्धारित कर दिये गये थे। यहाँ पुराणोत्तर काल में सबसे पहले हमें उत्तरकालीन गुप्तवंशीय 
राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारी नरेशों के शिलालेख मिलते हैं। उनमें शैबमत का जो 
स्वरूप दिखाई देता है, वह सारांशतः पोराणिक ही है। छठी शताब्दी के राजा यशोधर्मा' 
के शिलालेख का हम ऊपर उल्लेख कर ही चुके हैं। सातबीं शताब्दी में राजा आदित्वसेन 
के 'अपसाद-शिलालेख' में कातिकेय का उल्लेख किया गया है और उसको शिव का 
वास्तविक पुत्र माना गया है। इससे पता चलता है कि स्कन्द-जन्म की मूलकथा इस समय 
तक विस्मृतप्राय हो छुकी थी '। सातवीं शताब्दी में ही राजा अनन्तवर्मा' का नागाजुन 
पर्वत का गुफालेख है। इसमें शिव ओर पार्वती की प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है, 
जिनका उस राजा ने इस स्थान पर प्रतिष्ठापन किया था * | उसी स्थान पर इसी राजा के 
एक दूसरे शिलालेख में देवी द्वारा महिपासुर के वध की कथा की ओर संकेत किया गया है, 
ओर देवी की कल्पना यहाँ उनके उम्र रूप में की गई है '। इस देवी को पावती से 
अमिन्न माना गया है। इसका कोई नाम यहाँ नहीं दिया गया; परन्तु राजा के सम्बन्ध 
में यह कहा गया है कि उसने इन्हीं गुफाओं में कात्यायनी की एक मृत्ति का प्रतिष्ठापन किया 
था ओर एक गांव भवानी को समर्पित क्रिया था । सातवीं शताब्दी के ही महाराज प्रवस्मन! 
द्वितीय के दो लेख भी मिले हैं--एक '“छुम्मक' का ताम्रपत्र और दूसरा 'सिवानी' का शिला- 
लेख | इन दोनों में 'भारशिव' नाम के एक शेव सम्पदाय का उल्लेख किया गया है, 
जिसके अनुयायी शिवलिंग को सम्मान-पूर्वक अपने कन्धों पर लेंकर चलते थे “| उस समय 
यह सम्प्रदाय काफी महत्त्व रखता होगा; क्योंकि उनके गुरू 'भावनाग”! को “महाराजा” की 
उपाधि दी गई हैं। उनका थंगाजल से अभिप्रेक किया जाता था | स्मरण रहे कि त्रिपुरदाह 
की कथा के पौराणिक संरकरणों में से एक में बाणासुर को इसी प्रकार मस्तक पर शिव-लिंग 
उठाये अपने दुग से बाहर निकलते हुए बताया गया है। अतः यह सम्भव है कि इस कथा 
में एक वास्तविक प्रथा की ओर संकेत हो, और 'भारशिव” सम्प्रदाय का जन्म पौराणिक 
काल में ही हो गया हो। आगे चल कर हम इस सम्प्रदाय को एक नये रूप में और नये 
नाम से अभिहित पायेंगे । 

सातवीं शताब्दी के शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि अभी तक विभिन्न 
मतों में साधारण रूप से परस्पर सहिष्णुता का भाव था। पिछले अध्याय के आरम्म में 
हमने देखा था कि गुप्तवंश के राजा यद्यपि स्वयं वेष्णब थे, फिर भी वे अन्य मत्तों का 
संरक्षण करते थे और उनको यथोचित सहायता भी देते थे। इन मतों में शैबमत भी 
शामिल था। इनके उत्तरवर्तोी राजाओं ने भी साधारणतया ऐसी ही सहिष्णुता दिखाई । 
इस समय के शिलालेखों में भी प्रायः जहाँ एक देवता की स्तुति की जाती है, वहाँ अन्य 
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देवताओं का स्तवन तथा प्रशंसा हो जाती है। उदाहरण के लिए ४४५ ईरबी के राजा 
“हस्बिर्मा' के 'साँगलोई' वाले ताम्रपत्रों में--यद्यपि दानकर्त्ता शेव है और शिव को ही सर्वश्रेष्ठ 
देवता मानकर उनकी स्तुति करता है, तथापि-- उसने शिव, विष्णु और ब्रह्म तीनों को प्रणाम 
किया है * | अनेक दूसरे शिलालेखों में भी हम यही पाते हैं| इसी समय के दो अन्य शिला- 
लेखों में 'मातृकाओं' का उल्लेख किया गया है। इनकी जनसाघारण में उपासना होती 
थी, यह हम “मृच्छुकटिक” नाटक में पहले ही देख आये हैं। ये मातुकाएँ उनकी 
मातृकाओं से भिन्न हैं, जिनका पुराणों में उल्लेख हुआ है और जो उप्ररुषधारिणी तथा 
शिव अथवा पावंती के उम्र रूपों में उनकी सहचरी हैं| यहाँ इन मातृकाओं को माताएँ 
माना गया है। जहाँ तक विदित होता है, इनका स्वभाव सौम्य और मंगलकारी था तथा 
समृद्धि और सुख-प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती थी '। स्कन्दगुप्त के बिहार-शिला- 
लेख में इनका सम्बन्ध कार्तिकेय से किया गया है। इससे यह सम्भावना होती है कि यह 
मातृकाएँं शिशु स्कन्द को पाने ओर पालने वाली क्ृत्तिकाएँ ही तो नहीं हैं, जिनका स्कन्द- 
जन्म की कथाओं में उल्लेख हुआ है | परन्तु इस विषय में निश्चयात्मक ढंग से कुछ 
कहना कठिन है। 

इन शिलालेखों से हमें तत्कालीन उपासना विधि के विपय में भी कुछ ज्ञान होता 
है। सभी मतों के अपने-अपने मन्दिर थे, जहाँ नियमित रूप से पुजारी रहते थे ॥ प्रायः सभी 
शिलालेख ऐसे ही मन्दिरों को बनवाने, उनमें देवमूत्तियों के प्रतिष्लापप कराने और इन 
मन्दिरों के खर्च तथा उनके पुजारियों के निर्वाह के लिए दिये गये दान की व्यवस्था कराने का 
उल्लेख करते हैं। यह मन्दिर तत्कालीन धार्मिक जीवन के केन्द्र बन गये थे और इन मन्दिरों 
के पुजारी विशेष त्योहारों पर जनता की पुरोहिताई मी करने लगे थे | 

छुठी और सातवीं शताब्दी के शिलालेखों से जो कुछ हमें पता चलता है, तत्कालीन 
साहित्यिक सामग्री से उसकी पुष्टि होती है । इस सामग्री में 'दण्डी! और 'बाणभट्ट' के गद्य- 
काव्य सबसे अधिक महत्व के हैं। दण्डी छठी शताब्दी के उत्तराद्ध में हुए थे और उनके 
दशकुमार-चरित” से उस समय की धार्मिक स्थिति का मली प्रकार पता चल जाता है। 
जहाँ तक शैव मत का सम्बन्ध है, इस अन्थ में देश के विभिन्न भागों में अनेक शैव 
मन्दिरों का उल्लेख किया गया है। उनमें जिस प्रकार पूजा आदि होती थी, वह बिलकुल 
पौराणिक ढंग की थी | कुछ शैव मन्दिर तो बड़े प्रसिद्ध हो गये थे और दूर-दूर से लोग उनके 
दर्शनाथ आते थे' | सांप्रदायिक विद्वप का कोई संकेत हमें इस अंथ में नहीं मिलता | केबल 
जैनों का, दण्डी ने कहीं-कहीं उपहासपूर्वक, उल्लेख किया है* । 

महाकबि बाणभट्ट” के दो गद्यकाव्य हमें उपलब्ध हैं। एक हष-चरित'ः और 
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दूसरा 'कादम्बरी'। बाण स्वयं शेव थे और इन दोनों ग्रन्थों के प्रारम्भिक श्लोकों में उन्होंने 
भगवान्‌ शिव को एफेश्वर माना है जो स्वयं को त्िमूर्ति के रूप में व्यक्त करते हैं' | कादम्बरी 
में उन्होंने उज्जयिनी के विश्वविख्यात भगवान्‌ महाकाल के मन्दिर का भी उल्लेख किया 
है, जिसका वर्णन कई शताब्दियों पहले महाकबि कालिदास ने भी 'मेघदूत काव्य” में अपने 
अनुपम ललित ढंग से किया था । स्वयं महारानी विलासबती उस मन्दिर में पूजार्थ जाती 
थीं। इसके अतिरिक्त बाण भद्ट! शेव धर्म-सम्बन्धी संपूर्ण पौराणिक देव-कथाओं से पूर्णतया 
परिचित थे और अपने दोनों गद्यकाब्यों में उन्होंने विविध शेव-कथाओं का स्थान-स्थान पर 
उल्लेख किया है। इन उल्लेखां में मी हम॑ कहीं किसी सांप्रदायिक संघर्ष अथवा विद्वप का 
कोई निश्चित संकेत नहीं मिलता | एक बात अवश्य है कि बाण ने हर्ष-चरित” काव्य को 
उस स्थल से आगे नहीं लिखा, जहाँ सम्भवतः महाराज 6पंवद्धन! ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर 
लिया था। यह बात भी कोई निश्चित नहीं है; परन्तु यदि इसे ठीक माना जाय तो 
हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस समय ब्राह्मण ओर बौद्ध धर्मों के परस्पर सम्बंध 
अच्छे नहीं थे। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सम्मव है कि बौद्ध धर्म के प्रति यह अरुचि 
केवल कवि की अपनी व्यक्तिगत हो और उस समय इन दो धर्मों के बीच साधारण रूप से 
जो सम्बन्ध थे, उनको प्रतिविम्बित न करती हो । 

सातवीं शताब्दी के मध्य में राजा हर्षवर्धन के राज्य-काल में चानी यात्री द्यून-साँग 
ने भी भारत का भ्रमण किया था। उन्हनि यहाँ के अपने अनुभव लिखते समय तत्कालीन 
धार्मिक अवस्था के विषय में भी बहुत-कुछ कहा है| भगवान्‌ शिव और उनके मन्दिरों का, जो 
सारे भांरत में पाये जाते थे, उन्होंने प्रायः उल्लेख किया है'। वर्तमान कच्छ के समीप 
लांगल' स्थान पर उन्होंने एक महान शेव मन्दिर का वर्णन किया है, जो प्रस्तस-मूर्तियों से 
खूब आभूषित था'। कुछ उद्धरणों से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय 
तक शव संप्रदायों का भी अस्तित्व हों गया था। इनको हम आगे चल कर देखेंगे। 
ध्यून-सांग! के लेखों से हमें पहली बार ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों के बीच संघर्ष का संकेत 
मिलता है, यद्यपि इस संघर्ष ने कोई उम्र रूप धारण नहीं किया था" | 

अब हम आठवीं ओर न्रीं शताब्दी के शिलालेखों को लेते हैं। इनमे भी शैवमत 
का रूप सारांशतः पौराणिक ही है। जब कभी भगवान्‌ शिव का स्तुति की जाती थी तब 
उनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था और उनकी उपासना साधारण पौराणिक ढंग से 
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की जाती थी! । अनेक नामों से उनकी मूर्तियों के प्रतिष्ठापन का उल्लेख किया गया है। 
नवीं शताब्दी की पहली बैेजनाथ-प्रशस्ति! में देवी की दुर्गा नाम से आराधना की गई है 
और उनके स्वरूप में उनके उग्र तथा सौम्य दोनों रूपों का पूर्ण सम्मिश्रण दिखाई देता हे'। 
अन्य प्रशस्तियां में शिव की अ्रष्टमूर्ति का उल्लेख किया गया है। विभिन्न मतों के परस्पर 
सम्बन्ध अभी तक साधारणतया अच्छे थे। ८६७ ई० के गुजरात-नरेश 'दन्तिवर्मा' के एक 
शिलालेख में भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति के बाद ही एक श्लोक में विष और शिव की 
स्तुति की गई है। इसी प्रकार ८६१ ६० के 'ककक्‍्कराज सुवर्णवर्ष' के सूरतवाले ताम्रपत्नों में 
पहले मगवान्‌ जिन! की स्तुति की गई है, ओर वह समस्त लेख किसी जैन-धर्मांवलम्बी का ही 
है। फिर भी इसी के दूसरे श्लोक में विष्णु और शिव से भी कल्याणार्थ प्राथना की गई हैं' । 

ईसा की आठवीं शताब्दी के एक शिलालेख में हमें शेवधर्म में एक नये बिकास का 
पता चलता है। या शायद इसे यों कहना चाहिए कि यहाँ हमें शेव-धर्म-सम्बन्धी एक ऐसी 
प्रथा का प्रथम परिचय मिलता है, जिसका उल्लेख इससे पहले हमें और कहीं नहीं मिलता, 
यद्यपि बह प्रथा सम्मवत: पहले भी रही अवश्य होगी। यह है--शिवमन्दिरों में दासियाँ 
अर्पित करने की प्रथा । तथाकथित तालेश्वर ताम्रपत्नों मं, जिनका समय सम्भवतः सातब्रीं से 
नवीं शताब्दी तक का है, वोटाओ' का उल्लेख किया गया है। यह वह परिचारिकाएँ 
होती थीं, जिन्हें भगवान्‌ शिव की सेवा करने के लिए मन्दिरीं को अर्पित कर दिया जाता था| 
उनको क्या-क्या कार्य करना पड़ता था, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है; परन्तु कुछ अन्य 
शिलालेखों में पुरूथ 'दासो' का भी इसी प्रकार मन्दिरों को श्रर्पित किए जाने का उल्लेख 
हुआ है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिचर और परिचारिकाए सम्भवतः 
साधारण नौकर ये, जो मन्दिर में सफाई आदि का काम करते थे तथा जिनके वेतन, भोजन 
आदि का खर्चा दानकर्ता उठाता था। इनमे और देवबदासियों में अन्तर था, जिनका देवता 
को समर्पण किये जाने का ढंग बिल्कुल मिन्‍न था ओर जो दासियाँ नहीं, अपितु संश्रान्त 
कुलों की पुत्रियाँ होती थीं। 

दसवीं स तरहवीं शताब्दी तक के शिला-लेखों में शेवमत के साधारण स्वरूप में 
कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता । 'खजुराओ' शिलालेख नम्बर ४ में, जिसका समय १००० 
ईस्वी है, भगवान्‌ शिव को एकरेश्वर' माना गया है ओर विषूए बुद्ध! तथा जिन! को उन्हीं 
का अवतार कहा गया है" | इसी शिला-लेख में शिव को 'विद्यनाथ' की उपाधि भी दी गई 
है, जो उनके प्राचीन 'भिषक्‌' रूप की याद दिलाती है। सन्‌ ११६२ ईंस्वी के “भुवनेश्वर! 
स्थान पर 'स्वप्नेश्वर' के शिलालेख म॑ उन देवदासियों की चर्चा की गई है जो भुवनेश्वर के 


१.  उदाइरणार्ध लखमण्डल शिलालेख : 7, 7. भाग १, पृष्ठ १२ । 
२. हि. 4. : भाग है, फृष्ठ १०४ । 
है. ,॥ ३ + भाग २१, पृष्ठ १४० | 
४ $+ 33 +: भांग १, पृष्ठ रैड८। 
४७ ४४ # + भांग २, पृष्ठ १४८ । 


पदड शैष मत 


शैव मन्दिर में रृत्य करती थीं ' । इन लड़कियों को स््रयं महाराज ने मन्दिर का समर्पित 
किया था । उत्तर भारत में बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं जिनमें देवदामी प्रथा का उल्लेख 
किया गया है और यह शिलालेख उनमें से एक है। इससे प्रमाणित होता है कि इस 
समय तक इस प्रथा का अचार उत्तर भारत में भी हो चला था, यद्यपि यह यहाँ बहुत नहीं 
फेल सकी । 

बारहवीं शत्ती के कुछ अभिलेखों में हमें प्रथम बार शेत्र और अन्य मतों, 
विशेषतः बोद्ध मत, के बीच संघ का प्रमाण मिलता है। 'लखनपाल” के बुदाऊ ! 
शिलालेख में वर्शशिव नाम के एक शैव-भक्त की चर्चा की गई है, जो दक्षिण में गया और 
वहाँ एक स्थान पर एक बौद्ध प्रतिमा को देख उसने क्र द्ध हो, उसे हटा दिया '। “जाजल्ल- 
देव” के 'मल्हार' शिलालेख में, जिसका समय ११७४० ईस्वी है, इस संघऋ की ओर ओर भी 
स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है। जिस व्यक्ति की स्मृत्ति मं यह शिलालेख लिखा गया था , 
वह शैव था--जो चार्वाकों के अभिमान के लिए अग्नि के समान, बौद्ध सिद्धान्त-सागर के 
लिए साज्षात्‌ अगस्त्य ऋषि के समान और दिगम्बर जेनों के लिए काल समान था| इससे 
पता चलता है कि उस समय शेव मतावलम्बी इन तीनो मतो का सक्रिय विरोध कर रहे थे | 

इस काल में शिव की पग्रतिमाएँ देश-भर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इनसे 
केबल यही सिद्ध नहीं होता कि इस काल में शैव मत का स्वूब प्रचार था, अपितु अन्य 
अभिलेखों से जो कुछ हमें पता चलता है, उसकी पुष्टि भी होती है। इसके अतिरिक्त इन 
प्रतिमाओं से हम यह भी जान सकते हैं कि कितने विविध रूपों में भगवान शिव की उपासना 
होती थी। पुराणकाल तक यद्यपि शिव्र की उपासना का एक सामान्य रूप निर्धारित हो 
गया था; फिर भी जिन रूपों में उनको यह उपासना की जाती थी, वह अनेक थे। पुराणोत्तर 
काल में शिव के यह विविध रूप बने ही नहीं रह, अपितु उनकी संख्या में और भी वृद्धि 
हो गई। शिव के मुख्य रूपो में से उनके अनेक गोण रूपों की भी उत्पत्ति हुईं। भगवान्‌ 
शिव के इस रूप वैेविध्य का एक कारण यह भी था कि उनके यह अनेक रूप उनके 
कार्यानुकूल थे। अपना प्रत्येक कार्य करने के लिए भगवान्‌ एक विशेष रूप धारण करते 
थे। शिव की विभिन्न प्रतिमाएँ उनके विविध रूपों के प्रतीक स्वरूप हैं और कलाकारों ने 
इनमें, पुराणों में वर्शित शिव के काव्यमय अथवा लाक्षणिक कल्पित चित्र का यथार्थरूप से 
चित्रण करने का प्रयत्त किया है। भगवान्‌ के सौम्य रूप को प्रदर्शित करनेवाली सर्व- 
प्रथम उनकी साधारण मानवाकार प्रतिमाएँ हैं, जिनमें उनको खड़ा हुआ अथवा बेठा हुआ 
दिखाया गया है। उनकी आकृति सुन्दर है ओर वह प्रायः चतुभुज होती है ३। इन 
प्रतिमाओं के एक विशेष रूप को दक्षिणमूर्ति' कहा जाता है। इसमें भगवान्‌ की कल्पना 
एक आचार्य तथा विधवा और कला के अधिष्ठातृ-देव के रूप में की गई है, जिनका ध्यान 


१. 3. 4. भाग ६, पृष्ठ २०० । 

२० हड 35 १, ञ्क घ्ड । 

३. यहाँ शिव-प्रतिमाओं का जो वर्णन किया गया है, वह प्रधानतः श्री गणपति राव की पुस्तक 
हिन्दू भाइकानोआफ़ी!, भाग २ पर झाषारित है। 
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और शान जिशासु करते हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान्‌ शिव की मूर्ति के चारों ओर 
” पशुओं, सर्पों, यतियों अ्रथवा देंवी का चित्रण किया जाता है और पृष्ठभूमि में वन्य प्रदेश 
रहता है। शिव पाव॑ती के परिणय के प्रतीकश्बरूप भगवान्‌ की 'कल्याण-सुन्दर' मूर्तियों 
में भी शिव की आकृति सुन्दर है। 'मत्त्यंष्टक' प्रतिमाओं में शिब्र की उन आठ मूर्तियों 
का चित्रण किया जाता है, जिनमें भगवान्‌ स्वयं को व्यक्त करते हैं। “महेशभर्क्ति' प्रतिमाओं 
में भगवान्‌ की कल्पना स्ष्टा, पालयिता और संहर्ता के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त 
कुछ मूर्तियाँ भगवान के दाशंनिक स्वरूप का चित्रण भी करती थीं। इनको 'सदाशिव! 
अथवा 'महासदाशित्र' मूर्तियाँ कहा जाता था और ये भगवान्‌ के सर्वोत्तम 'सकल-निष्कल' 
रूप की प्रतीक थीं। इस प्रकार की एक मूर्ति 'एलीफेंटा' गुफा में है । कुछ अन्य मूर्तियाँ 
शिव की 'एकेश्वरता' को दर्शाती हैं ओर पत्थर अथवा धातु की बनी हुई हैं। इस प्रकार 
की प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रख्यात "त्रिमूर्ति' हैं, जिनमें अ्मा और विष्णु को शिव के दोनो 
पक्तों से आर्विभूत होत हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त शिव की “अर्थनारीश्वर! 
प्रतिमा का भी बहुत प्रचार हुआ मतीत होता है। इन अधेनारीश्वर! प्रतिम्ाओं का 
वर्णन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इनमें से बादामी” के कन्दरा-मन्दिर की और 
क्ुम्मकोणम! और क|जीवरम! की मूर्तियां सबसे प्राचीन हैं| इनका समय सातवीं शताब्दी 
है। कासे की एक अर्धनारीश्वर मूर्ति में एक शुक को भी चित्रित किया गया है, 
जो संभवतः अभ्नि है, जिसने शिव और पावती की रतिलीला को भंग करने के लिए यह 
रूप धारण किया था। अधेनारीश्वर' की सबसे प्रख्यात मूर्ति एलिफेंटा की युफा में है । 

भगवान्‌ शिव की “त्रिमूर्ति' ओर “अर्धनारीश्वर' प्रतिमाओं के अतिरिक्त उनकी एक 
अन्य प्रकार की ग्रतिमाएँ भी बनाई जाती थीं, जिनको ह्य॑धमूर्ति' कहते थे। इनमें प्रतिमा 
के एकादः में शित्र और द्वितीयाद्ध में विष्णु को चित्रित किया जाता था। स्पष्ट ही यह 
प्रतिमा इन दोनों देवताओं के तादात्म्य को प्रकट करती थी। इनकी संख्या अपेक्षाकृत 
बहुत कम है। 'बादामी' के कन्दरा-मन्दिर में एक ऐसी ही हयंद्ध ' मूर्ति मिलती है--कुछ 
अन्य स्थानों में भी ऐसी ही मूर्तियां मिली हैं । 

शिब के क्रूर रूप को लेकर भी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं। इन 
सबका एक सामान्य लक्षण यह है कि इनमें देवता को दंप्टिन! दिखाया गया है। वराह 
की तरह मुख में से बाहर निकलते हुए ये दंष्ट क्रूरता के रूढ़िगत प्रतीक बन गये थे। शिव 
के क्र रूप पर आधारित इन प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रचार उनकी भैरव मूर्ति का 
था| इनमें भगवान्‌ की आकृति भयावह, उनका शरीर दिगम्बर अथवा कृत्तिबासा और 
सर्पवेष्टित दिखाया जाता था। कहीं-कहीं एक काले रंग का कुत्ता भी उनके पास खड़ा 
हुआ चित्रित किया जाता था, जो प्राचीन वेदिक रुद्र के सृत्यु-देवता स्वरूप की याद दिलाता 
है। कुछ अन्य प्रतिमाओं में उनके “जिपुरारि' रूप को मी चित्रित किया गया है, जिसमें 
उन्होंने दानवों के तीन पुरों का दहन किया था। शित्र की कुछ प्रतिमाएँ वीरमद्र मूर्ति” 
कहलाती हैं, जिनका संकेत शिव-द्वारा दक्तयशविध्वंस की ओर है। इन मुर्तियों से श्पष्ट हो 
'जाता है कि इस समय स्वयं शिव को ही वीरभद्र माना जाता था--ययग्यपि पुराणों में बर्शित 
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“बीरभद्र! वह था, जिसे भगवान्‌ शिव ने दक्षुयज्ञ को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया था । 
इसके अतिरिक्त अधोरम्‌र्तियों' में शिव के कपाली' स्वरूप को चित्रित किया गया है। इन ' 
प्रतिमाओं में शिव को नील-कंठ, कृष्णवर्ण और भुडमाला-घारी दिखाया गया है। अन्य 
मूर्तियों के समान यहाँ भी शिव <ंष्रिन! तो हैं ही। इन “अधोरमूर्तियों' की पूजा श्मशान 
भूमि में संभवतः कापालिकों द्वारा की जाती थी। 'महाकाल' मूर्तियों में शिव को फिर 
कुष्णवर्ण दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें वह सुरापान भी कर रहे हैं और पार्वती 
का आलिंगन भी कर रहे हैं। स्पष्ट ही इन मूर्तियों में उनके बिलास-प्रिय स्वरूप का 
चित्रण किया गया है। परन्तु इन महाकाल? प्रतिमाश्रों की उपासना बिलकुल साधारण 
ढंग से होती थी, और हम देख ही चुके हैं कि उजयिनी का महाकाल मन्दिर की 
गणना भारत के सर्बप्रख्यात शैव मन्दिरों में होती थी । 

शिव में कालस्वरूप की एक विशेष प्रतिमा भी बनाई जाती थी, जिसमें उनको 
भन्नारि! कहा जाता था | इस रूप में उनके साथ कुत्तों का विशेष रूप से साहचर्य रहता था। 
प्रतिमाओं में शिव को श्वेताश्वारोही दिखाया गया है ओर उनके साथ एक या अधिक कुत्त 
भी रूते थ। इन प्रतिमाओं की उपासना संभवतः “मन्लारि' सम्प्रदाय के लोग करते थ, 
जिनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वे कुत्तों की तरह रहते ओर व्यवहार करते थे | 

शिव के उपयु क्त स्वरूपों के अतिरिक्त उनके नटराज स्वरूप का चित्रण मूर्त्तिकारों 
को अतिप्रिय था ओर यह प्रतिमाएँ बहुत ही लोक-प्रिय हो गई'। इस रूप में शिव का 
नाम ही नटराज! पड़ गया था और प्रतिमाओं में उन्हें 'ताए्डब” दृत्य करतें हुए दिखाया 
गया है। वह जटाधारी, कुत्तितासा और चठ॒भु ज हैं और ललाट पर चन्द्र तथा सिर पर 
गंगा को धारण किये हुए हैं। कहीं-कहीं इस रूप में उनको गज! दानव का परों तले 
मर्दन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसका वघ करके उन्होंने तारडव दृत्व किया था तथा 
जिसकी कृति को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया था। ये नटराज मूर्तियाँ प्रस्तर और 
धातु दोनों की ही बनती थीं और देश के प्रत्येक भाग में पाई गई हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत में शेव मत का रूप सारभाव से पौराणिक 
ही रहा और किसी समय भी शैव मत के इस रूप में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ | इसका 
कारण यह था कि पौराणिक ब्राह्मण धमम का प्रमाव यहाँ सदा प्रबल रहा और उससे हटकर 
चलना किसी भी मत के लिए प्रायः असंभव था | इसके विपरीत दक्षिण में स्थिति स्वरा 
भिन्न थी। प्रारम्भ से ही दक्षिण भारत की एक अपनी विकसित सभ्यता थी। वैदिक 
और तदनन्तर ब्राह्मण-संस्कृति के केन्द्रों स यह प्रदेश बहुत दूर था तथा इसी कारण जिन 
धार्मिक और सं|स्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रावल्य उत्तर भारत में रहा, उनका प्रभाव यहाँ उतना 
अधिक नहीं पड़ा । आर्यसम्यता यहाँ तक फैली तो जरूर, परन्तु बहुत धीरे-धीरे और यहाँ 
का पूर्ववर्तों सभ्यता के साथ बहुत-कुछ सम्मिश्रित होती हुई | यद्यपि यहाँ के लोगों ने आरय- 
संल्कृति को अपना भी लिया, तथापि उन्होंने अपना इतना व्यक्तित्व जरूर रखा कि जिस 
संस्कृति को उन्होंने अपनाया, उसपर अपनी एक स्पष्ट छाप डाल दी और उसे अपने रंग 
मेँ रंग लिया | इसी तरह यथ्पि पौराणिक ब्रह्मण-धर्म का प्रचार दक्षिण में भी हुआ-»और 
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सारभाव से उत्तर और दक्षिण भारत का बाह्मण धर्म एक ही था--तथापि पुराणोत्तर काल 
में दक्षिण भारत के धार्मिक विचार और आचार, कई महत्वपूर्ण अंशों में, उत्तर भारत से 
भिन्न ये। यह मिन्नता पुराणोत्तरालीन शैव मत के स्वरूप से भली प्रकार प्रकट हो जाती 
है। इसका वाह्य स्वरूप ता बेसा ही रहा, जैसा उत्तर भारत में। परन्तु गुत्त-साम्राज्य 
की अबनति के बाद दक्षिण में कई शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ और इसके फल-स्वरूप 
वहाँ के जावन के प्रत्येक क्षेत्र में एक बड़ी हलचल पेंदा हुई। धार्मिक ्षेत्र में बह हलचल 
किसी अन्य ज्ञेत्र से कम न थी। देश में शैवमत का सर्वाधिक प्रचार था और भगवान्‌ 
शिव की उपासना के लिए अनेकानेक मन्दिर बन रहे थे, जिनमें से कुछ तो वास्तव में बड़े 
भव्य थे। छठी से तेरहत्रीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में वास्तुकला के उत्तमोत्तम 
उदाहरणों की सृष्टि हुईें। इनमें मदुया और एलोरा के महान मन्दिर ही नहीं, अपितु 
अनेक अपेक्षाकृत कम प्रख्यात मन्दिर भी सम्मिलित हैं, जो विशेष व्यक्तियों अथवा संस्थाओं 
ने बनवाये थे और उनका खर्चा चलाने के लिए दान भी दिया था । इन मन्दिरों में भगवान्‌ 
शिब की जो प्रतिमाएँ स्थापित की गई थीं, वे लिंगाकार अथवा मानवाकार दोनों प्रकार की 
होती थीं और उत्तर भारत की प्रतिमाओं की तरह उनके रूपों में भी वेसी ही विंविधता है। 
परन्तु दक्षिण भारत में शव मतावलम्बियों की धार्मिक भावनाएँ उत्तर भारत के शैबों 
से बहुत मिन्न थीं। इसका कारण सम्भवतः तत्कालीन दाक्षिणात्यों की अत्यधिक भावुकता 
ओर कुछ स्वाभाविक अधीरता थी। इसी से इन लोगों की भक्ति उत्साहपूर्ण होती थी और 
किसी भी मतभेद के प्रति ये अपेक्षाकृत असहिषतु होते थे। इसके फल-स्वरूप यहाँ धार्मिक 
संघर्ष होना स्वाभाविक ही नहीं, अपितु एक तरह से अनिवाय हो गया। छठी शताब्दी 
में और उसके बाद यही हुआ और दक्षिण भारत धार्मिक प्रतिहन्द्धिता का केन्द्र बन गया | 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्मिक शताब्दियों में यहाँ विभिन्न मतों का प्रचार हो गया था। पॉौँचवीं 
शती के अन्त तक तो किसी प्रमुख संघर्ष का कोई संकेत हमें नहीं मिलता | इस समय 
तक दक्षिण में ब्राह्मण, बोद्ध ओर जैन धर्मों का प्रभाव लगभग एक-सा हो गया था। यदि 
किसी एक धर्म का कुछ ज्यादा समय तक प्राबल्य रहा, तो वह जैन धर्म का था। अतः 
इस समय से इन तीनों धर्मों में उत्तट संघर्ष चला और अन्त में शेव मत की विजय हुई। 
इसी कारण पुराणोत्तर काल में दक्षिण भारत में शेंबमत का जो सबसे प्रमुख लक्षण है, वह 
उसका संघर्षात्मक स्वरूप और अन्य मतों के प्रति उसकी असहिष्णुता है। उत्तर भारत में 
जो मनोवृत्ति केबल कट्टरपंथी शेंवों की थी, दक्षिण में वही मनोवृत्ति सामान्य हो गई और 
शब मत ने बौद्ध और जैन धर्मों के विरुद्ध एक विकट संग्राम छेड़ दिया। इस संग्राम का 
अन्त तभी हुआ जब दक्षिण में इन दोनों धर्मों का पूर्ण रूप से हास हो गया। उस 
समय के समस्त शैब साहित्य पर इस संघर्ष का प्रभाव पड़ा है। 
सातबीं शती में दो प्रसिद्ध शैव संत हुए हैं--'सम्बन्द” ओर अप्पर' '। इनके 
१. इन दोनों सन्तों के जीवन भौर कृत्यों का वृत्ताग्त मुख्यतः ओ सौ० वी० एन० भय्यर की 
अंग्रेजी पुस्तक 'भोरिजिन एंड भरली हिस्टरी भाफ शेवबिज्म इन साउथ इण्डिया” पर 
आधारित है। 
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जीवन-बूत्तों से ज्ञात होता है कि छठी शतती में दक्षिण में जैन धर्म का प्रावल्य था। जैनां के 
उद्धत व्यवहार और उनका असहिष्णुता के फलस्वरूप उनमें ओर शेबों में तीन्र संप्ष चला । 
ये दो संत उन लोगों में से थे, जिन्होंने तक और स्वयं अपने आचार तथा कार्यों से जैनियों 
के दावों को छिन्न-भिन्न कर शेव मत की साख बढ़ाई। सन्त 'सम्बन्दर! तो विशेष रूप में 
जैनों को पराजित करने के काम में ही जी-जांन से लग गये | उन्होने अपने प्रस्येक पदिगम 
में जैनों की निन्‍्दा की है। एक 'पदिगम? में उन्होंने भगवान्‌ शिव को वह सैनिक कहा है, 
जिसने जेनों को हराया | एक किंवदस्ती भी प्रचलित है कि एक बार जब सिम्बन्दर! मदुरा 
में थ, जो उस समय जैन धर्म का एक बड़ा भारी केन्द्र था, तब कुछ जन बिद्व पियों ने 
उनकी कुटिया में आग लगा दी। परन्तु जेसे ही 'सम्बन्द? ने शिव की स्तुति में एक 
“धदिगम! कहा, बेसे ही यह आग तुरन्त बुक गई। इसी प्रकार के अन्य चमत्कारों की भी 
चर्चा उन्होंने अपने 'पदिगमो' में की है, जिससे जेनों को मह की खानी पड़ी। इसी से 
स्पष्ट हो जाता हैं कि इस संत ने शेबों और जेनों के संघर्ष में सक्रिय भाग लिया तथा जैनो 
को पराध्त करने में उनको पर्याप्त सफलता मिली। सन्त 'अप्पर! प्राग्म्म में जेन थे, परन्तु 
बाद में शेव हो गये | यह बात स्वतः शेबमत की बढती हुई साख का प्रमाण है। “अप्पर' 
भी सम्बन्दर के समकालीन थे। अपने एक यद्य में उन्होंने अपने धर्म-परिबरतन की ओर 
संकेत किया है और जेन-सिद्धान्तों को पापोन्मुख बताकर उनकी निन्‍दां की है। 'सम्बन्दर! 
तो मुख्यतः भक्त ही थे; परन्तु अप्पर' संत होने के साथ-साथ एक बड़े विद्वान और कवि 
भी थे। इन दोनों सन्‍्तों का दक्षिण भारत में जेन-धर्म को पराजित करने में बड़ा हाथ था | 

इन दोनों सन्‍्तो के कुछ समय बाद 'मणिकवासगर” ६ए, जिन्होंने 'तिर्वासगम! 
की रचना की। जो कार्य अप्यर' ओर '“सम्बन्दर' ने जेंनों के विरुद्ध किया, बदी 'मणिक- 
बासगर' ने बौद्धों के ब्रिदद्ध किया। इनकी रचना में जेंनों की, शवों के प्रमुख प्रतिद्वन्द्रियों 
के रूप में, कोई चर्चा नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्पर! 
और सम्बन्दर' जैसे लोगों के प्रयलल सफल रहे, और जेनों के पर उखड़ गये थ । इसके 
विपरीत 'चिदम्बरम? में 'मणिकवासगर” ओर बौद्धों के बीच शास्त्रार्थ की एक परम्परागत्त 
कथा चली आती है, जिसमें 'मणिकवासगर की भारी विजय की ख्याति से दिशाएँ गूंज 
उठी थीं '। इस शास्त्राथ का आयोजन स्वयं राजा ने किया था, और इसमें सहल द्वीप 
के सबसे बड़े बोद्ध विद्वान को अपने धर्म की रक्षा के लिए बुलाया गया था। यदि इस 
कथा में कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य है, तब 'मणिकवासगर” की यह विजय बड़ी निश्चयात्मक 
सिद्ध हुई होगी और इससे बौद्ध धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुँचा होगा । 

इन प्रख्यात सन्‍्तों के अतिरिक्त उस समय में अनेक ऐसे लोग अब्रश्य हुए 
होंगे, जिन्होंने इसी प्रकार अपने धर्म के प्रचारा्थ शास्त्राथ आदि में सफल होकर और अ्रन्य 
साधनों से तथा अपने आचार से शेब्र मत की कीर्ति को बढ़ाया होगा। इनमें से कुछ 
का जीवन-बृत्त एक अन्थ में दिया गया है, जो 'पेरिय पुराण” के नाम से प्रसिद्ध है। इन 
लोगों की एक विशेष उपाधि थी--“नयनार'| इनमें से एक नग्ननार “निन्नशिव नेदुमर' के 

१. 'तिह्वासबम! : जौ० यू० पोष का संस्करण, भूमिका, पृष्ठ ६७ । 
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जीवन-बृत्त में कहा गया है कि उसने अपने प्रतिदवन्द्रियों से अधिक महान्‌ चमत्कार दिखाकर 
शैव धर्म की उल्कृष्टता का प्रमाण दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जन- 
साधारण का ऐसे चमत्कारों पर बड़ा विश्वास था और उन्हीं को वे किसी भी मत की 
उत्कृश्ता अथवा हीनता की कसौटी मानते थे। एक अन्य नयनार 'मंगकरसिय्यर” के 
जीवन-बृत्त में जेनो की उदण्डता की चर्चा का गई है। उनको देखते ही, आगमों और 
मन्त्रों पर श्रद्धा रखनेवाले साधारण भद्र लोग डर से अलग हट जाते थे ।! , दूसरी ओर 
कुछ और नयनारों के जावनबृत्तों से कुछ अत्युत्साही और कट्टरपंथी शेब्रों की उददण्ठता और 
अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता भी मलकती है| 'एरिपएड नयनार' ने एक हाथी और 
उनके पाँच रखबालों का केबल इस कारण वध कर दिया था कि संयोगवश उस हाथी ने 
फूलों की एक टोकरी को जो किसी शेव-मन्दिर में अचनार्थ जानेवाली थी, उलट दिया था। 
'कालाचिंगं नयनारौं ने एक रानी की नाक इस लिए काट ली थी कि उसने शिव के 
पूजाथथ रखे हुए. पुष्पों को सूँघ लिया था। इन दो उदाहरणों से हमें कट्टरपंथी शेंबों की 
मनोबृत्ति का ज्ञान होता है, जो बौद्ध ओर जेनों के प्रति और भी उम्र रूप से असहिषणु 
रहे होंगे | 5 

अब यह देखना है कि दक्षिण भारत में शेबों का वेष्णबों के प्रति क्‍या रवैया था। 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों म॑ इन दोनों के सम्बन्ध अच्छे थे, जैसा कि हम पिछले 
अध्याय मे देख आये हैं। धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना उस समय सर्वोत्र पाई जाती 
थी, बह बेष्णबवों में भी उसी मात्रा में थी, जितनी अन्य मतावलम्बियों मं | पाँचबीं 
शताब्दी ईस्बी में सन्‍त तिझुमूलर ने शेबरागमों का संस्कृत से तामिल में अनुवाद किया था । 
उस समय में शैव और वैष्णव मतों में पररपर सदभावना थी, और सारभाव से बिष्णु और 
शिब की एकता को माना जाता था । दक्षिण भारत में बेष्णब आलबर' कहलाते थ और 
एक वेष्णव भक्त पेयांलवर' ने तिरुपति भें भगवान्‌ शिव का वर्रान इस प्रकार किया है-- 
“उनकी खुली जटाए और उन्नत मुकुट, उनका चमकता हुआ परशु और देदीप्यमान चक्र, 
उनके शरीर को आवेध्ित करत हुए सप॑ और सुबर्ण मेखला, सचमुच पुनीत है। इस प्रकार 
जल से छलकती हुई नदियों से घिरे हुए भगवान्‌ गिरीश ने दोनों रूपों को अपने में संयुक्त 
कर लिया है ' [” परन्तु तिरुमूलर के ही समय में शेब्रों और वैष्णवों की परस्पर स्पर्डा के 
प्रथम संकेत भी हमें मिलते हैं। कहते हैं कि स्वयं तिरुमूलर ने सम्भवतः वेप्णवों को लक्ष्य 
करते हुए यह कहा था--यदि लघु बृत्ति के लोग ईश का अनादर करते हैं और कहते हैं 
कि उनको देवलोक से निवांसित कर दिया गया है, तो उनकी दशा उस तोते जेसी होगी 
जिसे ब्रिलली ने पकड़ रखा हो '। यह कथन हमें तुरन्त शिव के विरुद्ध उन आतक्तेपों का 
स्मरण कराता है जिनकी चर्चा पुराणों में की गई है। हो सकता है कि उस समय दक्षिण 
भारत में कुछ वैष्णव ऐसे भी थे, जो शिव और उनकी उपासना की निन्दा करते थे। 
इसकी पुष्टि तत्कालीन वेष्णव सन्‍्तों के चरित्रों से भी होती है। उनसे हमें पता चलता 
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है कि बैप्णब आलवरों में से कुछ ऐसे भी थे, जिनमें साम्प्रेयिकता का आवेश अधिक 
था और जो खुले शैव मत का बिरोध करते थे। ऐसा ही एक वेष्णव संत 'तिरुमंलिराई 
आलबर' था जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता दे कि वह शेवों को सर्वथा विवेकहीन मानता 
था। अन्य आलवरों की भी इसी प्रकार की कई उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यशज्षपि किसी समय 
भी शेषों ओर वेष्णवों में वह कठुता नहीं आई जो शेव, बौद्ध अथवा जैन धर्मों के बीच पाई 
जाती थी, तथापि जैसे-जैसे समय बीतता गया, इनमें प्रतिस्पर्धा बदृती ही गई और आझणोत्तर 
मतों का पराजय के बाद जब दक्षिण भारत में केवल ये ही दो प्रधान मत रह गये, तब यह 
प्रतिस्पर्डा तो और भी उत्कट हो गई | 

इन साहित्यिक प्रमाणों के बाद यह आश्चय की बात है कि दक्षिण भारत में 
पौराणिक और पुराणोत्तर काल के शिलालेखों में काफी समय तक इस धार्मिक प्रतिद्दन्द्रिता 
का कोई संकेत नहीं मिलता । छठी शताब्दी की बन-हृपति मल्लदेव नन्दिवर्मा के मुदायन्नुरा 
ताम्रपत्रों में शिव और विष्णु का साथ-साथ स्तवन किया गया है और इन दोनों के उपासकों 
में परस्यर विरोध की कोई चर्चा ही नहीं है। सन्‌ ७७७ ईस्बी की राजा प्रथ्वी कोंग महाराजा 
के नागमंगत्वर' ताम्रपत्रों में प्रास्म्म में विणा। की आराधना की गई है, तदनन्दर एक शेव- 
भक्त विष्णुगोप की सम्मानपूर्वक चर्चा की गई है। ये ताम्रपत्र स्वये एक जेंन-मन्दिर के 
सहायता दान देने के सम्बन्ध में लिखे गये थे। ग्यारवीं शती के सोमेश्वर देव प्रथम 
के बालगेन्वे शिलालेख में भी प्रारम्भ में भगवान्‌ “जिन! की स्तुति की गई है और फिर 
विष्णु की। शिलालेख की अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार है--“महारांज की इच्छा से प्रभु 
नागवर्मा ने एक मन्दिर भगवान्‌ जिन! का, एक भगव्रान्‌ विष्णु का, एक भगवान्‌ ईश्वर 
का और एक मन्दिर बानवसे देश के सन्‍्तो का बनवाया ' |” अतः ऐसा प्रतीत होता है 
कि उस समय जो धार्मिक और साम्प्रदायिक संघर्ष चल रहा था, वह सर्वव्यापी नहीं था, 
अपितु बहुधा धर्मशास्त्रियों तक ही सीमित था। साधारण रूप से नृपतिगण और अन्य 
व्यक्ति इस संघर्ष से अलग रहे, और पुरानी सहिष्णुता की भावना को अपनाये रहे । 
म्यारहवीं शती के अन्त में तथा बारहवीं शती के शिला-लेखो में हमें पहली बार 
धार्मिक संघर्ष के कुछ संकेत मिलते हैं। इस समय अकलंक' नाम के एक विद्वान्‌ सन्त 
ने पराजित जेन मतावलम्बियों की आशाओं को कुछ समय के लिए फिर जगा दिया और 
इनका अब बौद्धों से, तथा शैत्रों का इन दोनों से तीज संघर्ष चल पड़ा । सन्‌ ११२८ ईस्बी 
के श्रावण बेलगोल शिलालेख * में सन्‍त अकलंक के प्रति बौद्धों के दंध की ओर संकेत 
किया गया है। इसी शिलालेख के एक अन्य भाग में कहा गया है कि जेन सन्त बिमलचन्द्र 
ने शैंबों, पशुपतों, कापालिकों, कापिलों (सम्भवत: सांख्यवादी) और बौद्धों को परास्त किया 
था। इस विमलचन्द्र का उल्लेख सन्‌ ११८३ ईसवी के अन्य जैन शिलालेख ' में भी हुआ 
है, और यहाँ भी उसके शैबों तथा अन्य सम्परदायों को परास्त करने की चर्चा की गई है । 
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'पेरिय पुराण” से हमें शैबमत के कुछ नये लक्षणों का भी पता चलता है, जिनका 
प्रादुर्भाभ अब हो रहा था, और जिनका अस्तित्व उत्तर भारत में कहीं नहीं था। सम्भबतः 
यह द्रविड़ जाति की अपेक्ताकृत अधिक भावुकता और तज्जन्य धार्मिक उत्ताह का ही फल 
था कि उन्होंने भक्तिवाद के सिद्धान्त से यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकाला कि सच्चे भक्तों में 
बर्ण और लिंग का कोई भेद नहीं किया जा सकता; क्‍योंकि सबसे सच्चे भक्त भगवान की 
दृष्टि में समान होते हैं। अतः कुछ अधिक उत्साही शैबों ने वर्ण और लिंग के भेद को तोड़ 
डाला और सब सच्चे शवों की संपूर्ण समता का प्रचार किया । एक निकृष्ट बर्ण के व्यक्ति 
को भी, यदि वह सच्चा भक्त था, उसी सम्मान का अधिकार था जो एक उच्च वर्ण के भक्त 
को दिया जाता था। िरिय पुराण” में स्रयं नयनारों के सम्बन्ध में कहा गया है कि इनमें 
कुछ ब्राह्मण थे, कुछ वेललाल और कुछ तो आदिवासी जातियों के थे। एक आदि शैव 
ब्राह्मण सुन्दर मूर्ति' ने निम्नवर्ण के नयनार 'सेरमन पेर्मल' के साथ भोजन करने में कोई 
संकोच नहीं किया था। एक ओर उच्चवर्ण के नयनार सुन्दर ने एक नतंकी से विवाह किया 
था। व्याध जाति के कननपा और नन्द को, जो सच्च शिवभक्त ये, उतना ही सम्मान प्राप्त 
था ओर उनको उतना ही पुनीत माना जाता था, जितना श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मणों को | इसके 
अतिरिक्त इसी पुराण में ब्राक्षण शेव भक्त 'नामिनन्द अफिगल” की कथा भी आती है, जिसको 
सब वर्णों के स्पर्श से दूषित होने क| संकोच हुआ और इसीलिए भगवान ने स्वयं उसकी 
भर्सना की तब उसे खप्न में भगवान्‌ ने दर्शन दिये और कहा कि जिन लोगों का जन्म 
“तिर्वारुर' में हुआ है, वे सब के सब शिव के गया हैं । 

परन्तु वर्णभेद की परम्परा ने हिन्दूसमाज में बड़ी गहरा जड़ पकड़ ली थी, और कुछ 
शवों द्वारा इस प्रकार उसकी उपेक्षा किये जाने से समाज की एक पुरानी और सुदृद व्यवस्था 
को आरंघात पहुँचता था । अतः यह कोई अचरज की बात नहीं कि शैबों भें जो पुराने विचारों 
के ये और जो परम्परागत रीति-रिवाजों का आदर करते थे, उन्होंने इस नये आचार का कड़ा 
विरोध किया हो | जो शेबों के प्रतिदवन्द्ती थे, उन्हें इन शेत्रों को विधर्मी कह कर शेवमत पर 
आज्षेप करमे का एक सुन्दर अवसर मिल गया। शायद यही कारण था कि पहले-पहल 
शेंव आगमों को देश के सम्मानित धार्मिक साहित्य में रथान नहीं दिया गया | केबल बाद में 
जब शेष मत दक्षिण भारत का प्रधान धर्म बन गया, ओर जब उसने अपने ब्राढण -धर्म-बिरोधी 
सिद्धान्तों और प्रथाओं का त्याग कर दिया, तभी शेव आगमों को मान्यता प्राप्त हुई । 

शैबमत में भक्ति पर जो जोर दिया जाता था, उसका असर अन्य दिशाओं में भी 
हुआ | जिन कृत्यों को साधारणतया जघन्य सममा जाता था, वही कृत्य यदि कोई भक्त अपने 
धार्मिक उत्साह में करे तो उनको क्षम्य ही नहीं, अपितु स्ठ॒त्य भी माना जाने लगा। जैसा 
कि "भी अय्यर' ने अपनी पुस्तक में कहा ई--“शेव उपासकों की भक्ति और भद्धा ऐसी 
थी कि यदि कोई अपने-आपको एक बार शेव कह देता था तो फिर वह चाहे कितने ही 
कुत्सित कम क्‍यों न करे, उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी |” मक्ति द्वारा मनुष्य की परिशुद्धि 
में उनका इतना हृढ़ विश्वास था कि वह एक पापी भक्त को एक सदाचारी अमक्त से अच्छा 
समझते थे। इस अकार भक्तिबाद पर आधारित अन्य मतों के समान शैव धर्म ने भी ऐसे 
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आचार-विहीन व्यक्तियों के लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया जो अपने कुत्सित स्वार्थ के लिए 
धर्म की आड़ में कुकृत्य करते थे । इसके उदाहरण स्वरूप 'छथ्यर पगई” की कथा हमारे 
सामने है, जो एक पाषएडी शेव योगी को अपनी पत्नी तक को अप॑ण करने को तैयार हो गया 
था । इस कथा से यह र॒पष्ट हो जाता है कि उस समय भी अनेक दुष्ट पुरुष शेष तपस्बियों 
का वेश बनाये इधर-उधर फिरते थे ओर उन भोले-भाले लोगों की श्रद्धा का अनुचित लाभ 
उठाते थे, जो उन्हें सच्चा भक्त समझते ये | उत्तर भारत में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं 
और वहाँ भी धर्म का इसी प्रकार दुरुपयोग किया जाता था और भारत में ही क्‍यों, सारे 
संसार में हसी प्रकार पाषण्डियों ने धर्म की आड़ में अनाचार पीलाया है। 

वेरिय-पुराण” में 'मुनियराय” नयनार की कथा से हमें ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत 
में कुछ शैव दिगम्बर भी रहते थे | पुराणों में हमने देखा था कि अपने कुछ रूपों में भगवान्‌ 
शिव को दिगम्बर माना गया है, ओर उनके इसी रूप के अनुकूल कापालिक लोग भी दिगम्बर 
रहते थे। परन्तु दक्षिण भारत में प्थिति कुछ-कुछ “ अह्याण्ड पुराण” वाली हो गई और 
दिगम्बरत्व को इन्द्रिय संयमन की कसोंटी तथा चिह्न माना जाने लगा । अतः जिस व्यक्ति 
ने इस प्रकार का इन्द्रिय-संयमन प्राप्त कर लिया था, उसके लिए दिगम्बर रहना उपयुक्त ही 
था | ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण में शैत्र धर्म का जैन धर्म के साथ कड़ा विरोध होने पर भी 
शैबों पर दिगम्बर जेनियों के सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा था। कुछ भी हो 'पेरिय-पुराण” के 
समय तक, और सम्मव॒तः इससे बहुत पहले भी दक्षिण में दिगम्बर शैषों का अख्तित्व था। 
'पेरिय पुराण में जिस प्रकार उनका उल्लेख किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि प्रारम्भ 
में इन शेवों का आदर नहीं होता था, और उनको सनकी समका जाता था। परन्तु 
बाद में उनको मान्यता प्रास हो गई और उनमें से ही एक सदाशिव नाम का आग्मण दक्तिण 
का एक प्रख्यात संत हुआ है। धीरे-धीरे यह दिगम्बर शेत्र फैलते गये ओर कालान्तर में ये 
उत्तर भारत तक भी पहुंच गये । 

इसी समय में शैबमत के अन्दर विभिन्‍न उपसम्धदायों की भी उत्पत्ति हुई जैसा कि हम 
ऊपर कह आये हैं, शेबमत के संगठित रूप से व्यवः्था पित हो जाने के उपरान्त ही इस प्रक्रिया 
का सूत्रपात हो जाना स्वाभाविक और अवश्यंभावी था। शेत्र उपसम्पदायों का सब से 
पहला उल्लेख पतंजलि के महामाष्य में हुआ है, जहाँ 'शिब भागवतों' का एक बार उल्लेख 
किया गया है' | इन शिव भागवतों का एक विशेष लक्षण यह था कि ये अपने देवता के प्रतीक 
स्वरूप एक माला लेकर चलते थे। अतः ये शिव मागवत शेत्र मत का सब प्राचीन सम्प्रदाय 
हैं। परन्तु इस सम्प्रदाय का शी्र ही लोप हो गया जान पड़ता है; क्योंकि शिवभागवर्ता 
का फिर कहीं उल्लेख नहीं हुआ है । 

महाभारत के अपरकालीन शान्तिपव में पाशुपत शै्रों का उल्लेख किया गया है ', 
जिसको तत्कालीन धरम पंचांग में से एक माना गया है। इस सम्प्रदाय के विषय में कुछ 





१. देखो भरध्याय ४ पृष्ठ । 
२. महा० ; (बम्बई संस्करण) शान्ति० ३५६, ६४ । 


षष्ठ भ्रध्याय._ ] १४३ 


अधिक नहीं कहा गया है, इसके सिा कि इसके सिद्धान्तों को स्वयं, भगवान्‌ शिव ने प्रकट 
किया था । शान्तिपर्व के हा एक अन्य भाग में शिवसहस्रनाम! प्रसंग में कहा गया है 
कि स्त्रयं भगवान्‌ शिव ने पाशुपत सिद्धान्त को प्रकट किया था, जो कुछ श्रंशों में बर्शाभ्रम- 
धर्म के अनुकूल और कुछ अंशों में उसके प्रतिकूल था '। हम ऊपर देख आये हैं कि 
दक्षिण मारत में कुछ शेवों ने इस वर्शाश्रम-धर्म की व्यवस्था का तोड़ दिया था। सम्मव 
है कि पाशुपतों ने ही पहले-पहल ऐसा किया हो। इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि 
पाशुपत शैष साधारण शैवों से मिन्न थे; क्योंकि जैसा कि स्वयं महाभारत से स्पष्ट है, इन 
साधारण शेषों के आचार-विचार ब्राह्मण वर्णाश्रम-धर्म के सर्वथा अनुकूल थे। पाशुपत 
शैवों का पादुर्भाव सम्भवतः लगभग उसी समय हुआ जब वैष्णवों के पंचरात्र-सम्पदाय का, 
क्योंकि उपयु क्त संदर्भ में इन दोनों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। महाभारत में 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक के विषय में कुछ नहीं कहां गया; परन्तु बाद में पुराण -ग्रन्थों में 
यह चर्चा आई है कि एक लिकुलिन' अथवा “नकुलिन! में लोगों को “माहेश्वर' अथवा 
पाशुपत” योग सिखाया था । इस “'लकुनिकः को भगवान्‌ शिव का अवतार और कृष्ण 
का समकालीन माना जाता था '। लकुलिन” की ऐतिहासिकता पर संदेह करने का कोई 
कारण नहीं है, यद्यपि उसके समय के बिषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। 
सर्वदर्शनसंग्रह” नामक भ्रन्थ में उसको पाशुपत-सम्प्रदाय का संस्थापक माना गया है और 
सन्‌ ६७१ ईस्वा के नागराज मन्दिर के शिलालेख से तथा अन्य कई शिलालेखों से भी इसकी 
पुंष्टि होती है। इसके अतिरिक्त हम ऊपर देख आये हैं कि 'कपाली' रूप में शिव का रक्त 
और नर-बलि से पूजा क। जाती थी। महाभारत में इस 'कापालिक! वृत्ति का उल्लेख हो 
चुका है; परन्तु महाभारत के उल्लेखों से हम निश्चय पृर्वेक यह नहीं कह सकते कि शिव को 
इस रूप में पुजनेवालों का कोई संगठित सम्प्रदाय बन गया था या नहीं। अतः महाभारत 
के समय में हमें शेबों में केबल एक उपसम्पदाय अर्थात्‌ 'पाशुपतों' का ही निश्चित रूप से 
पता चलता है | 

इसके बाद दूसर/ शताब्दी ईस्व। में एक सिक्‍के के लेख में कुशान वृपषति 'बेम 

कडफाईजिज” ने अपने-आझ्रपको माहेश्वर' कहा है। यह 'पाशुपत” सम्प्रदाय का ही 
एक दूसरा नाम है। अतः सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय उस समय भी विद्यमान था और 
सम्भवतः इसको राजसंरत्षण भी प्रात था। अभय शेव सम्प्रदायों का पूर्व पौराणिक काल 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता । अतः हम अब पुराण-प्न्थों को लेते हैं, जिनमें प्रथम बार 
निश्चित रूप से शेब॒सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। वायु और लिंग-पुराणों में 
पाषुपतों के उल्लेख की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। कापालिकों का भा पौराणिक 
काल तक एक संगठित सम्प्रदाय बन गया था और जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख आये 
हैं, इनको उस समय विधर्मो माना जाता था। साधारण रूप से शिव के उपासकों को 

शैष कहा जाता था, और इन्हीं के धार्मिक आचार-बिचारों का पुराण ग्रन्थों में मुख्य रूप 
१. मदहा० : (कलकता संस्करण) शान्ति० २८५, रैरे४ड। 
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से वर्णन किया गया है। किसी अन्य शेव सम्प्रदाय का पुराणों में कोई निश्चित उल्लेख 
नहीं मिलता । 
पुराणोत्तर काल में हमें अनेक शेव सम्परदायों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। शिव- 
लिंग को अपने मस्तक पर धारण करने वाले 'भारशिबों' की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। 
इनका उल्लेख दो शिलालेखों में भी हुआ है। सातवीं शत्ती ईस्वी में चीनी यात्री 'हान- 
सांग! ने मारत की यात्रा की थी और अनेक स्थलों पर उसने नाम लेकर पाशुप्त-सम्प्रदाय 
का उल्लेंख किया है ' | इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की काफी संख्या मालुम होती है। 
हम न-सांग के कथनानुसार इनमें से कुछ तो भगवान्‌ शिव की मन्दिरों में उपासना करते थे 
(यह संभवतः साधारण पाशुपत थे), कुछ मन्दिरों में निवास करते थे अथवा भ्रमण करते रहते 
थे। ये सम्भवतः पाशुपत संयासी थे। पाशुपतों का मुख्य लक्षण यह था कि वे अपने शरीर 
पर भस्म मले रहते थे, और ह्य न-सांग ने तो इनका नाम ही 'भस्मधारी' रख दिया था। अन्य 
शैवों में हाून-सांग ने जटाधारी' तथा शैंवों की भी चर्चा की है जो वस्त्रहीन अवस्थ। में 
फिरा करते थे'। ये दिगम्बर शेव संभवतः वे ही थे, जिनकी दक्षिण भारत के अमिलेखों में 
चर्चा हम ऊपर देख आये हैं। काशी में हाय न-सांग' ने ऐसे शेबों को देखा जो अपने बाल मुड़ा 
देते ये। ये संमवतः वे शेव संन्‍्यासी थे जो 'मुडी” कहलाते थे ' | यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि पुराणों में मी कभी-कभी शिव को 'मुडी”? कहा गया है। परन्तु निश्चित रूप 
से यह कहना कठिन है कि इन शैव संन्यासियों का कोई संगठित सम्प्रदाय था या नहीं | 
कापालिकां का भी ह्यून-सांग' ने दो स्थलों पर उल्लेख किया है। थे कहते हैं कि कापिशा 
में उन्हनि कुछ ऐसे शेषों को देखा 'जो अपने सिरों पर अस्थियों की मालाएँ मुकुट के रूप 
में पहनते हैं” '। एक अन्य स्थल पर उन्होंने कुछ और शैत्रां का उल्लेख किया है जो 
गले में मुडमालाएँ आभूषण के रूप में पहनते हैं ५। वे विशेष रूप से यह नहीं कहते कि 
ये लोग शिव के उपासक थे, परन्तु ये दोनों उल्लेख स्पष्ट ही कापालिकों की और संकेत 
करते हैं। ्यून-सांग” ने इनको 'भस्मघारी? शेर्वा से अलग माना है। इससे भी प्रकट 
होता है कि इनका एक अलग सम्प्रदाय था। इनके विषय में छन-सांग” ने कुछ और 
नहीं कहा; परन्तु इसी शताब्दी के एक दान-पत्र में, जो पुलकेशा द्वितीय के भतीजे नागवर्धन 
ने लिखवाया था, इस बात की चर्चा आई है कि इस समय तक इन कापालिकों को कुछ-कुछ 
मान्यता प्राप्त होने लगी थी, और उनके अपने मन्दिर होते थे। इस दान-पत्र में एक 
ऐसे ही मन्दिर का खर्चा चलाने के लिए एक गाँव के दान की व्यवस्था की गई है। इस 
मन्दिर में कपालेश्वर के नाम से भगवान्‌ शिव की मूर्ति की स्थापना की गई थी, और यहीं कुछ 
संन्यासी भक्त भी रहते ये जिन्हें 'महाज़ती' कहा गया है, और जो 'कापालिकों' का ही एक 
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सौम्बनामान्तर था। इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी दानपन्न में की गई है। 
कपालेश्बर के एक और मन्दिर की चर्चा महासामन्त महाराज सुन्दरसेन के निर्माण्ड ताम्रपत्र 
में भी की गई है, जिसका समय भी सातवीं शताब्दी ईस्वी ही है' । 

सातवीं शताब्दी ईस्वी में शेत्र सम्प्रदायों की स्थिति पर बाणभट्ट के 'कादम्बरी! नामक 
गश्यकाव्य भी कुछ प्रकाश डालता है। इस काव्य में पाशुपत-शैषरों का उल्लेख किया 
गया है जो अमात्य शुकनास से मिलने आये थे और रक्त वर्ण के वस्त्र धारण किये हुए थे। 
यह रक्ताम्बरघारी शेव संभवतः पाशुपतों का ही एक उप-सम्प्रदाय थे और यह जरा अचरज 
की बात है कि हा,न-सांग ने उनका कोई उल्लेख नहीं किया । कादम्बरी से ही हमें यह भी 
शात होता है कि साधारण शैव किसी विशेष सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं होते थे, और उनके 
आखचार-बिचार सर्वथा पौराणिक सिद्धान्तों और आदेशों के अनुकूल होते थे | उज्जयिनी की 
सम्राशी बिलासवती एक इसी प्रकार की शैवभक्त थी, और स्वयं कबिवर बाणभह्ठ भी ऐसे ही 
शव थे | 

आठवीं शताब्दी ईस्वी में कवि भवभूति ने अपने 'मालती माधव! नाम्र के रूपक 
में तत्कालीन कापालिक सम्पदाय का बड़ा अच्छा चित्रण किया है'। जिन मन्दिरों में ये 
लोग उपासना करते थे वे श्मशान-भूमि में होते थे | इनमें नर-बलि देने की प्रथा अभी तक 
प्रचलित थी, और इसी कारण इनको गहिंत समझा जाता था, और जनसाधारण इनसे 
दूर ही रहते थे। परन्तु स्वयं वे लोकोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करते थे, जिन्हें उन्होंने 
अपने प्रयोगों से प्राप्त किये थे | तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का एक नया लक्षण यह था कि 
अब उसमें स्त्रियाँ भी सम्मिलित हो सकती थीं और पुरुषों के समान ही वें भी अपने सम्प्रदाय 
की विशेष वेशभूषा धारण करती थीं। कापालिकों ने वर्णु-मेद का मिटा दिया था। यह 
एक बड़ी रोचक ओर शिक्षा-प्रद बात है कि भारत में सनातन ब्राक्षए-घर्म के क्षेत्र के वाहर 
जिस किसी मत का भी प्रादुर्भाव हुआ, उस। ने अनिवाय रूप से वर्णभेद को और बहुघा 
पुरुष-स्त्री के भेद को मिटाने की चेश की है ओर इस प्रयास में बह हमेशा असफल रहा है | 

जैसे-जेंसे समय बीतता गया नये-नये शेत्र सम्प्रदायों का जन्म होता गया। नवीं 
शताब्दी में जब आनन्दगिरि ने अपने 'शंकरविजय' नामक ग्रन्थ की रचना की तबतक शेवों 
के अनेक सम्प्रदाय हो गये थे । इनमें से कुछ काफी पुराने प्रतीत होते हैं बयों.क उस समय 
तक वे सब सुब्यवस्थित थे, यद्यपि अन्य उपलब्ध अमिलेखों में उनकी चर्चा नहीं हुई है। 
शंकरविजय के चौथे अध्याय में पाशुपत, शेष, रौद्र, उग्र, कॉपालिक, भाट या भ्ट और 
जेंगम, इन शैंब सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। इन सब के प्रतिनिधि शंकर से शास्त्रार्थ 
करने आये थे। इन सब के बाह्य चिहन-विशेषों का भी वर्णन किया गया है। इन चिहों 
से हमें ज्ञात होता है कि 'जंगम' तो प्राचान 'भारशिव! ही थे, क्‍योंकि वे भी शिवलिंग को 
अपने सिर पर धारण करते थे। पाशुपत अपने मस्तक, वक्ष, नामि ओर भुजाओं पर शिव 
लिंग का चिह् अंकित करते थे। अन्य संप्रदायों के भी अलग चिह्न थे। उनके अपने- 
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अपने सिद्धान्त क्या थे यह नहीं बताया गया है, परन्तु इन सब ने मिलकर शंकर से शास्त्राथ 
किया । उनको सारभाव से शंकर के सिद्धान्तों से सहमत बताया गया है| परन्तु जैसा कि 
हम आगे चल कर देखेंगे, बात्तव में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि शंकर का विशुद्ध 
अद् तवाद शेव सिद्धान्तों के प्रतिकूल था और इन शैव संप्रदायों ने इन्हीं शव सिद्धान्तों को 
विभिन्न रूपों में अपनाया था| विद्यासण्य कृत शंकर की एक अन्य जीवनी में, जो कुछ अपर- 
कालीन है, नीलकंठ नामक एक शैब की चर्चा की गई है जिसने शिवसूत्रों पर एक टीका 
लिखी थी, ओर जिसने शंकर के विशुद्ध अद्वेत के केन्द्रीय सिद्धान्त 'तत्वमसि? पर आक्षिप किया 
था। आनन्दगिरि के अन्थ के अनुसार तो शंकर ने केवल विविध शेव सम्प्रदायों के बाद्य 
चिह्दों पर आपत्ति की थी और उनको स्वथा व्यर्थ सिद्ध किया था। आत्मज्ञान के बिना 
केवल उपासना करने का भी शंकर ने विरोध किया था, क्योंकि ऐसी उपासना से व्यक्ति को 
स्वगे-प्राप्ति हो सकती है, परन्तु मोक्ष नहीं मिल सकता । कापालिकों के सम्बन्ध में आनन्द- 
गिरि ने कुछ अधिक विस्तार से कहा है। शंकर से उनकी भेंट उज्जयिनी में हुई थी जहाँ 
उनका बड़ा प्रावल्य था। उनके वर्णन से हमें पता चलता है कि वे जठाएँ रखते थे 
जिन पर नवचन्द्र की प्रतिमा रहती थी, उनके हाथ में कपाल का कमंडल रहता था, वे मांस 
आर मदिरा का सेवन करते थे, और शिव के “भैरव” अथवा 'कापालिक' रूप की उपासना 
करते थे। अपने अनाचार के लिए वह बदनाम थे, और जनसाधाग्ण उनको एक बला 
सममते थे। उन्हीं में एक पाखण्डी कापालिक का भी उल्लेख किया गया हैं जो केबल इस 
लिए कापालिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हुआ था कि इस प्रकार बह निडर होकर लंपटता और 
अनाचार का जीवन व्यतीत कर सके | स्वभावतः शंकर ने उनकी घोर भर्त्सना की, और अ्रपने 
अनाचारों को एक धार्मिक मत का रूप देने का प्रयत्न करने के अपराध में उनको दण्ड दिया । 
विद्यारण्य के ग्रन्थ के अनुसार शंकर इन कापालिकों से कर्णाठ देश में मिले थे । जहाँ उनका 
नेता क्रवक शंकर से शास्‍्त्रार्थ करने आया था। उनके बाह्य चिहों का वर्गन वैसा ही है 
जैसा आनन्दगिरि के ग्न्थ में और वे शिव के उस रूप की उपासना करते थे जिसमें उनको 
पावंती का आलिंगन करते हुए कल्पित किया जाता था। मांस और मदिरिा का प्रयोग वे 
अपनी उपासना में करते थे। उनका स्वभाव बड़ा उद्धत था। वे शस्त्रों से सुज्जित रहते थे 
जिनका प्रयोग वे सदा ही करने को तैयार रहते थे। कर्णाट देश में वे विशेष रूप से बल- 
शाली बताये गये हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिसका बड़ी 
कठिनाई से दमन किया जा सका था। विद्यारण्य ने एक और शेब सम्प्रदाय की भी चर्चा 
की है। ये ये 'मैरब” जिनकी शंकर से विदर्भ में भेंट हुई थी। उनके सिद्धान्तों अथवा 
आचार के विषय में कुछ नहीं कहा गया सिवा इसके कि वह एक 'मैरवतंत्र” को अपना 
प्रामाणिक धार्मिक अन्थ मानते थे । इससे प्रतीत होता है कि शायद इस सम्पदाय का प्रादु- 
भाव तांत्रिक प्रभाव के अन्तर्गत हुआ था । अन्य सम्प्रदायों की बाबत उनके नामों को छोड़ 
कर न तो आनन्दगिरि न विद्यारए्य के ग्रन्थ से ही हमें कुछ पता चलता है। 

शव सम्पदायों के सम्बन्ध में हमारे शान का अगला ल्लोत क्ृष्णमिश्र का प्रबोध- 
चन्द्रोद्य नाटक हैं। इसका समय ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी के लगभग है। इसमें नाटककार 
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ने विभिन्न धार्मिक मतों और सम्प्रदायों के पाषण्डी अ्मुयायियों पर, जो अपने कुक्ृत्यों से -अपने 
धर्मों को बदनाम करते थे, बढ़े ही रोचक ढंग से व्यंग्य किया है।. शैब संग्रदायों में उसने 
शैबों और पाशुपतों का उल्लेख किया है, और इन दोनों की भी अन्य मताबलम्बियों के 
समान चार्वाक ने हसी उड़ाई है। इसके अतिरिक्त नाटक के पात्रों में एक कापालिक भी है 
और उसका चित्रण बड़े विस्तार से किया गया है। वह गले में मुडों की माला पहनता है, 
श्मशान-भूमि में निवास करता है, और कपाल-कमणएडल में भोजन करता है और दावा करता 
है कि इसी योग द्वारा उसने सच्चा ज्ञान प्रास किया है। उसकी उपासना-विधि का एक 
प्रमुख अंग नर-बलि है जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेंख किया गया है। शिव को ये लोग 
'मरेरब! रूप में पूजते थे और अपनी नर-बलि के विभिन्न अंग मैरब को चढ़ाते थे। सद्यः छिन्‍न 
मस्‍्ष्क से जो रुधिर निकलता था उसे वे पूजा के काम में लाते थे । देवता को मदिरा भी 
चढ़ाई जाती थी, और उपासक स्वयं भी उसी कपाल कमण्डल में से सुरापान करते थे। इस 
कापालिक के साथ उसकी एक 'कपालिनी' सहचरो है। इससे भवभूति के 'मालती माघव' 
के प्रमाण की पुष्टि होती है कि श्रव इस सम्प्रदाय में स्त्रियाँ भी सम्मिलित हो सकती थों । 

ग्यारहवीं शती के बाद इन सम्प्रदायों के इतिहास की सामग्री हमें विषिध-खोतों से 
मिलती है। पाशुपतों का उल्लेख तो साहित्य और शिलालेखों में प्रायशः बराबर ही होता 
रहता है और इसी से सिद्ध होता है कि पाशुपत लोग शैबों का एक प्रमुख सम्प्रदाय बने रहे 
तेरहवीं शती की चित्र-प्रर्शात्त में लकुलिन्‌ का इस सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में फिर उल्टेख 
किया गया है और कहा गया है कि उसके चार पुत्रों ने चार नये सम्ध्दायों की स्थापना की 
थी। ये सम्मवतः पाशुपतों के ही उपसम्पदाय थे। स्वदशनसंग्रह” नामक ग्रन्थ में 
पाशुपतों को शेवमत के दो प्रमुख सम्प्रदायों में से एक माना गया है और उनके दाशंनिक 
सिद्धान्तों का विवरण दिया गया है। दूसरा प्रमुख शेंव सम्प्रदाय शेष! ही कहलाता था, 
ओर इसके जो प्रासंगिक उल्लेख अब तक हुए हैं वह हम ऊपर देख आये हैं। इनके सिद्धांतों 
का भी संक्षित रूप से सवंदशन संग्रह में उल्लेख किया गया है। कापालिकों का प्रासंगिक 
उल्लेख भी समय-समय पर साहित्यिक और अन्य अभिलेखों में होता रहता है| उनमें एक कट्टर- 
पंथी उपसम्पदाय का भी प्रादुर्भाव हो गया प्रतीत होता है, जिसके अनुयायी 'कालमुख' 
कहलाते थे, पर इनका प्रारम्भिक नाम शायद कारुकसिद्धान्ती था। वैष्णव संत और 
विद्वान्‌ रामानुज के समय में इनका अत्तित्त था। रामानुज बारहवीं शती में हुए थे और 
उन्होंने इस सम्प्रदाय के आचारों का वर्णन किया है। ये लोग अपने जघन्य कृत्यों को 
सिद्धियाँ कहते थे जो छः थीं--(१) कपाल में भोजन करना, (२) शरीर में भरभ लगाना, , 
(३) श्मशान से राख लेकर खाना, (४) लठ लेकर चलना, (४) सुरापात्र रखना 
आर (६) सुरापात्न में स्थित भेरब की पूजा करना। वे जटाएँ रखते थे, कपाल लेकर 
चलते थे और रुद्वात्ष की माला पहनते थे | साधारण रूप से कालमुखों ओर कापालिकां में 
कोई विशेष भेद नहीं किया जाता था। '"सर्वदर्शनसंग्रह' में इन दोनों का कोई उल्लेख नहीं 
किया गया है। 

अपरकाल में उपयुक्त शैब सम्प्रदायों में कुछ तो छुस हो गये और कुछ के नाम बंदल 


१५८ शैष मत 


गये | “कुछ नये सम्प्रदाय पैदा हुए और यह प्रक्रिया वर्तमान युग तक चलती रही है। 

इन शैब सम्पदायों में से जो प्रमुख थे वे दक्षिण भारत में भी फैल गये। दसवीं से 
तेरहबीं शंती तक के मैसूर के अनेक शिलालेखों में लकुलिन्‌ और उसके पाशुपतों का उल्लेंख 
हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि इस समरत काल में पाशुपतों का दक्षिण भारत में भी 
अस्तित्त था। ६४३ ई० के एक शिलालेख में एक युनिनाथ चिल्लूक को लकुलिन का 
अवतार माना गया है'| १०७८ ई० के एक अन्य शिलालेख में एक अन्य तपत्वी को 
लकुलिन कहा गया है'। बारहवीं शता के एक शिलालेख में कहा गया है कि किसी 
सोमेश्वर सूरी ने लुकलिन्‌ के सिद्धान्तों का फिर से प्रचार किया था'। १२८५ ई० के एक 
शिलालेख में दानकर्ता को लकुलिन्‌ के नये सम्प्रदाय का समर्थक कहा गया है'। कुछ' 
विद्वानों ने इस नये सम्प्रदाय को लिगायत सम्प्रदाय माना है, परन्तु यह बात निशचयपूर्वक नहीं 
कही जा सकती | फिर भी ध्यान रखने की बात यह है कि इन शिलालेखों म॑ 'लाकुलिन' शब्द का 
साधारण रूप से समस्त शैवों के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है ओर एक शिलालेख में तो काल- 
मुखों! तक को लाकुली' कह दिया गया है | अतः यह सम्मव है कि इन शिलालेखों में 'लाकुली' 
अथवा 'लाकुल' शब्द से सर्वत्र पाशुपत सम्प्रदाय ही अभिग्रेत नहीं है, अपितु इस शब्द का 
अन्य शेब सम्प्रदायों के लिए भी प्रयोग किया गया है। ६४८ ईस्बी के राष्ट्रकूट सम्राद कृष्ण 
तृतीय के दानपत्न में शेवर सम्प्रदाय का उल्लेख अधिक निश्चित रूप से किया गया है। इसमें 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ गंगशिव की चर्चा की गई है जो शैव सम्प्रदाय का अनुयायी था ओर 
वल्कलेश्वर में एक शैवमठ का अधीश था । इससे सिद्ध होता है कि इस समय दक्षिण भारत में 
भी शेष सम्प्रदाय का अस्तित्त था। १११७ ईस्बी के मैसूर के इस शिलालेख से जिसमें 
कालमुखों की गणना लाकुलों में की गई है, प्रासंगिक रूप से यही सिद्ध होता है कि उस 
समय यह “कालमुख' भी दक्षिण में पाये जाते थे । इसी प्रकार ११८३ ईस्बी के अन्य शिला- 
लेख में एक नागशिव पंडित का उल्लेख किया गया है जो शैव आगम और शौत्र तस्व में 
पारंगत था*। यह शैब तत्त्व शेत्र सम्प्रदाय का प्रामाणिक शास्त्र माना जाता था । इस 
शिलालेख से भी यही सिद्ध होता है कि बारहवीं शती के अन्त में शेव्र सम्प्रदाय का भी 
दक्षिण भारत में खूब प्रचार था | 

इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त दक्षिण में एक नये सम्प्रदाय का भी ग्रादुर्भाव हुआ, 
जिसका आगे चलकर बड़ा महत्व हुआ | यह था 'लिंगायत” अथवा बीर शेर” सम्प्रदाय | 
इस सम्प्रदाय का जन्म कब और केसे हुआ और इसका संस्थापक कौन था, यह अभी तक 
विवादास्पद विषय है। परन्तु एक बात तो निश्चित है कि प्रख्यात 'बास” इस सम्प्रदाय के 
जन्मदाता नहीं थे, यद्यपि उन्होंने इसको बहुत प्रश्रय दिया और इसको शक्तिशाली बनाने में 


१, एपिग्राफिकरा कर्याटिका : भाग १२, पृष्ठ 8१। 

र्‌. ».... » : भाग ७, सीकरपुर तालुझ नम्बर १०७। 
५ हि |. * भाभश ७, खण्ड २, पृष्ठ ६४ । 

४. म ». 4 भांग ५, पृष्ठ ११४ । 


घर नि ७; भाग ५, अलिकेर तालुक न० ८५ 


पष्ठ अध्याय ,. १४६ 


बहुत सहायता दी । इसी प्रकार एकानन्द रामस्य, जिन्हें डाक्टर फ्लीट ने इस सम्प्रदाय का 
संस्थापक माना है, वास्तव में इन सम्प्रदाय के एक बहुत बड़े आचाय॑ और प्रचारक ये, 
जिन्होंने जैनियों की स्थिति को दु्बल करने में बड़ा काम किया था। फिर भी लिंगायत- 
सम्प्रदाय बहुत पुरातन नहीं हो सकता क्‍योंकि प्राचीन साहित्य में इसका कहीं उल्लेंख नहीं 
किया गया है। इसके अतिरिक्त, जेसा कि डा० भण्डारकर ने कहा है, लिगायतों के 
सैद्धान्तिक पंथों में 'स्थल', अंग” तथा “लिंग! जैंसे परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किये जाने से 
भी यही सिद्ध होता है कि यह सम्पदाय अपेक्षाकृत बाद का है | 

लिंगायतों को हम शैबों का एक सुधारवादी दल कह सकते हैं, जिसने तत्कालीन 
शैष मत के अनावश्यक आडबम्बरों और सम्भबतः उसकी कतिपय कुरीतियों के विरुद्ध आवाज 
उठाई और एक अधिक परिशुद्ध, सरल और सारतः बुद्धिसंगत मत का विकास करने का 
प्रयास किया | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इनके सिद्धान्त प्रधानतः शैव सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों के समान ही थे। अतः सम्भव है कि इस सम्प्रदाय का संस्थापक अथवा इसके 
संस्थापकगण आदि में शौव संप्रदाय के अनुयायी ही रहे हों । परन्तु इनके एक अलग 
सम्प्रदाय बना लेने के उपरान्त इस नये सम्प्रदाय के विशिष्ट सिद्धान्तों को रूप देनें'का और 
लिगायतों का एक संगठित सम्प्रदाय बनाने का काम अनेक विद्वानों ने बड़ी तत्यरता से 
किया। ये विद्वान आराष्यः कहलाते थे और इनका बड़ा आदर होता था। शैव 
सम्प्रदाय से अलग दोकर लिंगायतों का यह प्रथक््‌ सम्प्रदाय कब बना, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु इनका प्रथक्‌ अस्तित्व होते ही, ये लिंगायत पुरातन शैवमत से 
दूर हटते चले गये और उपलब्ध अमिलेखों में जब उनका प्रथम बार उल्लेख होता है तो 
हम उनको एक संघर्पात्मक सम्प्रदाय के रूप में पाते हैं जो केबल पुरातन शैव धर्म का ही 
विरोध नहीं करते थे, अपितु ब्राझ्ण-धर्म की कुछ अति प्राचीन मान्यताओं का भी विरोध 
करते थे, जिनको ब्राह्मणधर्म के सब अनुयायी समान रूप से स्वीकार करते थे। उदाहरणाथ 
वे लड़कियों का उपनयन-संस्कार भी लड़कों के समान ही करते थे और यज्ञोपबीत के स्थान 
पर उन्होंने उपनयन का चिह्न शिवलिंग” को बनाया था जिसे थे अपने शरीर पर धारण 
करते थे और जिसके कारण उनका “लिंगायत”! नाम पड़ा। उनका मूलमंत्र गायत्री नहीं, 
अपितु “ओआं नमः शिवाय! था | परन्तु इस सब से भी बढ़ कर था उनका वर्णभेद के बन्धनों को 
अस्वीकार कर देना । दम ऊपर देख आये हैं कि पहले भी कुछ शेव लोग इस वर्णमेद को 
नहीं मानते थे। परन्तु लिगायतों ने तो इस अस्वीकृति को अपने मत में सिद्धान्त रूप से ले 
लिया। इन सब बातों से इस मत का स्वरूप कुछ ब्राह्मण-धर्म बिरोधी हो गया, और उसकों 
ऐसा ही माना भी जाता था। परन्तु जान पड़ता है कि लिंगायतों में भी ये नई बातें सबको 
मान्य नहीं थीं और इनका विरोध करने वालों में स्वयं वे ही आराध्य” थे जिन्होंने इस 
सम्प्रदाय को अपने पैरों पर खड़ा किया था, और जिन्होंने अब इस ब्राह्मण-घर्म विरोधी 
आचार को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया | परन्तु विजय-उनकी हुई जो इस ब्राह्मण 
विरोधी आचार का समर्थन करते थे , ओर स्थिति यह हो गई कि जो इस नये आचार को 
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स्वीकार नहीं करते ये वे लिंगायतोँ का केक्‍ल एक उपसम्प्रदाय बनकर रह गये और लिंगायत 
उनको विधर्मी मानने लगे । 
लिगायत-सम्प्रदाय के अ्रन्य लक्षणों में मदिता ओर मांस का निषेध तथा आत्मसंयम 
के कड़े नियम उल्लेंखनीय हैं। वह विधवा-पिवाह के भी पक्षपाती थे । बाह्य उपासना पर 
वे अधिक जोर नहीं देते थे और धार्मिक कार्यों में अत्यधिक आडम्बर और धूमधाम की 
भी निन्दा करते ये, क्‍योंकि इससे आपत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। जिस समय 
हमारा यह निरीक्षण समास होता है, लिंगायतों की यही स्थिति थी। तदनन्तर दक्षिण में 
बे यद्रपि बड़े शक्तिशाली हो गये थे, फिर भी धीरे-धीरे आह्मण-धर्म का प्रभाव उन पर 
पड़ता ही गया और उन्होंने अपने बआ्राहमण-धर्म विरोधी आचार, विशेषतः वर्णभेद कोन 
मानना छोड़ दिया और कालान्तर में वे स्वयं बर्णों में विभक्त हो गये। आजकल लिंगायतों 
के अनेक ऐसे वर्ण हैं। इस प्रकार ब्राह्मण-धर्म के निकट आने के फलस्वरूप हम अब 
देखते हैं कि लिंगायत विद्वान्‌ अपने सिद्धान्तों के लिए प्रमाण पौराणिक शारत्रों और वैदिक 
श्रुतियों से लेते हैं और लिंगोपासना का उद्गम भी वैदिक संहिताओं में ही ढ्व ढने का प्रयास 
करते हैं। इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण हमें श्री सारवारे की लिगधारण-चन्द्रिका' नानक 
पुत्तक में मिलता है, जिसमें लेखक ने केवल यही सिद्ध करने का अयास किया है कि वैदिक 
भ्रुतियाँ स्वयं शिवलिंग की उपासना करने का आदेश देती हैं, और लिंगोपासना सर्वथा 
ब्राह्मण-धर्म के सिद्धान्तों के अनुकूल है । 
इस अध्याय को समास करने से पहले हम देवी और गणेश की उपासना के विकास 
पर भी एक दृष्टि डाल लें। पुराणोत्तर काल में इन दोनों के अपने-अपने स्वतन्त्र मत बन 
गये। अतः एक श्रकार से ये शेव धर्म के हमारे इस दिग्दशन के क्षेत्र से बाहर हैं। परन्तु 
शैब धर्म के साथ इनके घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए इस काल में इनके इतिहास का एक 
संक्षित विवरण दे देना असंगत नहीं होगा । देवी की उपासना के सम्बन्ध में तो हम पिछले 
अध्याय में देख ही चुके हैं कि वह पुराण-काल में शाक्तमत के रूप में विकसित हो रही थी, 
और तन्त्रग्रन्थ उसकी श्रुतियाँ बन गये थे। शिव की सहचरी होने के नाते यद्यपि शैव लोग 
भी देवी की उपासना करते थे फिर भी शाक्तों का अपना एक स्वतन्त्र मत बन गया था। 
शिव के समान ही देबी के अनेक रूपों का भी प्रस्तर और धातु में यथाय चित्रण किया जाता ' 
था, और पुराणोत्तर काल में समस्त भारत में इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हैं' | 
देवी की उपासना-विधि में पुराण-काल से कोई विशेष अन्तर नहीं आया था। कई तन्‍्ब- 
ग्रन्थ पुराणोत्तर काल के हैं, परन्तु उनमें और प्राचीन तन्‍्त्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
परन्ठु एक प्रकार से पुराणोत्तर-कालीन शाक्तमत में कुछ विकास हुआ | हमने पिछले अध्याय 
में देखा कि शाक्तमत में सुधार करने और उसे ब्राह्मण घधमम के सिद्धान्तों और आचारों के 
अधिक अनुकूल बनाने के प्रयत्न पौराणिक काल में ही प्रारम्म हो गये थे । पुराणोत्तर काल 
में हम देखते हैँ कि यह प्रयत्न काफी हद तक सफल हुए, और अब अधिकतर शाक्त लोग 
दक्षिण भार्गी' हो गये थे । धीरे-धीरे इनमें उपसम्पदायों का भी प्रादुर्माब हो गया, जिनमें 
१. ग्रण॒पति शराब : हिन्दू आशकोनोग्राफी, भाग २। 
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प्रत्येक देवी के किसी विशेष रूप की उपासना करता था। जो लोग देवी को विष्णु की शक्ति 
मानते थे, वे उसको महालक्ष्मी अ्रथवा महावेष्णवी कहते थे, और इसी से वे महालध्मी के 
उपासक माने जाते थे। अन्य शाक्त देवी को वाक? रूप में देखते थे, और यह 'बागोपासक 
कहलाते थे | जो देवी को शिव की शक्ति मानते थे, वे साधारण रूप से 'शाक्त' कहलाते थे | 
श्ंकरबिजय” में आनन्दगिरि ने इन तीनों का उल्लेख किया है' । इन सबके सिद्धान्त वे ही 
थे जो हम तन्त्रों में देख आये हैं | 

परन्तु देवी के कुछ उपासकों ने प्राचीन परिपाटी को नहीं छोड़ा और उनकी उपासना 
में बे सब पुराने दूषित लक्षण बने ही रहे। थे लोग वाममार्गी! कहलाते थे। इनका 
उल्लेख भां आनन्दगिरि ने किया है और इनके सिद्धान्तों से हमें पता चलता है कि जब 
एक दूषित मनोवृत्ति के कारण किसी कुत्सित प्रथा को उच्च दाशनिक सिद्धान्तों द्वारा 
प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। एक 
सच्चे भक्त का आध्यात्मिक स्तर साधारण मनुष्यों से ऊँचा होता है। इस विश्वास को लेकर 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो इनके मतानुयायी थे उन्हें किसी निय॑म-संयम की 
अपेक्षा ही नहीं रह गई थी; क्योंकि इनको तो सच्चा ज्ञान प्रास हो चुका था और ऐसे 
ज्ञानियों पर वह प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं रहती जो साधारण मनुष्यों के आचार- 
नियमन के लिए लगाये जाते हैं। अतः ये लोग चाहे जो कुछ मी करें, इन्हें पाप नहीं 
लगता । भक्तजनों में वर्ण और नारी-पुरुंष का भेद किये बिना पूर्ण समानता के सिद्धान्त 
को उन्होंने स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों में पूर्ण उच्छू खलता का रूप दे दिया और उनकी उपासना 
में घोर-से-घोर अ्रनाचार होने लगा | 

विद्यारण्य के ग्न्थ में भी दक्षिणमार्गो और वाममार्गां दोनों प्रकार के शाक्तों का 
उल्लेख किया गया है। दक्षिणमार्गो शाक्तों को यहाँ तांत्रिक कहा गया है जो तनत्र- 
ग्रन्थों के आदेशों के अनुसार ही देवी की उपासना करते थे और साधासणतया उनका 
एक भद्र सम्प्रदाय था। वाममार्गियों को इस ग्रन्थ में 'शाक्त! कहा गया है ओर शंकर से 
उनकी भेंट सुदर दक्षिण में हुई थी। प्रन्थकर्त्ता ने इनकी घोर निन्‍दा की है। वे पाषण्डी थे 
जो पाबंती की उपासना करने का बहाना करते ये; परन्तु वे केवल सुरापान के जती थे ओर 
द्विजों द्वारा बहिष्कृत थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाममार्गों शाक्तों को सदा ही 
विधर्मों और निन्दनीय समका जाता था| इसी निन्दा के कारण इस मार्ग के अनुयायियों 
की संख्या सदा कम ही रही। यद्यपि इनका अस्तित्व बतेमान काल तक रहा, तथापि 
इनकी स्थिति एक निेृष्ट गुस-दल की-सी होकर रह गई। इसके विपरीत दक्षिणमार्गो 
शाक्तां की अभिवृद्धि ही होती रही और आजकल इनकी संख्या काफी बढ़ी है--विशेष कर 
बंगाल में, जो शाक्तघर्म का प्रमुख केन्द्र बन गया है। 

गणेश की उपासना का सामान्य रूप हम 'गणेश-पुराण” में देख चुके हैं जो काल- 
क्रम से पुराणोत्तर युग में पड़ता है। गणेश के उपासकों का भी एक अलग सम्प्रदाय बन 
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गया और ये लोग 'गाणपत्य' कहलाने लगे। ये गणेश को ही परमात्मा और परमेश्वर 
मानते थे। इन गाणपत्यों' का स्पष्ट उल्लेख प्रथम बार आनन्दगिरि ने किया है | 
परन्तु इस समय तक इनके भी चार उपसम्पदाय बन चुके थे'। इससे सिद्ध होता है कि 
यह सम्प्रदाय काफी पहले स्थापित हो चुका होगा | इसके उपसम्पदायों में एक को छोड़ 
कर शेष तीन के नाम गणश के उस रूप के नाम पर आधारित है, जिसमें उनके अनुयायी 
गणेश को पूजते थे। ये लोग भी गणेश की कल्पना उसी रूप में करते थे जेसी कि 
पाशेश-पुराण” में है। अन्तर केवल इतना था कि अब गणेश की भी एक सहचरी थी जिसे 
उनकी शक्ति माना जाता था। यह सम्मवतः शैव अथवा शाक्त मत के प्रभाव से हुआ 
था। इन समानलक्षणों के अलावा 'हरिद्र माणपत्थ” गणंश को पीताम्बर तथा यशोपबीत- 
धारी, चतुभुज और ज़िलेत्र रूप में पूजते थे। देवी की तरह गणेश का भी 
भगवान्‌ शिव के साहचर्य के कारण ही तिनेत्र माना जाने लगा था | इसके 
अतिरिक्त उनके मुख पर हरिद्रा मली जाती थी और उनके हाथों में पाश और त्रिशल रहता 
था। गाणंपत्यों का प्रसुख उपसम्प्रदाय महागाणपत्या कहलाता था और इस उपसम्पदाय 
की उपासना गणेश की पौराणिक उपासना के सबसे निकट थी। इन्होंने ही गाणपत्यों के 
सामान्य सिद्धान्तों का विकास किया था; क्योंकि आनन्दगिरि ने इन सिद्धान्तों का विःतृत 
उल्लेख इन्हीं की चर्चा करते हुए किया है। गाणपत्यों का तीसरा उपसम्प्रदाय था-- 
भवनीत सुवर्ण समतन गाणपत्य” | ये गणेश को हेमवर्ण मानते थे। परन्तु शेष बातों 
में उपयुक्त दो उपसम्पदायों से कुछ विशेष भिन्न नहीं थ और शंकर से शास्त्रार्थ करते 
समय इनका मुखपात्र शेष दोनों के तकों का समथन करता है| परन्तु चौथा उपसम्पदाय इन 
तीनों से सवंधा भिन्न था। वास्तव में यह गाणपत्यों की एक अलग शाखा थी जिसका 
प्रादुर्माव वाममार्गो शाक्त सम्प्रदाय के प्रभाव के अन्तर्गत हुआ और जो लगभग उन्हीं का 
एक अंग बन गई थी। इस उपसम्पदाय के अनुयायी गणुश की 'हेसम्बा नाम से उपासना 
करते थे। इस रूप में गणेश को चतुभु ज, जिनेत्र, हाथों में पाश आदि धारण किये, अपने 
शुष्ड से सुरापान करते हुए, एक विशाल आसन पर सुख से विराजमान और कामिनीरूपा 
अपनी शक्ति को बाई ओर अंक में बिठाये कामबश उसका आलिंगन करते हुए दिखाया 
गया है। गाणपत्यों के इस उपसम्पदाय की उपासना-विधि ओर आचार अत्यन्त अश्लील 
और घुशित थे और इसमें ये लोग वामाचारी शाक्तों से भी आगे बढ़ गये थे। पूर्ण रूप 
से उच्छु जल आचरण इन लोगों में ज्वम्य ही नहों, अपितु विहित था और इनके लिए 
अपरिमित भोग और इन्द्रियों की पूर्ण संतुष्टि ही मोक्ष का प्रधान मार्ग था। बामाचारी 
शाक्तों के समान ही इन्होंने भी कर्ण और योन-मेद को बिलकुल मिटा दिया और प्रत्येक 
नर क्री हेरम्ब तथा प्रत्येक नारी को हेरम्ब की शक्ति मान कर उन्होंने केबल पूजा के समय 
ही नहीं, अपित हर समय स्त्री-पुरुषों के पूर्ण रूप से उच्छु खल यौन-सम्बन्धों का विधान किया 
और विवाह की पद्धति को उठा दिया । कापालिकों के समान ही इन लोगों की भी शंकर 
ने घोर मत्सना की थी | 
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उपयुक्त कथन से सिद्ध होता है कि दसवों शती तक गाशपत्य सम्पदाय की स्थापना 
हो चुकी थी और उसके उपसम्पदाय भी बन गये थे । इसके बाद इस सम्प्रदाय का इतिहास 
हमें खश्ड-खए्ड करके मिलता है। उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय का अधिक प्रचार नहीं 
हुआ, यद्यपि सिद्धिदायक भगवान्‌ गणेश की उपासना अति साधारण हो गई | सभी ब्राह्मण- 
मतों के अनुयायी गणेश को इस रूप में पुजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने मी इस 
रूप में गशेश-पूजा का अपने धर्म में समावेश कर लिया । गाणपत्यों का चौथां उपसब्धदाय, 
जिसका नाम अब “3ऊच्छि्टगाणपत्य”' पड़ गया था, किसी समय नेपाल में फैला और वहीं 
इसे कुछ बल प्राप्त हुआ, अन्यत्र कहीं नहीं | 

इसके विपरांत दक्षिण में गाणपत्यों ने अपने पेर अच्छी तरह जमा लिये थे। यद्यपि 
इनसे सम्बद्ध अभिलेख हमें निरन्तर उपलब्ध नहीं होते, तथापि अपरकालीन अमभिलेखों की 
सहायता से हमें पुराणोत्तर काल में इनकी स्थिति का अच्छा ज्ञान प्रास हो जाता है। 
उदाहरण के लिए ट्रावनकोर में गणेश को देश की समृद्धि के लिए पूजा जाता था। इससे 
पता चलता है कि यहाँ गणेश को अब केवल मानव-कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला 
देवता ही नहीं, अपितु साधारण रूप से समृद्धि का देवता माना जाने लगाथा। इसके 
अतिरिक्त अभी हाल तक गणेश के सम्मान में होम” किये जाते थे और इस दिन एक 
सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता था | 

पुराणोत्तर काल में गणेश की उपासना के इस विवरण की पुष्टि उस काल की उपलब्ध 
मूर्तियों आदि से भी होती है । गणेश की इन मूर्तियों को लेकर श्रीमती एलिस गेट्टी ने एक 
बड़ी सुन्दर पुस्तिका लिखी है और हमारे मतलब के लिए इसी पुस्तिका में से कुछ उदाहरण 
चुन लेना पर्यात होगा | 

ऊपर हम देख आये हैं कि किसी-न-किसी रूप में गणेश की उपासना अति प्राचीन 
काल से होती चली आई हैं। फिर भी गणेश की जो मूर्तियाँ हमें इस समय मिलती हैं, वे 
बहुत प्राचीन नहीं हैं । प्रथम शताब्दी की अमरावती की प्राकार-भित्ति पर हम्तिमुख गयणों 
का चित्रण किया गया है। पहली अथवा दूसरी शताब्दी के सिंदल देश में 'मिहतिले! स्थान 
पर भी एक भित्ति-चित्र में इसी प्रकार हस्तिमुख गणों का चित्रण किया गया है। सीमा- 
प्रान्त में 'आक्रा' स्थान पर भी दूसरी शती की एक दीवार पर चित्र खुदे हैं, उनमें भी हस्तिमुख 
गण हैं। परन्तु इस समय गणेश की प्रतिमाएँ नहीं मिलतीं। इस देवता की प्राचीनतम 
मूर्तियाँ हमें छठी ओर सातवीं शत्ती की 'भूमार' की प्रस्तर-मूर्तियों में मिलती हैं। इस समय 
तक गशेश का अपनी शक्ति से साहचय भी हो चुका है। फतेहगढ़ की प्रस्तर-शिला में गणेश 
को दिगम्बर दिखाया गया है और उनके हाथ में मोदकों से भरा एक पात्र है जिसमें वह 
अपने शुण्ड को डाल रहे हैं । गणेश की अपरकालीन प्रतिमाओं में उनका यह लक्षण 
अनेक बार दिखाई देता है। बादामी और ऐहड्ोल गुफा-मन्दिरों में गणेश को भगवान्‌ शिव 
के अनुचर के रूप में दिखाया गया है | 

दक्षिण भारत में प्रायः सभी प्रतिमाओं में गणेश का साहचये मातृकाओं से किया 
गया है। इस साहच्ये का कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि इन मातृकाओं की 
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उपासना सुख और समृद्धि के लिए की जाता थी जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। 
गशेश की भी चूंकि कार्यसिद्धि के लिए उपासना की जाती थी, जिसके फलखरूप समृद्धि 
भी होती थी, अतः इन दोनों का साहचय हो गया | 

ऊपर हम कह चुके हैं कि सिद्धिदायक देवता के रूप में गशेश की उपासना सब मतों 
के अनुयायी, यहाँ तक कि महायान बौद्ध भी करते थे। इसी तथ्य के उदाहरणस्वरूप 
सारनाथ' के एक अपरगुप्तकालीन मित्तिचित्र में जहाँ बुद्ध का निर्वाण दिखाया गया है, 
बहाँ एक कोने में गणेश का चित्र भी अंकित कर दिया गया है। बौद्ध धर्म में इस प्रकार 
गणेश की उपासना के समावेश के फलरवरूप ही हम देखते हैं कि तिब्बत में वौद्ध-मन्दिरों 
के आगे संरक्षकदे-बता के रूप में गणेश की मूर्तियाँ ही रखी जाती हैं। 
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पिछले अध्यायों.. में हमने देखा है कि शेव मत के लोक-प्रचलित रूप के विकास के 
साथ-साथ उसके दाशनिक रूप का भी विकास होता गया और अन्त में उसने एंक स्वतन्त्र 
दर्शन का रूप धारण कर लिया जो 'शैव सिद्धान्त! के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस दशेन के 
सिद्धान्तों का निरुपण पहले-पढ़ल विशेष शास्त्रों में हुआ जो आगम' कहलाते थे । इन 
शातओं की रचना पोराशिक काल में ही हुई जान पड़ती है; परन्तु इनको ठीक-ठीक सममने 
के लिए यह अच्छा होगा कि हम प्रारम्म से चलें। साथ ही इन शालत्ब्रों में जिन-जिन 
सिद्धान्तों तथा मतों का निरूपण किया गया है, उनके विकास-क्रम का भी अध्ययन करें। 
इसके लिए हमें फिर एक बार उपनिपदु-काल में लौटना होगा । तीसरे अध्याय में हमने 
देखा था कि यह वह काल था, जब भारत के धार्मिक और दार्शनिक विचारों में एक क्रांति- 
सी रही थी। इसी क्रान्ति के फलस्वरूप भारत में भक्तिवाद का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम 
लोक-प्रचलित धार्मिक विचारों पर उपनिपदों के दार्शनिक रिद्धान्तों के प्रभाव का फल मान 
सकते हैं। उपनिपदों में परमत्रक्म का जो कल्पना की गई थी और जिसे अध्ययन, मनन 
ओर आमसंयम द्वारा जाना जा सकता था, उसी कल्पना के आधार पर एक ईश्वर की भी 
कल्पना की गई जिसे सच्ची भक्ति ओर तपश्चर्या द्वारा जाना जा सकता था। अतः हम 
यह कह सकते हैं कि परमब्रझ की औपनिपदिक कल्पना ही भक्तिवाद का दार्शनिक आधार 
थी। अब यह भक्तिबाद शिव और विष्णु की उपासना में केन्द्रित हुआ; क्योंकि उस समय 
जन-साधारण में अन्य सब देवताओं को छोड़कर प्रायः इन्हीं दो देवताओं की उपासना होती 
थी। अतः इनकी उपासना में इस नये भक्तिवाद का समावेश हो जाने पर इन्हीं को एक 
इएवर माना जाने लगा ओर दार्शनिक पक्ष में इन दोनों का ही परमत्रह्म से तादात्म्य किया 
जाने लगा । शिष के सम्बन्ध में यह स्थिति हम 'श्वेताश्वतर! उपनिषद्‌ में देख चुके हैं, 
जहाँ एक झोर बह भक्तों के ईश्वर हैं तो दूसरी ओर दाशंनिकों के पुरुष हैं | 'श्वेताश्बतर! 
उपनिषद्‌ में शित्र का जो दार्शनिक स्वरूप है, वही अपरकालीन समस्त रोव दर्शन का बीज है। + 
वहाँ हमने देखा था कि पुरुष-रूप में शिब को परमसत्य और एकलश्चष्टा माना जाता था , जो 
अपनी माया ( जिसे शक्ति अ्रथवा प्रकृति भी कहा जाता था ) के द्वारा सृष्टि का कार्य * 
सम्पन्न करता था । सृष्टि की अभिव्यक्ति में यह माया ही सक्रिय काय करती है और पुरुष 
केबल उसका प्रेरक रहता है | जीवात्मा को भी अमर माना जाता था और परमात्मा में 
बिलीन हो जाने पर ही उसका मोक्ष होता था। उपनिषद्‌-काल के बाद इन सिद्धान्तों का ८ 
दो प्रकार से बिकास हुआ । एक तो शुद्ध अद्द त के ढंग पर जिसके अनुसार परमत्रह्म को ही? 
एकमात्र सत्य माना जाता है और जीवात्मा साररूपेण उससे अभिन्न है। वास्तव में 
बढ इसी परमत्रक्ष की एक अभिव्यक्ति मात्र है और इसी अमिन्‍नता का ज्ञान प्राप्त कर 
तथा अपने को परमत्रकझ्ष में विल्लीन करके ही जीवात्मा मुक्ति को प्रास होता 
है। शक्ति, माया अथवा प्रकृति और कुछ नहीं है, केबल इसी परमन्नद्ा की ही एक सखना 
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है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्त नहीं होता। इस शुद्ध अद्वेतवाद के सबसे बड़े 
प्रचारक बाद-में-संकशाचायं हुए । औपनिषदिक सिद्धान्तों के विकास का दूसरा प्रकार भी 
अद्वेतवादी ही था और इसमें भी परमत्रह्म का स्वरूप लगभग वही था जो विशुद्ध अद्वे तवाद में । 
परन्तु इस अद्वेत में कुछ विशेषता यह थी कि पहले तो प्रकृति अथबा माया का, परमत्रझ 
द्वारा. रचित होते हुए भी अपना अशग अस्तित्व माना जाता था और दूसरे मोजक्ष-परासि 
जीवात्मा के परमात्मा में पूर्ण बिलय को नहीं, अपितु परमात्मा के समक्ष जीबात्मा की शाश्वत 
आनन्दमयी स्थिति को माना जाता था। यह मार्ग विशिष्ट अद्दोव कहलाया। शुद्ध 
अद्वेत से अधिक सरल और सुगम होने के कारण इस विशिष्ट अद्वेत का ही जनसाधारण में 
अधिक प्रचार हुआ | शुद्ध अद्वोत को ठीक-ठीक सममने के लिए. बड़ी कुशाग्र बुद्धि की 
आवश्यकता होती है। अतः इसका प्रचार अधिकतर दार्शनिकों और बिद्वान्‌ लोगों तक दी 
सीमित रहा |. न तो उपनिषदोत्तर काल के वैदिक साहित्य में, न रामायण-महाभारत अथवा 
पुराणों में, न वेदोत्तर-कालीन लोकिक साहित्य में ही--यानी शंकर के समय तक कहीं भी 
विशुद्ध अद्व तवाद की कोई विशेष चर्चा नहीं है। इसके विपरीत वेरोत्तरकालीन भक्ति- 
वाद्धत्मक सम.त मतों का दाशनिक आधारविशिट अद्वेतवाद ही था। रामायण -महाभारत 
में शिव की सहचरी के रूप में प्रकृति अथत्रा माया की कल्पना लगभग उसी प्रकार की गई 
है, जिस प्रकार 'श्वेताश्वतर' उपनिषद्‌ में । मुक्ति का अर्थ भी वहाँ यह। है कि जीवात्मा 
परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करे और परमात्मा के ही सान्निध्य में सदा वास करे । पुराणों 
में बेष्णव और शौत्र दोनों मतों ने विशिष्ट अद्दोतत्राद की स्थिति को स्त्रीकार किया है। दोनों 
एक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं जो इन्द्रियगम्य विश्व की सृष्टि अपनी शक्ति 
अथवा माया के द्वारा करता है ओर जिसके अनुग्रह से जीवात्मा अपने कर्मबन्धनों छूय्ता 
है तथा परमात्मा के समझ्ष पहुँच कर मोक्ष को प्रात होता है। परन्तु विशुद्ध ओर विशिष्ट 
अद्वेत के इन दोनों प्रकारों को साधारणतया एक ही नाम दिया जाता था और बह था 
धद्यान्त' | इन दोनों को एक ही दर्शन के दो अंग माना जाता था। यही स्थिति 
पुराणोत्तर काल में भी रही, जब वेदान्त अथवा श्रद्व त के दो अंग माने जाते थे --एक 
“तिशिष्! और दूसरा 'शुद्ध।। यही कारण था कि शैव और बैष्णव दोनों के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता था कि इनके सिद्धान्त बेदान्त के अनुकूल हैं। परन्तु शोव मत का जैसे-जैसे 
विकास होता गया, उसकी स्थिति विशिष्ट अद्वेत से कुछ हट गई। इसका कारण था-- 
शैवमत में शित्र की सहचरी का विशेष स्थान, जिसे शिव की शक्ति अथवा प्रकृति माना जाता 
था। हम ऊपर देख चुके हैं कि शिव की यह सहचरी एक प्रमुख देवी थी, जिसकी अपनी 
सख्वतन्त्र उपासना होती थी !। शिव के साथ उसका साहचर्य हो जाने के बाद भी उसका यह 
पद बना ही रहा और किसी समय भी शिव के उत्कर्ष के कारण देवी के इस पद का हास नहीं 
हुआ | देबी के इस उत्कृष्ट पद का शैबमत के दाशंनिक विकास पर प्रभाव पड़ा और के इस उत्कृष्ट पद का शेबमत के दार्शनिक विकास पर प्रभाव पड़ा और उसका 

अुकाव लिंख्य! की ओर अधिक. हुआ, जिपमें प्रकृति को वेदान्त की अपेक्षा अधिक महत्व दिया 


गया है। अतः उपनिषदों, रामायण-महामारत और पुराणों में शिव के प्रसंग में 'सांख्य' का 
जो उल्लेख किया गया है, उसका यही रहस्य है। परन्तु शैवधर्म सारभाव से आस्तिक था और 
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सांख्य उपनिषदुत्तर काल में नास्तिक हो गया । अतः इन दोनों का सम्बन्ध शीघ्र ही हूट गया। 
फिर भी शैव मत पर आदि सांख्य के सिद्धान्तों का जो प्रभाव पड़ा था, बह स्थायी रहा | 
यह बात पुराणों और कुछ तन्त्रों से स्पष्ट हो जाती है, जहाँ शिव की शक्ति अथवा माया के 
रूप में देवी को शिव की समबतिनी माना गया है। विश्व की सृष्टि में सक्रिय तत्व यह 
देवी ही है, जब कि शिव इस कारय में प्रायः द्रष्टा मात्र ही रहते हैं। इन्हीं सिद्धान्तों के 
अनुसार वेदोत्तर काल में शैवमत के दार्शनिक पक्ष का विकास होता रहा और अन्त में 
गम! प्रन्थां की रचना हुई, जिसमें शेत्र मत के राशनिक पक्ष का स्वरूप निर्धारित कर दिया 
गया और ये ग्रन्थ शैव मत के प्रथम सैद्धान्तिक ग्रन्थ बने। इन आगमों की रचना ठीक 
किस समय हुई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और सम्भव है कि पुराणों के समान 
ही यह भी एक काफी लम्बे अरसे में रचे गये हों। श्री वी० बी० रमन ने “सिद्धान्त-दीपिका! 
के एक लेख में इन आगमों को महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले का बताया है। परल्तु 
यह बात केवल इन आगमों के मूल सिद्धान्तों के विषय में कही जा सकती है जिनका बीज 
उपनिषद्‌-ग्रन्थों में पाया जाता है। इन अन्थों के रचना-काल की अ्रादि-सीमा चाहे जो भी हो, 
इनका अस्तित्व पुराणों के समय में तो अवश्य था ही; क्योंकि अहवैवर्त” पुराण मैं उनका 
रपष्ट उल्लेख किया गया हैं| इससे कुछ काल पहले दक्षिण में शैष संत 'तिरुमूलर' हुए थे। 
इनका समय पाँचवीं शत्ती निर्धारित किया गया है। इन्होंने आगमों का संस्कृत से तामिल 
भाषा में अनुवाद किया था। अतः आगम अन्थों की रचना इनके समय से पहले ही हुई 
होगी | इस संत ने आगमों का जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि उस समय 
तक इन आगमों को शैवमत के शास्त्रीय ग्रन्थ माना जाता था, और इनकी प्रामाणिकता वैसी 
ही थी जैसी वेदों की। संत 'तिरुमूलर” बेंदों और आगमों दोबों को श्रुति मानते थे। उनका 
कहना है कि वेद और आगम दोनों ही सत्य हैं; क्योंकि दोनों ईश्वर की वाणी हैं' । वह इस 
बात पर बहुत जोर देते हैं कि वेद और आगम एक दूसरे के पूरक हैं, बिरोधी नहीं.। 
“प्रथम (अर्थात्‌ वेद) को आप सामान्य मानिये और दूसरे (अर्थात्‌ आगमों) को विशेष 
सममिए | दोनों मिलकर ईश्वर की वाणी है। ” एक अन्य स्थल पर उन्होंने और भी 
स्पष्ट रूप से कहा है कि “वदान्त और सिद्धान्त में जब कोई भेद प्रतीत होता है, तब परीक्षण 
करने पर विवेकीजन इनमें कोई अन्तर नहीं पाते” | वह फिर कहते हैं कि “यदि वेद गौ हैं, तो 
आगम उनका दूध” | संत 'तिरुमुलर' की इन उक्तियों से एक ओर तो यह सिद्ध होता है कि 
उस समय शैवधर्म वैदिक भ्रुतियों को मानता था और इस ग्रकार वह ब्राह्मण धर्म के 
अन्तर्गत था तथा बूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि आगम-प्रन्थों को जो अधिकाधिक 
प्रामाणिकता दी जा रही थी और उनमें शेवधर्म के एक विशिष्ट सेद्धान्तिक पक्ष का जो 
निरूपण किया गया था, सस्मबतः इसी के कारण कभी-कमी यह संदेह भी उत्पन्न हो जाता 
था कि आगमिक सिद्धान्त बैदिक श्रुतियों के अनुकूल ये या नहीं। कुछ शैबों के ब्राजञ्मण- 
धर्म-विरुद्ध आचरण करने से इस संदेह को और भी बल मिलता था। संत 'तिरमूलर' ने 
इसी संदेह का निराकरस करने का प्रयत्न किया था। इसके ग्रतिरिक्त हमें यह भी पता 
चलता है कि आगम ग्रन्थ पहले संस्कृत में लिख गये थे इसके साभ-साथ, दक्किश में- -गह्‌ 
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परभपरागत धारणा भी बड़ी प्रबल थी कि दक्षिण में शैब धर्म का प्रचोर उत्तर से आंकर शौब 
धिद्दानों और संतों ने किया | श्रतः यहे लगभंग निश्चित दी हो जाता है कि आगमं-मन्य! 
की रखना पहले-पहल उत्तर भारत में हुई थी। यह स्वाभाविक भी क्षगता है; क्योंकि 
झादि काल से उत्तर भारत ही शआाय॑-संस्कति का केन्द्र रहा था, और हमारे सब धार्मिक 
मतों का जन्म और प्रारम्भिक विकास वहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त ईस्वी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शतियों में दक्षिण में बौद्ध और जैन मतों का अत्यधिक प्रचार थां। शैवमंत द्वारा 
इन दोनों के उन्मूलन के बाद ही दक्षिण भारत ब्राह्मण-संस्कृति का केन्द्र बन सका | 
आगम-पग्रन्थों में जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया गया, वही प्रामाणिक शैव 
सिद्धान्त बना। इन ग्रन्थों में से कामिक आगम को हम एक अ्रतिनिधि अन्ध मान सकते हैं। 
इसके संक्षिस रूप के अध्ययन करने से हमें शेव सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताओं का अच्छा 
परिचय मिल सकता है। इस आगम में शिव को सर्वश्रष्ठ सत्य माना गया है। वह 
अनादि हैं, अकारण हैं और स्वतः सम्पूर्ण हैं। वह सर्वज्ञ हैं ओर सर्वकर्ता हैं। बह 
अपनी शक्ति के द्वारा जो उनका साधन है, सृष्टि का कार्य सम्पन्न करते हैं। यह शक्ति 
शिव की समवर्तिनी है और वास्तव में उनसे अभिन्न है। इसी शक्ति का शिवपत्नी उमा 
अथवा पाव॑ती से तादात्म्य किया गया है। अपनी शक्ति के द्वारा शिव समस्त विश्व में 
इस प्रकार व्यास हैं कि वह उनसे भिन्न प्रतीत नहीं होते। परन्तु वास्तव में विश्व का उनसे 
तादात्म्य नहीं किया जा सकता; क्योंकि शित्र तो विश्व से परे हैं और उसका अस्तित्व शिव 
के अन्दर ही है। असल में यह विश्व और इसमें बसनेवाले समस्त प्राणी शरीर हैं जिसकी 
आत्मा शिव हैं। विशुद्ध अद्वेत और शैत सिद्धान्त का यह दूसरा प्रमुख भेद है। विशुद्ध 
अद्वेत के अनुसार विश्व अह्ृपि प्रथक्‌ नहीं है; क्‍योंकि इस व्यक्त सष्टि के पीछे ब्रह्म ही 
केबल एक सत्य है तथा विश्व के नाम और रूप की अनेकता केंबल माया है, जिसका कोई 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त शैव सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा असंख्य 
और शाश्वत हैं। वे सब परम शिव के ही अंश हैं; परन्तु उससे स्वथा अभिन्न नहीं हैं, 
जैसा कि विशुद्ध अ्रद्वेतवादी मानते हैं। परन्तु वे शिव से भिन्न मी नहीं हैं, और 
जीवात्मा तथा शिव रूप परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध को हम एक ही प्रकार से निर्दिष्ट कर 
सकते हैं और वह हे--'मेदाभेद' सम्बन्ध। यह सम्बन्ध वैसा ही है, जंसा ज्वाला और 
उसके साप का। ज्वाला में ताप सदा बतमान रहता है; परन्तु बह उससे अभिन्न नहीं है। 
इसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा में सदा वास करता है; परन्तु दोनों एक दूसरे से अभिन्‍न 
नहीं हैं । वास्तब में परमात्मा और जीवात्मा के इस सम्बन्ध में हम 'श्वेताश्वतर' उपनिषद्‌ 
की उस कल्पना का बिकास देख सकते हैं, जिसमें परमात्मा और जीवात्मा की दो पक्षियों से 
उपमा दी गई है, तथा जिससे सांख्यवादियों ने जीव और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के अपने 
विशिष्ट सिद्धान्त का विकास किया है। शेव सिद्धान्त की स्थिति भी आदि सांख्य की स्थिति 
से बहुत मिन्न नहीं है। अपने मू्त रूप में यह जीवात्मा कुछ काल के लिए भौतिक शरीर 
से मिल जाते हैं, जो स्वयं अचेतन हैं; परन्तु जिसे जीवात्मा चेतनायुक्त करता है। इस 
प्रकार: शरीर से संलब्न होकर जीषात्मा अविधा', काम और “माया! के भ्िविध बन्धन 
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में फंस जाते हैं और परमशिव के अनुग्रह से ही फिर उनकी इस बन्धन से मुक्ति होती है। 
इस स्थल पर शौब सिद्धान्त में काम के सिद्धान्त का भी समावेश कर दिया गया है। इसा 
आत्मानुगराणित स्थूलतत्तमय जगत्‌ में ही मानव मोक्षन्प्राप्ति का प्रयास करता है और 
उसका यह प्रयास कर्म के सिद्धान्त से नियमित होता है। अतः इस भौतिक जगत्‌ की 
चंडि के पीछे एक महान्‌ नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य है तथा इसको केबल माथा 
नहीं समझा जा सकता। आत्मा का कमबन्धन ही पाप है और परमशिव की दया तथा 
अनुग्रह से ही इस बन्धन से मुक्ति मिलती है। जब यह बन्धन हट जाता है तब आत्मा 
विमुक्त हो जाता है और आवागमन के चक्कर से छूट कर संपूर्ण रूप से शिवसमान हों 
उन्हीं के साब्निध्य में जाकर परमानन्द को प्राप्त होता है। आत्मा का शिव से तादात्म्य 
नहीं होता, अपितु बह उनके समझ्ष एक आदर्श अबस्था में रहता है और परमशिव का 
प्रकाश उसे ज्योतिमेय बनाये रखता है। यह शैव सिद्धान्त और विशद्ध अद्वैत का तीसरा 
प्रमुख भेद है। क्योंकि विशद्ध अद्वत के अनुसार मोक्ष-प्रास्ति होने पर जीवात्मा परमात्मा 
अथवा ब्रह्म में पूर्णतया विलीन हो जाता है और उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं 
रह जाता । 

ये ही शैष सिद्धान्त की मौलिक मान्यताएं हैं, जिनका निरूपण आगम ग्रन्थों में 
किया गया है। इसके बाद इनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ । अपरकालीन सभी 
दार्शनिकों ने इनको स्वीकार किया और इनका कार्य अधिकतर इन्हीं सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन करना रहता था। इस प्रकार का विवेचन मुख्यतः दक्षिण में हुआ, जो छठी 
शताब्दी के पश्चात्‌ शैव-धर्म का प्रधान केन्द्र बन गया तथा इस समय से बाद के लगभग 
सभी शैव विद्वान दाच्तियात्य ही थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध सातवीं शताब्दी में अप्पर' और 
'मणिवक्वासगर' हुए हैं। दोनों शैव सिद्धान्त में पारंगत थे और उसके महान्‌ प्रचारक 
थे। इन दोनों ही ने आगमों को अपने प्रामाणिक शास्त्र माना, अं,र कहीं भी उनके 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं गये । 

शैब सिद्धान्त के प्रचार का काम इन दो संतों के बाद अनेक अन्य विद्वानों ने भी 
किया होगा, यद्यपि वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। फिर नवीं शताब्दी में शंकराचार्य हुए, और 
जब उन्होंने विशुद्ध अद्वेत का प्रचार करना प्रारम्भ किया तथा अपनी बिद्गत्ता, प्रखर 
बुद्धि और शास्त्रार्थकौशल से सब मतों के विद्वानों को एक के बाद एक परास्त करने लगे, 
तब शैव सिद्धान्त के लिए एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। शंकराचार्य स्वयं शैव थे 
और जब उन्होंने ही विशद्ध अद्वेत का समर्थन किया, जो श्रागमिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
था, तब शैव दार्शनिक एक विचित्र दुविधा में पड़ गये। इन लोगों ने शंकर के प्रति केसा 
रवैया रखा, इसका हमें उपलब्ध अभिलेखों से ठीक-ठीक पता नहीं चलता। उन्होंने शंकर 
के मुख्य सिद्धान्तों के विरोध तों अवश्य किया होगा। विद्यारश्य ने एक शैव सिद्धान्ती 
का उल्लेख भी किया है जिसने वेदान्त के तत्त्वमसि” सिद्धान्त पर आतज्तिप किया था | 
परन्तु सामान्य रूप से ऐसा जान पड़ता है कि शैष सिद्धान्तियों ने शंकर को कभी सीधी 
'झुमौंती नहीं दी | इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि शंकर के 
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साथ विधिवत शास्त्रार्थ करने में उनकी पराजय निश्चित थी। साथ ही शंकर भी स्वयं 
शैंव ही थे, अतः उनका विरोध करने और उनके सिद्धान्तों पर कड़े आज्षेप करने से 
जनसाधारण में यह भ्रम उत्पन्न हो सकता था कि शेब मत में ही फूट पड़ गई है। 
यह एक ऐसी संभावना थी--जब कि शैव मत बौद्ध, जेन, चावकि आदि बिधर्मी 
मतों के व्रिझ घोर संघर्ष में लगा हुआ था--जिसकी शेव सिद्धान्ती कल्पना करने का 
मी साहस नहीं कर सकते थे। दूसरा कारण यह था कि शंकर स्वयं इन विधर्मी मतों के 
कट्टर विरोधी थे ओर इस रूप में शैंषों के लिए तो वे एक देवप्रेषित उपहार बनकर आये थे, 
और उनका ध्यान दूसरी ओर बटाकर उनके इस महान्‌ कार्य में बाधा डालना बुद्धिमत्ता का 
काम नहीं था। अतः शंकर के जीवन-काल में शेब लोग अधिकतर चुप ही रहे । परन्तु 
उनके दिवंगत होने पर शेत्रों ने अपने को शंकर के सिद्धानततों का विरोधी घोषित किया, 
और वे फिर आगामिक सिद्धान्तों का प्रचार करने में लग गये। शंकर के विशुद्ध अद्देत 
ओर माया के सिद्धान्त की अतिमात्र दुरूहता ही अब शेत्र सिद्धान्तियों की सहायक बनी; 
क्योंकि इस दुरूहता के कारण ही विशुद्ध अद्वेत कमी भी लोकप्रिय न बन सका। 

दसवीं अथवा ग्यारबी शत्ती में या इससे थोड़े समय बाद 'मेयकन्द देघुर! नाम के 
प्रख्यात संत और विद्वान दक्षिण में हुए। उन्होंने तत्कालीन समस्त शेष सिद्धान्त का 
सार केवल बारह संस्कृत अनुष्ठुप्‌ पद्यों में दिया है। 'मेयकन्द देवुर की यह कृति 
(शिवशानबोधम! के नाम से प्रसिद्ध है और शेवों में इसका वही स्थान है जो वैष्णवों में 
भगवद्गीता का। शैेवमत के दाशंनिक पक्ष का संपूर्ण विकास हम इस ग्रन्थ में पाते हैं, 
ओर इसी ने उसका रूप भी निश्चित कर दिया। यही शेब सिद्धान्त का अन्तिम मौलिक 
ग्रन्थ भी है; किन्तु और सब अन्थ प्राचीन अन्‍्थों की टीका के रूप में ही हैं, या फिर उनके 
सार मात्र हैं | 

जिस समय दक्तिण में अनेक संत और विद्वान शवमत को प्रधानता दिलाने और 
उसके दाशनिक पक्ष का विकास करने में लगे हुए थे, उसी समय भारत का एक और भाग 
भी शैब विद्वानों का केन्द्र बन गया | यह था कश्मीर। यह कहना कठिन है कि ठीक 
क्सि समय और किस रूप में कश्मीर में शेव धर्म का प्रचार हुआ | परल्ठु अ्रति प्राचीन 
काल से ही कश्मीर उत्तर भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र के अन्तर्गत रहा है, और उत्तर भारत 
में जो-जो धार्मिक आन्दोलन हुए, उन सबका प्रभाव अनिवार्य रूप से कश्मीर पर मी पड़ा। 
इसके अतिरिक्त 'बसुगुत' के समय तक, जो आठवीं शत्ती में हुए थे, कश्मीर में शैब आगमों 
की बड़ी प्रतिष्ठा थी ओर उन्हें अति प्राचीन माना जाता था। अतः कश्मीर में उनका 
प्रचार बहुत पहले से रहा होगा । प्रारम्भ में कश्मीर में भी इन आयमों की व्याख्या 
उसी प्रकार की जाती थी, जिस प्रकार अन्यत्र | बसुगुप्त” ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि 
इनकी व्याख्या इसी प्रकार की जाती थी। फिर हमें छठी या सातवीं शती का एक 
प्राचीन गन्थ भी लता है, जिसका नाम “विरूपाक्षपंचाशिका' है और जिसमें शैब मत के 
दाशनिक पक्ष का सार्राशतः विवरण उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार आगम ग्रन्थों 
में। परन्तु लगमग इसी समय-कश्मीर में एक नई विचार-धारा का आदुर्भाव हुआ, जिसके - 
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प्रवतेक श्रागमिक सिद्धान्तों की अधिक शुद्ध अद्वेतवादी ढंग पर व्याख्या करना चाहते 
थै। इस विचारधारा का जन्म केसे और किस प्रभाव से हुआ, यह नहीं कहा जा 
सकता | सम्भव है कि कश्मीर में पहले ही से कोई विशुद्धाद्वतवादी सम्प्रदाय रहा हो, 
और उसके कुछ योग्य विद्वान अनुयायियों ने शेव आगामों की अपने ढंग पर व्याख्या करने 
का उसी ग्रकार प्रयास किया हो, जिस प्रकार शंकर ने समस्त उपनिषदों में विशुद्ध श्रद्वौत 
हंढने का प्रयास किया था। इनमें से एक विद्वान्‌ तो स्वयं 'बसुगुमत” ही थे '। कश्मीर 
में इस विद्वान के जो अद्ध ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलते हैं, उनसे इतना तो पता चलता ही 
है कि उन्होने स्वयं कुछ सूत्र रचे थे जो 'शिवयूत्र! कहलाते थे। या हो सकता है कि 
यह सूत्र उन्होंने अपने किसी गुरु से सीखे हों। परन्तु उन्होंने इसका प्रचार अवश्य किया | 
इन यूत्रों में उन्हांने शेत्रमत के दाशनिक सिद्धान्तों की विशुद्ध अ्रद्द तवाद के अनुसार व्याख्या 
की और इस प्रकार अ्रद्व तबादी शेव सिद्धान्त की नींव डाली जो बाद में कश्मीरी शेवमत 
कहलाया । यह शिवसूत्र उन सूत्रों से सवंथा भिन्न है जो आजकल शिवसत्रों के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, और जिनका रचयिता अज्ञात है। वसुगुप्त' के सिद्धान्तों का और अधिक 
प्रचार उनके शिष्य 'कल्लट' ने अपनी टीकाशओरं द्वारा किया, जिनमें एक अब 'स्पन्द सूत्र! 
अथवा 'स्पन्दकारिका' के नाम से प्रसिद्ध है । 

धवसुगुत” और 'कह्लट' दोनों ने ही इस नये दर्शन की रूपरेखा मात्र को निर्धारित 
किया। उन्होंने तर्को द्वारा इसकी विस्तृत विवेचना नहीं की। यह काम सोमानन्द ने 
जठाया जो 'कल्नट! के समकालीन थे। हां सकता है, वह 'वसुगुप्त” का शिष्ष्य भी रहे 
हो। 'सोमानन्द ने प्रब्यात 'शिवदृष्टि' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें उन्होंने 
धसुगुप्त! और 'कल्लट' द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना की और उनको एक निश्चित 
दर्शन का रूप दिया। 'सोमानन्द” के बाद इस काम को उनके शिष्य 'उत्पल' ने जारी 
रखा। इन्होंने अत्यभिज्ञा' सूत्रों की रचना की और उनके द्वारा इस 'प्रत्यमिश्ञा! शब्द 
के प्रयोग करने पर ही इस दशन का नाम प्रत्यमिज्ञा-दशन! पड़ गया। “ट्वरशनसंग्रह' 
में इसका इसी नाम से उल्लेख किया गया है। 

लगमग इसी समय भारत में शंकराचाय हुए। इनके विशुद्ध अद्दोत का प्रचार 
करने से कश्मीर के इस नये अद् तवादी शेषमत को बहुत कल मिली और उसकी प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ गई। शंकर के कश्मीर जाने का भी परम्परागत वृत्तान्त मिलता है। सम्मव है 
कि बह वास्तव में घहाँ गये हों और एक ओर तो बौद्ध तथा जेन मतों के उन्मूलन करने 
में (जो सातवीं और आठवीं शती में कश्मीर में बहुत प्रबल थे) और दूसरी ओर वहाँ 
अद्वैतववाद को दृद रूप से स्थापित करने में सहायक हुए हाँ। कुछ मी हो, शंकर के 
समय से कश्मीर में अद्वौतबादी शेर सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया, और अनेक प्रख्यात 
विद्वान उसके अनुयायी हो गये | इनमें सबसे बड़े 'उत्पल” के शिष्य 'अभिनवगुप्त” थे। उन्होंने 
धरमार्थतार' नामक ग्रन्थ की रचना की, और तत्पश्चात्‌ उत्पल के प्रत्यभिज्ञा सृत्र' और 


१. कश्मीर में शैबसत का यह वर्णनओी चट्टोराध्याय की कश्मीरी शेवनद्म विषम पुस्तक 
पर आधारित है ! 


१७२ शैब मत 


धमिनवगुस' का 'परमार्थसार' कश्मीरी शैव सिद्धान्त के प्रामारिक अनन्‍्थ माने जाने लगे। 
इन्हीं दो ग्रन्थों में कश्मीर में शैष सिद्धान्त का पूर्ण विकास होता है। अभिनवगुस्त के 
शिष्य क्षिमराज' ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिवसजत्रविमर्शिनी' में वसुशुस्त के शिवस्‌त्रों की 
व्याख्या की। क्षेमराज ने अन्य भी अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे, जिनमें उन्होंने इस 
प्रत्यमिज्ञादर्शन की विस्तृत व्याख्या की। इनमें से प्रत्यमिशाह्ृददय', 'स्पन्दसन्दोह” और 
प्पन्दनिर्णुय' प्रमुख हैं । 

त्ञेमराज के बाद प्रत्यमिशादरशन का विकास प्रधानतः उपयुक्त प्रन्थों पर टीकाओं 
द्वारा ही हुआ । इन टीकाकारों में सबसे बड़े 'योगराज” हुए हैं। यह भी “अमिनवगुत' के 
ही शिष्य थे। इन्होंने अमिनवगुस्त' के परमार्थशार पर एक टीका लिखी थी। कुछ काल 
बाद बारहवीं शती में 'जयरथ ” ने 'अभिनवगुस” के 'तंज्रालोक' पर टीका #लिखी | 'योग- 
राज” के बाद तेरहवीं शती के अन्ततक, जब हमारा यह दिग्दशन समास होता है, कश्मीरी 
शेवमत के इतिहास में और कोई बड़ा विद्वान्‌ नहीं हुआ | 

कश्मीरी शेबमत के विकास और इतिहास का इस प्रकार संक्षिस विवरण दे देने के 
बाद अब हम जरा उन विशेष सिद्धान्तों पर भी एक दृष्टि डाल लें। उनमें से पहला तो 
शक्ति अथवा प्रकृति-सम्बन्धी है। शौव सिद्धान्त में शक्ति को लगभग उसी प्रकार शिव की 
समवर्तिनी माना जाता था, जिस प्रकार सांख्य में प्रकृति को। परन्तु कश्मीर के प्रत्यमिशा- 
दर्शन में उसको परमशिव अथवा पुरुष की अभिव्यक्ति मात्र माना गया है। उसका निवास 
भी परमशिव में और केवल उन्हीं में है, और उसको हम परमशिव की"सुजनशक्ति कह 
सकते हैं। इसी कारण वह परमशिव से अभिन्न है। इस प्रकार शैव सिद्धान्त में जो द्वोत 
का भास होता था, उसको प्रत्यमिज्ञादर्शन के अद्वौत में परिणत कर दिया गया । इस शक्ति 
के पाँच मुल रूप हैं--(१) चित्‌शक्ति अर्थात्‌ परमशिव की आत्मानुभूति की शक्ति; (२) 
“आनन्द शक्ति! अरथात्‌ परमशिव की परमानन्द की शक्ति; (३) इच्छा शक्ति अर्थात्‌ परमशिव 
की वह शक्ति जिसके द्वारा वह अपने-आपको सृष्टि का निर्माण करने के हंतु एक परम 
इच्छा से युक्त पाते हैं; (४) ज्ञान शक्ति, अर्थात्‌ परमशिव की सर्वशता की शक्ति और (५) 
किया शक्ति झर्थात्‌ परमशिव की वह शक्ति जिसके द्वारा वह इस अनेकरूप विश्व को 
व्यक्त करते हैं। शक्ति जब अपना यह अन्तिम रूप धारण करती है, तब खष्टि का कार्य 
बास्तव में प्रारम्म होता है, जिसे आभास” कहते हैं। इस आभास की कल्पना लगमग 
वैसी ही है जेसी वेदान्त में 'बिवर्त! की | भेद केवल इतना ही है कि वेदान्त में इस व्यक्त 
विश्व की अनेकरूपता को माया? माना गया है, वह न सत्‌ है न असतू--“सदसद्भ्याम्‌ 
निर्वाच्या:” | परन्तु प्रत्यमिशादशन में इस अनेकरूपता को सत्‌ माना गया है; क्योंकि 
जिस किसी बस्तु को परमशिव से सम्बन्ध है वह असत्‌ नहीं हो सकती। जीवात्मा सारमाव 
से परमशिव की ही अभिव्यक्ति भात्र है और माया द्वारा सीमित है। माया का यहाँ 
अर्थ हे--परमशिव के तिरोभूत हो जाने की शक्ति, भौतिक विश्व की सृष्टि से ठीक 
पहले परमशिव इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में परमशिव का विश्व 
से जो वास्तविक सम्बन्ध है, उसका तिरोभाव हा जाता है और परमशिव अपने-आपको 
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काल, 'नियति', 'राग', “विद्या! और “कला” के पंचविध बन्धन में सीमित कर लेते 
हैं। इसी के साथ-साथ परम-शिव एक से अनेक हो जाते हैं श्रोर इस प्रकार असंख्य 'जीवा 
त्माओं का प्रादुर्भाव होता है। यह जीवात्मा जन्म-मरण के अनेक चकक्‍्करों में से गुजरते हैं 
और अन्त में सदशान प्रात कर और अपने सच्चे स्करूप और परमशिव के साथ अपने सच्चे 
सम्बन्ध को पहचान कर बनम्धनमुक्त होते हैं। वे फिर असीम परमशिव का रूप धारण , 
. कर लेते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रत्यमिश्ादर्शन बेदान्त के ब्द्म और जीव के 
तादाव््य के सिद्धान्त और मोक्ष प्राप्ति पर जीब के अक्ष में संपूर्ण रूप से बिलीन हो जाने के 
सिद्धान्त के ही अधिक निकट है | 


अष्टम अध्याय 


पिछले तअध्यायों में हमले अति प्राचीन काल से लेकर तेरहवीं शी तक, भारत में 
शेष धमम के प्रादुमांव और एक प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में, उसके पूर्ण विकास के लम्बे 
इतिहास का, दिग्दर्शन किया है। परन्तु शेष धर्म का प्रचार केत्रल मारत तक ही सीमित नहीं 
रहा। ईस्वी सन्‌ के प्रारम्म से और वास्तव में तो उससे भी बहुत पहले से, भारत के पड़ोसी 
देशों पर और सुदूर॒पूर्व के प्रदेशों पर मारतीय सम्यता का प्रमाव पड़ा । उपलब्ध अमिलेखों 
से पता चलता है कि अति प्राचीन काल से ही भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ तथा 
पूर्वी द्वीप-मएडल और हिन्द-चीन के साथ बड़ा घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। इसके 
अतिरिक्त अ्रति प्राचीन काल से ही भारतीय प्रवासियों का पूर्व की और प्रायः निरन्तर ही एक 
प्रवाह-सा चलता रहा है और ये लोग अधिकतर इन्हीं देशां में जाकर बसे, यद्यपि कुछ साइसी 
लोग सुदूर यूरोप और अमेरिका भी पहुँचे के। इन देशों का भारत के साथ इस प्रकार इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के फलस्वरूप यहाँ एक सर्बतोमुखी सम्यता का प्रादुर्भाव हुआ जिसने 
कुछ समय तक तो भारत की प्रीढ़ सम्यता से टक्कर ली। इन देशों मं भारतीय धर्म का भी 
प्रचार हुआ और अन्य मतों के साथ-साथ शैवमत भी वहाँ पहुँचा, और जबतक बह सम्यता 
बहाँ बनी रही, तब तक शैव धर्म का भी वहाँ प्रचार रहा | अतः अपने इस दिग्दर्शन को समाप्त 
करने से पहले हम इस अध्याय में उपलब्ध अमिलेखों से संक्षेप में यह देखने का अयत्न करेंगे 
कि भारत के बाहर शैवधरम ने कया रूप धारण किया ओर वहाँ उसका क्या इतिहास रहा? 
भारत की सीमा से लगे हुए देशों ( नेपाल और तिब्बत, बर्मा और सिंहल द्वीप ) 
में श्रशोक के समय से ही बौद्ध धर्म ने बढ़ी पक्की जड़ पकड़ ली थी और एक 
नेपाल को छोड़ कर, जहाँ ब्राह्मण-धर्म का पुनः प्रचार हुआ, शेष सब देशों में तव से 
लेकर आ्राज तक बौद्ध धर्म का ही प्राधान्य रहा है। नेपाल में गैष्णब, शेव ओर 
महायान बौद्ध मत दीर्घ काल तक साथ-साथ प्रचलित रहे | 'हं न-सांग' के समय तक वहाँ 
यही स्थिति थी, उसके बाद भी बढ़त दिनों तक इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ । परन्तु फिर वेष्णब और शैव मतों का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता गया और बौद्ध धर्म 
का प्रभाव क्षीण होता गया । इसी समय यहाँ शाक्त मत भी फैला और आजकल तो नेपाल 
में देवी के अनेक मन्दिर हैं जिनमें भाटगाँव” का देवी भवानी' का मन्दिर तो बड़ा भव्य है । 
परन्तु इस देश में उपलब्ध अमिलेख चौदहवीं शी से पहले के नहीं हैं, अतः इससे पूबकाल के 
धार्मिक इतिहास का सम्यक अध्ययन करना सम्मत नहीं है | तिब्बत में भी कुछ शैवमन्दिर पाये 
जाते हैं, ओर वहाँ शैब ओर बोद्ध दोनां ही मन्दिरां के सामने गणेश की मूर्तियाँ मी पाई 
जाती हं। परन्तु इससे अधिक शैव मत के सम्बन्ध में हमें कुछ पता नहीं लगता | अतः अब 
हम इन देशों से कुछ अधिक पूर्व की आर हिन्द-चीन और पूर्वी द्वीप मए्डल की ओर चलते 
हैं जहाँ शौव मत का प्रचार काफी पहले हो चुका था और जहाँ उपलब्ध अमिलेख मी प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं। यह अभिलेख अधिकतर शिलालेखों और इमारतों के रूप में हैं जो ईरबी 


अष्टम अध्याय पृछई, 


सन्‌ की प्रथम शती से लेकर पन्द्रह्जी या सोलहवीं शती तक के हैं | इन अमिलेखों से हमें इन 
देशों के धार्मिक इतिहास का काफी ब्योरा मिल जाता है| सबसे अधिक अमिलेख- .हिन्द- 
चीन. के जम्प और कम्बोज प्रदेशों -में “पाये'जाते हैं। अतः हम अपना अध्ययन यहीं से 
प्रारम्म करते हैं | 

हिन्द-चीन में शैष मत का उल्लेख प्रथम बार चरम्पां में ४०० ईस्वी के “चौोहदिन!ं 
शिललिख-में-मिलता है। इस समय तक शैवमत इस देश में हृढ रूप से स्थापित हो गया था 
और स्वयं शपति इसका अनुयायी था | परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस शिलां- 
लेख में शैंब मत की उपासना का जो प्रकार दीखता है, वह न तो पौराणिक है, न रामायण- 
महाभारत जैसा है; अपितु वह वैदिक उपासना के अधिक निकट है। इस शिलालेख में एक 
यश का उल्लेख किया गया है जो राजा 'भ्रद्वर्मा' ने भगवान्‌ शिव की उपासना के रूप में 
किया था और जो लगमंग बैदिक कर्ंकाण्ड के अनुसार संपन्न हुआ था। शिलालेख की 
भाषा भी हमें वैद्रिक मंत्रों का स्मरण कराती है" । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे 
पहले इस देश में वैदिक धर्म का प्रचार हुआ था; परन्तु चू"कि यह देश मारत से इतना दूर था, 
अतः यहाँ का धार्मिक विकास भारत के धार्मिक विकास के साथ-साथ न चल सका और इसके 
फलस्वरूप यहाँ एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई | वह स्थिति यह थी कि एक ओर तो यहाँ 
दीघ काल तक उपासना का वाह्म प्रकार वैदिक ही रहा, ओर दूसरी ओर भारत में जो नई 
धार्मिक परिपाटी बनी थी, उसके प्रधान दो देवताओं, विष्णु और शिव को उपासना का प्रचार 
भी भारत से आये प्रवासियों द्वारा होने लगा और पुरानी तथा नवीन दोनां परिषादियों का 
सम्मिश्रस हो गया । इस घारणा की पुष्टि एक दूसरे शिलालेख से होती है जो इसी शिला- 
लेख की पूर्ति करता है। इस दूसरे शिलालेख में केबल एक वाक्य है “'शिवों दासो बध्यते' | 
वैदिक उपासना में नरमेघ की प्रथा का उल्लेख हम प्रारम्भिक अध्यायों में कर आये हैं। 
बहुत सम्भव दै कि यह प्रथा अन्य देशों के समान चम्पा में भी प्रचलित रही हो, और इस 
शिलालेख का संकेंत उस व्यक्ति की ओर है जिसको शिव के सम्मान में अनुष्ठित यश में बलि 
दिया जा रहा था । शिव को अतिप्राचीन काल में नर-बलि दी जाती थी, यह भी-हम पहले 
देख चुके हैं। 

समकालीन भारतीय धार्मिक परिपाटी का प्रभाव भी इन देशों पर धीरे-धीरे पड़ रहा 
था | यह इसी राजा के एक अन्य शिलालेख से स्पष्ट हो जाता है जिसमें शिव को 'महेश्वर 
कहा गया है और उनकी पत्नी उमा का भी उल्लेख .किया गया है। इसके साथ ब्रह्मा 
और विघूएु की चर्चा भी की गई हे ओर इनकी वन्दना की गई है' | पाँचवीं शी के 
अन्त और छठी शती के प्रारम्म तक इस देश में शैवमत का स्वरूप लगभग पौराणिक हो गया 
था और इसी समय के राजा 'शम्भुबर्मा' के. 'माइसोन शिलालेख” में शिव को जगत्कता, 
जगत्पालक और जगत्‌-संहर्ता--तीनों लोकों का एक कारण, शुद्ध, केबल, सर्वध्रेष्ठ और 
सर्वश बतलाया गया है। यह वर्शन लगभग उसी प्रकार किया गया है जैसा कि पुराणों 
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में'। छठी अक्की के--उसराद्: में. 'प्रकाशधर्मा' के. अनेक शिलाशेखों से हमें पता चलता है 
कि. इस समय. तक इस देश में शिवलिंग की उपासना का भी खूब प्रचार हो गयां था ओर 
स्वयं प्रकाशधर्मा' ने एक मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी राजा के 'माइसोन 
शिलालेख” में शिव को परमत्रह्म और दृश्यजगत्‌ का खोत माना गया है'। इसी शिलालेख 
में शिव के 'कपाली” रूप की और इस रूप में उनके श्मशान-भूमि से सम्बन्ध की ओर भी 
संकेत किया गया है और जिस ढंग से यह संकेत किया गया है, वह भी ध्यान देने योग्य है। 
: लेखकर्त्ता को अचम्भा होता है कि जिस देवता का ब्क्षा और विष्णु सहित सब देबता सम्मान 
करते हैं, वह श्मशान-भूमि में दृत्य करना पसन्द करता है | यद्यपि उसके इस विचित्र आचरण 
में भी मानव का कल्याण अवश्य निहित होगा, तथापि साधारण मनुष्यों की समर में यह 
बात सुगमता से नहीं आती' | इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि लेखक झिक के 
इस-कफासी-रूप से अनभिज्न था और इस रूप का ज्ञान भारतीय पुराणों तथा अन्य भारतीय 
अन्धों, में जिनका यहाँ प्रचार था, शिव की कपाली स्व॒रूप-सम्बन्धी उपाधियों से प्रास हुआ 
था। श्रागे देखेंगे कि शिव के इस रूप का उल्लेख हिन्द-चीन के अमभिलेखों में बहुत कम 
होता है, और कापालिक सम्पदाय की तो कभी कोई चर्चा आती ही नहीं । इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि इस सम्प्रदाय का यहाँ प्रादुभांव नहीं हो सका। इसी शिलालेख 
के एक अन्य पद्म में शिबर की अष्टमूर्ति का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि 
इनके बिना सृष्टि का कार्य नहीं हो सकता | राजा “प्रकाशधर्मा' काँ इसी स्थान में एक 
पत्थर की चौकी पर एक ओर लेख मिला है जिसमें कुबेर को शिव का सखा बताया गया है, 
और पाव॑ती की ओर देखने पर कुबेर के काना हो जाने की, पौराणिक कथा की, ओर भी 
संक्रेत किया गया है'। 

सातवीं शी के अमिलेखो में भी हमें “चम्पा' में शेव धर्म का पौराशिक रूप दिखाई 
देता है। राजा विक्रान्तर्मा' के 'माइसोन शिलालेख! में दुघभ को शिव का वाहन कहा 
गया है, ओर उपमन्यु की तपस्या तथा शिव द्वारा वर प्राप्त करने की कथा का भा उल्लेख 
किया गया है'। शिव की अष्टमूर्ति की चर्चा भी की गई है, और दूसरे पद्म में इन 
आमजों मूर्तियों का सम्बन्ध शिव के आऊ बिभिज्र नामों से किया गया है। विक्रान्तवर्मा” के 
बाद विक्रान्तवर्मा द्वितीय राजा हुआ, और यह भी शैबमत का संरक्षक था। उसका 
भआाइसोन शिलालेख” आठवीं शती के प्रारम्भ का हे, और उस शिव को ब्रह्मा और बिष्णु से 
बड़ा, माना गया है। इन दोनों देवताओं को शिव के चरणों की वन्दना करते हुए मी 
बताया मया है'। आठवीं शी के उत्तराद्ध के राजा सत्यवर्मा के 'पो-नगर! बाले शिलालेख 
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में प्रथम सार मुखलिंगों' का उल्लेख किया गया है। श्सके साथ-साथ देवी और गरेश 
की प्तिमाझों की चर्चा भी की राई है। अतः इस समय तक इन सबका यहाँ प्रचार हो 
चुका था । 

राजा सत्यवरमां! के शिलालेख के बाद हमें नत्रीं शती फे राजा इन्द्रधर्मा' का ग्लाई 
लामोब! शिलालेख मिलता है, जिसमें “त्रिपुरदाह' की कथा का उल्लेख है'। इसी शिला- 
लेख में शिव के तीन नेत्रों तथा उनके शरीर पर मली मश्म की भी चर्चा की गई है तथा शिव- 
भक्तों के सम्बन्ध में कहा गया है कि थे झूत्यु के पश्चात्‌ सीधे रुद्रलोक को जाते है। इसी 
राजा के यांग-तिकुह' शिलाशैख में जो ७६६ ईस्बी का है, शिव... के. मन्दिसें. में दास 
आर दासियाँ समर्पण करने की प्रथा का उल्लेख किया गया' है'। पहले अ्ध्यायों में हम 
देख चुके हैं कि यह प्रथा दक्षिण मारत में प्रचलित थी, और सम्मबतः वहीं से यहाँ चम्पा में 
मी लाई गई थी। यहाँ प्रतीत होता है कि इसका प्रचार खुब हो गया; क्योंकि अन्य भी 
अनेक शिलालेखों में इसकी चर्चा आई है' | इसी शिला-लेख भें. शिन को प्रात्ल-मर्भंवा 
कहा गया है। यह एक बिलकुल नई उपाधि है, जिसकी ठीक-ठीक उत्पत्ति का पता 
हमको नहीं चलता । 

नवीं शताब्दी के 'बकुल-शिला लेख' में एक सामन्त का उल्लेख किया गया है, जिसने 
जैनों और शेबों दोनों को दान दिये थे' | इससे पता चलता है कि इस समय तक यहाँ 
कोई धार्मिक अथवा साख्वदायिक संघर्ष नहीं था। वास्तव में इस प्रकार के संघर्ष का नितान्त 
अभाव हिन्द-चीन और पूर्थों द्वीपमंडल के धार्मिक इतिहास का मुख्य लक्षण है। धार्मिक 
सहिघूएुता की यह भावना नीं शी के उत्तरार्द्ध के राजा इन्द्रबर्मन! द्वितीय के 'दोंग-दुओंग! 
शिलालेख में भी दिखाई देती है'। यह शिलालेख बोद्ध है। राजा भी बौद्ध ही प्रतीत 
होता है; क्योंकि लेख में कद्दा गया है कि उसने 'स्वभयद! और “लोकेश्बर' की मूर्तियों की 
स्थापना की थी | परन्तु इसी शिलालेख से हमें ज्ञात होता है कि इस राजा ने एक शिवलिंग 
का भी स्थापना की थी | इस धामिक सिहष्णुता का एक कारण यह भी हो-सकता है कि महा- 
यान बौद्धमत आाहमणु-धर्म के बहुत निकट आ गया था और धीरे-धीरे बह अधिकाधिक इसके 
प्रभाव में आता ही चला गया । इस प्रकार महायान बौद्धमत के ब्राक्षण-घर्म विरोधी लक्षण 
मिट जाने पर इसकों अब ब्राक्षण धर्मानुकूल मतों का प्रतिस्पर्धी नहीं, अपितु उन्हीं में से एक 
माना जाने लगा था। इन मतों में भी परत्पर साम्प्रदायिक विद्व ५ कभी नहीं हुआ | इसके 
बिपरीत इन प्रदेशों में, हम इन विभिन्न मतों में, एक दूसरे के विशिष्ट लक्षणों को आत्मसात्‌ 
कर लेने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी अपनी-अपनी विशिश्ता अस्पष्ट 
हीती जा रही थी। इस प्रवृत्ति का संकेत हमें उपयुक्त शिलालेख में ही मिलता है। प्रथम तो 
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इससे हमें यह शात होता है कि राजा ने बौद्ध 'लोकेश्वर' के मन्दिर को दास और दासियाँ ठीक 
उसी प्रकार समर्पण की थीं, जिस प्रकार शैव मन्दिरों को की जाती थीं। इससे पता चलता है 
कि बौद्धमत शैवमत के आचारों को ग्रहण कर रहा था। दूसरे इस शिलालेख में लोकेश्वर को 
सर्वत्र 'लक्ष्मीन्द्र”! कहा गया है जिससे सिद्ध होता है कि बौद्धमत में वेष्णब देवताओं का भी 
समावेश हो रहा था। आगे चलकर हमें इस प्रवृत्ति के और भी संकेत मिलेंगे । 

नबीं शताब्दी में हमें “इन्द्रवर्मा' तृतीय और “जयसिंहवर्मा प्रथम के शिलालेख भी 
मिलते हैं, और इनसे तत्कालीन शैवमत का रूप कुछ और स्पष्ट होता है। इन्द्रबर्मा तृतीय 
के 'बो-मांग” शिलालेख में 'मुखलिंगों' का उल्लेख किया गया है, जिनकी स्थापना इस 
राजा ने की और इसके साथ-साथ शिव की सहचरी देवी की प्रतिमाओं का भी उल्लेख 
किया गया है, जिनको शिव-मूर्तियों के साथ-साथ रखा गया था'। इसी शिलालेख से 
हमें यह भी ज्ञात होता है कि मन्दिरों को दास और दांसियाँ इस कारण समर्पित की जाती 
थीं कि वह उन खेतों में काम करें जो मन्दिरों को चलाने के लिए दान में दिये जाते थे । 
जहाँ कहीं खेत नहीं होते थे, वहाँ ये दास-दासियाँ मन्दिर के कुछ और छोटे-मोटे काम 
करते थे। 

जयसिंहवर्मा' प्रथम के वाड-इयान्ह” शिलालेख, जो दसवीं शती के प्रारम्भ का 
है, ध्यान देने योग्य है । इसका कुछ भाग संस्कृत में और कुछ 'चाम? (चम्पा की भाषा) 
में लिखा गया है। संस्कृत भाग में शिव को 'गुहेश्वर' की असाधारण उपाधि दी गई है 
जो पुराणों में केवल कह्दींकहीं पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है क्रि पुराण-अ्न्थों का 
खूब अच्छी तरह अध्ययन हुआ था। लेख का जो भाग चाम भाषा में लिखा हुआ 
है, उसमें एक संदर्भ इस प्रकार है-- जो लोग यह धर्मकार्य करेंगे'**' “जो अपने पुत्रों और 
पुत्रियों को मन्दिर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए कहाँ छोड़ देंगे” “*'इत्यादि। यहाँ 
दास-दासियों को नहीं, अपिनु स्वयं अपनी समन्‍्तान को मन्दिर में सेवार्थ समर्पण करने की ओर 
संकेत किया गया है। यह देव-दासी प्रथा भी नहीं है; क्योकि उसमें केबल लड़कियों को 
ही देवता के सेवार्थ समर्पित किया जाता था। यह कहना कठिन है कि यहाँ इस विशेष 
प्रथा का जन्म केसे हुआ १ दाता के पुत्रों और पृत्नियों को यहाँ मन्दिर की सम्पत्ति माना 
गया है, इसका यह अर्थ हो सकता है कि वह मन्दिर में मंदिर के संरक्षकों के आदेशानुसार 
काम करते थे । परन्तु यह काम क्‍या होता था, इसका कोई संकेत नहीं मिलता | 

उपयु क्त शिलालेख से कुछ समय बाद का हमें ६०६ ई० का “भद्रवर्मी का 'होअ- 
केव” शिलालेख मिलता है, जिसमें 'लिंग-पुराण' के ढंग पर शिवलिंम का उत्कर्ष किया गया 
है। शिवलिंग को शाश्वत, असीम इत्यादि कहा गया है ओर ब्रह्मा तथा विष द्वारा शिव- 
लिंग का पारन पा सकने की कथा का उल्लेख इसके उदाहरणस्वरूप किया गया है। 
शिलालेख के अन्त में 'त्रिमूर्ति' का उल्लेंख भी किया गया है जिसमें शिव के दक्षिण पक्ष में 
बह्मा और वाम पक्ष में विष्णु हैं'। इसी राजा के बांग-अन! शिलालेख में शिव को भस्म- 
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पुज पर समासीन बताया गया है, जहाँ अन्य सब देवता उनकी बन्दना करते हैं। इसी 
समय के एक और शिलालेख में जो रुद्रवर्मा तृतीय का है, मदन-दहन की-कथफ-की ओर 
संकेत कियर-मया है। इसी समय के “इन्द्रवर्मा' तृतीय के न्हन-विश्व! शिलालेख में, एक 
राजकर्मचारी और उसके पुत्र द्वारा पहले एक शिवल्लिंग का प्रतिष्ठापन किये जाने और फिर 
उन्हीं के द्वारा श्रवलोकितेश्वर के बौद्ध-विहार की स्थापना किये जाने का उल्लेख किया गया 
* है। इससे एक बार फिर शैव और बौद्धमतों के बीच किसी प्रकार के संघर्ष छू अभाव 
सिद्ध होता है। इन्द्रबर्मा तृतीय के 'पो-नगर' शिलालेख से हमें पहली बार यहाँ शैब-श्रुतियों 
के अस्तित्व का पता चलता है। इनको यहाँ 'उत्तरकल्प' कहा गया है, ओर “इन्द्रवर्मा' 
तृतीय को इनमें पारंगत बताया गया है' | परन्तु इनके सम्बन्ध में हमेंन तो इस शिला- 
लेख से न अन्य किसी स्रोत से कुछ और पता चलता है, अतः उनके स्वरूप और भारतीय शैव 
श्रागमों के साथ इनके सम्बन्ध के विपय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 

दसवीं और भ्यारहवी शती के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि चम्पा में शेवधर्म का 
ग्रभी तक खूब प्रचार था। 'रमेश्वर्वर्मा' प्रथभ के 'पो-क्लम-गरई” शिलालेखों में, जो 
लगभग १०५० ई० के हैं, बताया गया है कि एक बार जब कुछ विद्रोहियों को शिवलिंग 
और उसके चिह्न दिखाये गये, तब वह उनसे बहुत प्रभावित हुए । इसी राजा के 'पो-नगर! 
मन्दिर के शिलालेख से हमें इस समय यहाँ शक्ति-पूजा के अस्तित्व का भी पता चलता है। 
इस शिलालेख में देवी को पराशक्ति कहकर उसकी स्तुति की गई है, ओर उसे शिव के साथ 
संयुक्त माना गया है। उसको 'यम्पु-नगरः की अ्रधिष्ठातृ देवी कहा गया है* | इस 
स्थल पर इसी राजा के एक दूसरे शिलालेख में देवी का फिर उल्लेख किया गया है, 
जिसके मन्दिर में विभिन्‍न जातियों के पचपन दास सेवार्थ समर्पित किये गये थे। इसी स्थल 
पर एक अपरकालीन शिलालेख में देवी को 'मलदकुठारा' कहा गया है, जो एक 
स्थानीय नाम मालूम होता है। इस शिलालेख में फिर कहा गया है कि “यम्पुनगर! में देबी 
की बड़ी ख्याति थी। अतः यह स्थान देवी की उपासना का एक प्रधान केन्द्र रहा होगा । 

यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए | वह यह कि यद्यपि उपयु क्त शिलालेख में 
देबी की उपासना का प्रथम बार उल्लेख किया गया है, फिर भी स्वयं देवी का उल्लेख इससे 
पूषंकालीन अमिलेखों में भी हुआ है। शिव की सहचरी के नाम ओर उसकी प्रतिमाओं 
का उल्लेख हम ऊपर देख आये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शिलालेखों में भी शिव की शक्ति 
के रूप में देवी का अनेक बार उल्लेंख हुआ है, ओर इस रूप में उनका स्वरूप वही था जेसा 
भारत में। उदाहरणार्थ नवीं शती के 'फ्नोम-प्राह! बिहार के एक शिक्षाक्षेत्ध में देवी को 
'शिब्रशक्ति! कहा गया है ओर उनके उपासक का नाम भी शिवशक्ति ही थाँ । लगभग इसी 
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समय के प्रिश्न-केव' शिलालेख में भी इसी प्रकार देंबी को 'शम्भुशक्ति! कहा गया हैं'। दसवीं" 
शती के 'प्रिग्न-आइनकोसी' शिलालेख में देवी का सरस्वती के साथ-कादात्म्य किया मया. है, 
ओर उन्हें वागरीजत्नरी का. नाम दिया गया. है| भारतीय तंत्रों के समान ही यहाँ. भी. उमको 
सर्वश्रष्ठ देवता माना गया है, जये सष्टि-बिलय के समय इस विश्व-रूमी कमल को तोड़कर 
ऊपर चली जाती हैं, ओर तदनन्तर एक बार फिर सृष्टि का काम प्रारम्भ करने के लिए नीचे 
उत्चरती हैं। उनको एक उपाधि 'भुवनेश्वरोदयकरी' है, जिसका संकेत उनको पुरुष की चेतन-. ' 
बुद्धि ओर क्रिया-शक्ति होने की ओर है। इससे सिद्ध होता है कि देवी के स्वरूप के दार्शनिक 
पक्ष का भी चम्पा में पर्यात शञान था। इसके साथ-साथ चम्पा-निवासी शैक्मत के उस 
सिद्धान्त से भी अनमिश नहीं थे, जिसके अनुसार शिवजन्य अनेक शक्तियों के अस्तित्व को 
माना गया है। कम-सें-कम एक शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है' | 

बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के शिलालेखों में भी शैबमत का लगभग यही स्वरूप 
दिखाई देता है। सन्‌ ११६३ ईस्वी के राजा 'इन्द्रवर्मा' चतुर्थ के माइसोन मन्दिर! के एक 
शिलालेख में शिव के चतुमु ख और पंचमुख रूप का उल्लेख किया गया है। इसी राजा के 
एक अन्य 'माइसोन-शिलालेख' भी, जो कुछ समय बाद का है, शिव की वन्दना से प्रारम्म होता 
है; परन्तु इसमें राजा द्वारा लोकेश्वर और देवी “जय इन्द्रेश्वरी' की प्रतिमाओं की स्थापना का 
उल्लेख किया गया है तथा फिर अगले ही वाक्य में राजा को एक शैवभक्त बताया गया है। 
इससे एक बार फिर यह पता चलता है कि बौद्ध और शैवमतों में किसी प्रकार का विद्वं प 
नहीं था और राजा लोग प्रायः सभी धर्मों को प्रश्रय देते थे। सूर्यवर्मा के 'माइसोन-स्तम्भ 
लेख में, जो तेरहवीं शती के प्रार्म्म का है, राजा स्वयं तो बौद्ध प्रतीत होता है; क्यांकि उसे 
महायान घर्म का अनुयायी बताया गया है; परन्तु उसका पुत्र शेव था और उसने शिब की 
एक प्रतिमा का प्रतिष्डठापन किया था। तेरवीं शती के ही 'जयपरमेश्वरवर्मा' द्वितीय के 
'फ्ले-नगर' मन्दिर के एक शिलालेख में शिव-मन्दिर को सब जातियों के दासदासियों का 
समर्पण किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी राजा के पो-दिन्ह” के मत्विर के एक. 
शिलालेख में, शिव को 'स्वयमुत्यज्ञ' - की उपरसधे-दी. गई है. जो- शिव की प्रचलित' उपाधि 
“स़य॑भू: _ कर ही रूपसन्तर हैं। 

हिन्द-चीन में वहाँ की धार्मिक स्थिति का शान हमें मुख्यतः शिलालेखों से ही होता 
है। जो इमार्रते ओर अन्य पुरातात्त्तिक अमिलेख वहाँ हैं, उनसे इन शिलालेखों के प्रमाणों 
की ही पुष्टि होती है। किसी नई बात का उनसे हमें पता नहीं चलता | परन्तु जब हम- 
पूवों द्वीपमएडल में आते हैं, तब हमारे शान के मुख्य स्लोत येही इमारतें और प्रतिमाएँ होती 
हैं; शिलालेखों का यहाँ प्रायः अभाव है। इस-दीपमंडल में बबद्वीप' (जाजा) ही प्रमुख है। 
अतः पहले हम इसी को लेते हैं। (७ 

जावा में भी आक्षण-धर्म का प्रचार अ्रति प्राचीन काल में हुआ था | जब पाँचबीं शुती 
३. देखो परिशिष्ट नं० २५: 

१4 8 न 8 «। श्र ] 


३६. प्रकाशषर्मां का माइसो न शिलालेख ( छठो शर्ती ), परिशिष्ठ ल॑० ६ । 


अष्टम अध्याय १७१ 


में, जीनी ब्याज 'फा-हियान! बहाँ पहुँचा था, तब आह्ण-धर्म का ही वहाँ सर्वाधिक प्रचार था| 
ओऔर उसी के शब्दों में बौद्धमत का प्रभाव तो वहाँ “चर्चा करने योग्य भी नहीं था *। 

८>सासबीं शर्ती में 'ठुकमस” स्थान पर एक शिलालेख के नीचे शैष और वैष्णव प्रतीक दिखाई 
देते हैं। मध्य जाबा में तजांगल” स्थान पर एक अन्य शिलालेख में “अगस्त्थ' गोत्र के 
एक आहयण द्वारा एक शेष मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख किया गया है | इस मन्दिर 
को भारत में 'कु जरकोण” के शैब मन्दिर के ढंग पर बनवाया गया था। इससे. सिद्ध, होता 
है कि जावा द्वीप का दक्षिण भारत से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था | यद सम्बन्ध दी्धंकाल तक 
बना रहा और अपरकालीन जावा संस्कृति के अनेक लक्षणों की उत्तति इसी सम्बन्ध के. 
फलल्वरूप हुई । 

५ 3) जावा में शेव मत के प्रचार का प्रथम दृश्य प्रमाण 'दिएंग उच्चममस्थल? ( ॥9।था४ 
709028४) में सातवीं शती के अ्रनेक शैव मन्दिर हैं। उनका आकार दक्षिण भारतीय 
पगोडा के समान ही है और दक्षिय्य भारत के जाबा पर प्रभाव का यह एक और विशेष प्रमाण 
है। इनमें से चण्डी श्रोखष्डी! नाम के एक मन्दिर की मूर्तियों पर शिव, ब्रह्मा और 
विष्णु के चित्र श्रंकित हैं |” श्राठवीं शती के उत्तरार्द अथवा नबीं शत्ती के प्रारम्म का 
'चण्डी बनोन! नाम का एक ओर शैव मन्दिर है, जिसपर शिव, ब्रक्म और विष्णु के ही नहीं, 
अपितु गणेश का चित्र भी अ्रंकित हे । इससे सिद्ध होता हैं कि इस समय तक यहाँ गणेश 
की उपासना का भी प्रसार हो चुका था | इसी मन्दिर में अगस्त्य मुनि की भी एक मूर्ति 
पाई गई है। कालान्तर में यद मुनि 'शिव गुर! के नाम से प्रसिद्ध हुए और जाता में यह 
माना जाता है कि इन्होंने ही इस द्वीप में पहला शैत मन्दिर बनवाया था। इस किंबदन्ती 
के पीछे ऐतिहासिक तथ्य यह था कि शअ्गस्त्य गोत्र के एक बाह्मण ने यहाँ एक शौब मन्दिर 
बनवाया था, जैसा कि हम ऊपर ठुकमस' के शिलालेख में देख आये हैं। सम्मवतः यह 
मन्दिर जावा का प्रथम शेव मन्दिर था( +'इसी समय की ( अर्थात्‌ आठवीं शती के अन्त 
अथबा नवीं शती के प्रारम्म की ) एक दुर्गा को मूर्ति भी पाई गई है, जो आजकल हालैंड 
के 'लीउन' नगर के अ्रजायबघर में है। इसमें देवी अश्युजा' है और सवंधिध शस्त्र 
धारण किये हुए हैं। यह मूर्ति साधारणतया देवी की भारतीय प्रतिमाओं के समान ही है। 
इस मूर्ति से सिद्ध होता है कि आठवीं या नवीं शती तक जावा में देबी की उपासना 
का भी प्रचार हो गया था “>परन्तु जाजा में सबसे प्रसिद्ध शैंव मन्दिर वह है, जो 
सामूहिक रूप से “चण्डी लो-रो-जंगरंग' कहलाते हैं। यह नवीं शती के अ्रन्त का है, ओर 
अपने गौरव और वैभव में बौद्ध 'बोरोमुदूर के तुल्य है। इनमें से केन्द्रीय मन्दिर शिव का 
है, और इसमें मगवान्‌ शिव की जो मूर्ति है, उसमें उन्हें खढ़े हुए और चत॒भुज दिखाया 
गया है। इसी सफल पर अ्॒टसुजा देवी को एक मूर्ति भी पाई-गई है, जिसमें देषी को 
मद्िषासुर का वध करते. हुए. शिज्रित किया गया' है । इस मूर्ति की अभी तक पूजा की जाती 
हैं ऐसी समय की काँसे की बनी हुई शिव की एक और मूर्ति भी मिली है जो आजकल 
'एस्सेन' के अजायबघर में हे। इससें शिव चत॒र्भू ज,. जिनेध कमएइलघारी हैं. और उनकी 
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भुजाएँ सर्प-वेष्टित हैं। इससे सिद्ध हाता है कि इस समय तक शित्र के इस योगी स्वरूप का 
भी जाबा-निवासियों को ज्ञान था | 

दसवीं, ग्यारहबी और बारहवीं शतियाँ में भी जावा में शैबमत का प्रचार रहा, 
यद्यपि इस काल की इमारतें आदि अधिक संख्या में नहीं मिलतीं +* परन्तु तेरहबीं शतरी में 
ये फिर प्रचुसता से पाई जाती हैं। पूर्वी जावा में चणडी किदन' नाम का एक शैब मन्दिर 
इसी समय का है, जिससे ज्ञात होता है कि इस समय तक शैवमत जावा की पूर्वी सीमा तक 
फैल गया था । इसी समय हमें इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय पहले जावा 
में त|त्रिक मत का भी प्रचार हो गया था और तेरहवीं शती तक बह यहाँ दृढ़ रूप से स्थापित 
हो गया था । +सिगासुरी' स्थान पर “चए्डीजागो! नाम के मन्दिर में गणेश...क्ी एक 
मूर्ति पाई गई है, जिसमें गणेश के तांत्रिक रूप को ही दिखाया गया है। उनके मस्तक ओर 
कानों के इर्द-गिद नरमुण्डों के चिह्न अंकित हैं और जिस आसन पर वह आसीन है, वह 
मुश्डमाला से परिवेष्टित है ("इसके अतिरिक्त इसी स्थल पर और इसी समय की, शिव के 
भेंरब रूप की भी, एक मूर्ति पाई गई हैं जिसमें शिव, दंष्ट्रित्‌ ओर मुण्डमाला से परिवेष्टित 
हैं। इस मूर्ति का यह विशेष लक्षण यह है कि इसमे भ्रगवान्‌ शिव को एक कछुते पर 


|] रू नर शिव - न 
प्र औआरूढ़ दिखाया. गया है। हम पहले ही देख आये हैं कि शिव के क्रूर रूप में कभी-कभी एक 


कुत्ते का उनके साथ साहचर्य रहता था। परन्तु शिव को इस प्रकार कुत्ते पर आरूद भारत 
की किसी मूर्ति में नहीं दिखाया गया है, और न तो इसका वर्णन किसी ग्रन्थ अथवा शिला- 
लेख में किया गया है । अक्तः इसको हमें जावी में शिव के स्वूूप का एक नथा विकास 
मानना-होर्गा ।* “ शित्र और गणेश की इन मूर्तियों के साथ ही 'मुहिंषमर्दिनीः रूप में देवी की 
एक और म॒ति भी मिली है। स्पष्टतः देवी के इस रूप की जावा में सर्वाधिक उपासना 
होती थी (थ पिरदबी शी की ही बारा! में मिली गशेश की प्रख्यात प्रतिमा है जिसमें 
गणेश का वही तंंत्िक रूप दिखाया गया है, ओर उनके भयावह रूप को पीछे की और भी 
एक मुख बना कर ओर भी भयानक बना दिया गया है। 

तेरबीं शी में ही जाबा में 'मजफिट! साम्राज्य फैला हुआ था। प्रख्यात 
सम्राट 'कृतनगर! इसी वंश का था। इस राजा का राज्यकाल कई हृष्टियों से बड़े महत्त्व 
का है। वह साहित्य ओर कला का तो एक महान प्रश्रय-दाता था ही, इसके राज्यकाल 
में दोनों की ही खूब अमिवृद्धि हुई; परन्तु इसके साथ-साथ यह भी प्रसिद्ध है कि उसी राजा 
ने तांत्रिक मत को भी राजाश्रय दिया था, और स्वयं तांत्रिक विधियों के अनुसार 
अनेक संस्कार कराये थे। परन्तु हमारे दृष्टिकोण से इस राजा के उाज़्यकाल में सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह हुई थी कि शेव और बौद्ध मतों के प्ररत्थर सम्मिभ्रण की जो प्रक्रिया 
दीष॑काल से चल रही थी और जिसके अनेक संकेत हम हिन्द-चीन में देख आये हैं, वद् शझब 
आकर पूर्ण हो गई। जात्रा में अति प्राचीन काल से शेव और बौद्ध मन्दिर साथ- 
साथ बनाये जाते ये। शिव और गणेश की तांजिक प्रतिमाएँ मी, जिनका उल्लेख किया 
गया है, एक बौद्ध-मन्दिर के पास ही पाई गई थीं। राजा 'कृतनगर' के राज्यकाल में ये 
दोनों मत लगमग एक दूसरे से मिलकर एक हो गये। स्वयं राजा अपने-आपको शिव और 
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बुद्ध दोनों का अवतार मानता था। उसी समग्र के एक बौद्ध अन्थ में शित्र को बुद्ध से 
खअमिन्न माना गया है'। शायद उस समय तक एक 'शिव-बुद्ध' उपासना का भी प्रादुर्भाव 
हो गया था; क्‍योंकि एक मन्दिर में शिव की मूर्ति के ऊपर ही बुद्ध की मूर्ति मी रखी 
हुई है । १०कपचतु” नाम के एक और मन्दिर में एक मूर्ति है जिसे हम 'स्तूपलिंग कह सकते हैं | 
जावा में बौद्ध मत शैव मत का द्वी एक रूप बन मया था | 

चौदहवीं शती में 'सिम्पिंग' नामक स्थान पर शिव और विशूपु की एक संयुक्त मूर्ति 
मिली है, जिसमें शौष और बेंष्णव मतों के परस्पर सम्मिश्रण का संकेत पाया जाता है। 
उस स्थल पर देवी के सौम्य रूप की भी एक प्रतिमा पाई गई हैं। ऐसी प्रतिमाओं की संख्या 
बहुत कम है | 

बालि द्वीप में शैव धर्म के प्रचार के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के विषय में एक 
प्रारम्भिक वाघा यह है कि यहाँ प्राचीन अभिलेख नहीं मिलते। शिलालेखों की संख्या तो 
बहुत है; परन्तु उनमें से कोई भी नवीं श॒त्ती से पहले का नहीं है। फिर भी इतना. तो अवश्य 
कहा जा सकता ई कि हिन्द-चीन और. जावा द्वीप के समान बालि में भी भारतीय संस्कृति का 
प्रभाव अति प्राचीन काल में ही पहुँच गया होगा | पाँचवी शती में 'फा-हियान! ने बालि 
द्वीप में बौद्ध मत के हीनयान के 'मूलसर्वास्तिव्रादी! शखा का उल्लेख किया है। कालान्तर 
में इसका स्थान बोद्ध मत के महायान ने ले लिया । इसी किसी समय यहाँ शैबमत का भी 
प्रचार हुआ और जब महायान वौद्धमत का यहाँ प्रथम रथान था, तब उसके बाद दूसरा 
स्थान शैवमत का ही था। फिर आगे चलकर शैवमत का आधान्य हुआ ओर अन्त में 
इसने महायान बौद्ध मत को आत्मसात्‌ कर लिया, जेंसा कि जावा द्वीप में हुआ था। 
शिव की सबसे प्राचीन मृति आठवीं से दसबीं शतती के बीच की है। इसमें शिव चतुभुंज 
हैं और उनका रूप सोम्य है । इसके अ्रतिरिक्त बालि में लिंग! और “योनि? प्रतीक प्रचुर मात्रा। 
में पाये जाते हैं, जिससे शेबमत की लोकप्रियता सिद्ध होती है'। इसके अतिरिक्त बालि में 
ग्रनेक मुखलिंग भी पाये गये हैं जिनमें कुछ पर शिव के आठ मुख अंकित हैं' | 'मुखलिंग' 
की एक विशेष किस्म वह है जिसमें शिव की चार मूर्तियाँ अंकित हैं, जिनमें से प्रत्येक में अह्मा, 
विषूपु और शिव के विशिष्ट लक्षण भी अ्रंकित कर दिये गये हैं। यह एक अनूठी कल्पना 
है और इसका सबसे अच्छा वर्णन यही हो सकता है कि यह तत्रिमूर्ति' की चतुष्काया? है'। 
इस प्रक्तार के मुखलिंग 'तेरहवीं अथवा चौदहवीं शी के हैं। अतः इनसे सिद्ध होता है कि 
उस समय तक यहाँ शैवमत का प्रचार था। 

पुरातात्त्विक अमिलेखों के अतिरिक्त बालिद्वीप में अलेक साहित्यिक अभिलेख भी मिलते 

हैं, जिनमें से अधिकांश भारतीय संस्कृत-अन्धों के श्रष्ट संस्करण हैं! जिस रूप में यह 
ग्रंथ अब उपलब्ध है, वह रूप कुछ बहुत पुराना नहीं है। परन्तु इनमें शिव, देवी और 
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३. दब्ुटरहाइम : के 3 है... 35 क़्ड  फृ् ३११५॥ 
४७ ड्ह ई 8 ह्ह शत |] क्र १. रष्छ,, श्र ॥ 


कक हरैय मत 


गणेश की अनेक स्तुतियाँ मिलती हैँ, जिनका रूप बिल्कुल पौराणिक है। अतः इससे सिद्ध 
होता है कि बालि द्वीप में शैष धर्म का प्रचार लगभग आधुनिक समय तक रहा और उसका 
रूप सारांशतः पौराणिक था| इस ग्रन्थों का संकलन असिद्ध ऋधीसी विद्वान 'भीलेवी' से 
किया है! । 

पूवों द्वीप-मंडल के अन्य द्वीपों और मलब प्रायद्वीप में शेब धर्म के प्रचार के सम्बन्ध 
में हमारा ज्ञान केवल इतले तक ही सीमित है कि वहाँ भी शिव, गणेश और -देबी की मूर्तियाँ 
पाई गई हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि यहाँ भी किसी समय शैषधम का प्रचार रहा होगा 
सुमात्रा द्वीप को छोड़कर अन्य प्रदेशों में यह अभिलेख भी इतना अ्रशिक है कि इसके आधार 
पर वहाँ शैव धर्म के इतिहास का कोई क्रम-बद्ध विवरण देना सम्भव नहीं है। 'खुमाआद्वीप' 
में शींध मत का स्वरूप हिन्द-चीन! और “जावा” से किसी भी रूप में भिन्न नहीं था। अतः 
इस. दिव्दर्शन की हम अब इति करते हैं! 


२. बोधी : संस्कृत ठेकसट्स फ्रॉम बालि । 


परिशिष्ट-भाग 


मशण्दल सूक्त मंत्र 
१ २७ १० 

है डरे पे 

95 १ | र्‌ 

99 99 रे 

99 99 डढ 

99 डक है 

है १28 दर 
$) 997 

9१ ११ प्र 

7 8 

9 ९४ २३ 

99 995 र्‌ 

99 99 डे 

99 93 डे 

१. 


परिशिष्ट : प्रथम अध्याय 


ऋग्वेद में रुद्र-पम्बन्धी सक्त ओर मन्त्र* 


अग्नि को रुद्र कहा गया है -- 


जराबोध तद्‌ विविडिढ, विशेविशे यशियाय | 
स्तोम॑ रुद्राय दशीकम्‌ ॥ 


रुद्र-सोमसक्त 


क॒द्‌ रुद्राय प्रचतस मीहलुष्टमाय तब्यसे | वोचेम शंतमम्‌ दे ॥ 
यथा नो अदितिः करत्‌ पश्चे नृभ्यों यथा गचे। 

यथा तोकाय रुद्रियम ॥ 

यथा नो मित्रों बरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति | यथा विश्चे सजोपसः || 
गाथपतिं मेघपति रुद्र ज़लापभंषजम्‌ | तच्छेयोः सुम्नम्‌ ईमहे ॥ 
यः शुक्र इव सूर्यों हिरएयमिव रोचते । श्रेष्ठो देवानां वसुः | 


शं नः करत्यवते सुगगं मेपाय मेप्ये | ठृभ्यो नारिस्यों गये ॥| 
अगले तोन मंत्र सोम के हैं --- 


अस्मे सोमभ्रियम अधि निधि शतस्य हुणाम्‌ | महिश्रवस्तुविदृम्णम्‌ ॥ 
मा नः सोमपरिबाधो मारातयों जुहुरत्त | आ न इन्दो वाजे भज ॥ 


यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिनू, धामन्‌ ऋतस्य । 

मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥ 

स्द्र्-स्क्त 

इमा रुद्राय तबसे कप्रदिने क्ुयद्वीसाय प्रभरामहे मतीः । 
यथा शम्‌ असद्‌ द्विपदे चतुष्यदे, विश्व॑ पुष्ट आमे अस्मित्ननातुस्म्‌ | 
मृला नो रुद्बोत नो मयस्कृषि, क्ुयद्वीरीय नमसा विधेम ते। 
यच्छुम्‌ च योश्च मनुरायेजे प्रिता, तदश्याम तब रुद्ध प्रणीतीष ॥ 
अश्याम ते सुमर्ति देवयज्यया, क्षयद्वीरस्थ तब रुद्ध मीढवः | 
सुम्नायचिद्विशो अस्माकम्‌ आचरा-रिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥ 
त्वेषं बयं रुद्र यशसाधं, वंकु कर्बि, अवसे निहयामहे | 
आरे अस्मद्‌ देव्यं हेलो अस्यतु, सुमतिम्‌ इद्‌ वयम्‌ अस्या बृण्णीमहे || 


कृपाई की सुविधा के लिए यहाँ वैदिक मंत्रों के स्बर-संकेत नहीं दिये गये हैं । 
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शेष मत 


दिवो वराहम्‌ अरुष॑ कपर्दिनं, त्वेषं रूपं नमसा निहययामहे | 

हस्ते बिश्रद्‌ भेषजा वार्याणि, शर्म वर्म हर्दिस्मम्यं यंसत्‌ ।। 

इदं पित्रे मर्ताम उच्यते बचः, स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ | 
रास्वा च नो अमृत मते-भोजनं, त्मने तोकाय तनयाय मल ॥ 

मा नो महान्तम्‌ उत मा नो अर्भक॑, मा न उन्नन्तम्‌ उत मा न उक्षितम्‌ | 
मा नो वधीः पितर मोत मातरं, मा नः प्रियास्तन्वों रुद्र रीरिपः । 
मा नस्तोके तनय मा न आयी, मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिपः | 
वीरान्मा नो रुद्र भामितों वधीहंविष्मन्तः सदम्‌ इत्त्वाहवामहे ॥ 
उप ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकरं, रास्वा पितर मझुतां सुम्नम्‌ अस्मे । 
श्रद्धा हिते सुमतिम लयत्तमाथा वयं अब इत्ते वृणीमहे ॥ 

आ रे ते गोप्न झुत पुरुपन्न , क्षयद्वीर सुम्नं अस्मे ते अस्तु । 

मूला च नो अधि च ब्रृहि देवाघा च नः शर्म यच्छ द्विबर्हा ॥ 
अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः, श्टणोतु नो हव॑ रुद्रों मरुप्थान| 
तन्नो मित्री वरुणो मामहन्ताम्‌, अदितिः सिन्धुः प्रथिबी उत शा: ॥ 


विश्वे देवा मंत्र: 
प्र वः पान्‍्तं रखुमन्यवो5न्धों यज्ञ' रुद्राय मीहपे भरध्वम । 
तीन केशियों का उल्लेख: 
त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षत, संबत्सरे वपत एक एपाम्‌। 
विश्वम्‌ एको अमिचष्टे शचीमि-प्रजिरेकस्य दहशे न रूपम ॥ 
अग्नि को रुद्र कहा गया है 


त्वम्‌ अग्ने रुद्रों असुरो महों दिवरत्वं शर्घों मारुतं पृक्त ईशिषे। 
त्वं वातैररुणुर्यासि शूंगयस्त्वं पूषा विधतः पांसि नु त्मना ॥ 


स्द्र-सूक्त 

आ ते पितमंदुता सुम्नमू ऐलु, मानः सूर्यस्य संहशो युयोथाः। 
अमि नो वीरो अ्र्वति क्षमेत, प्र जाये महि रुद्र प्रजामिः ॥ 
त्वा दत्तेमि रुद्र शन्तमेभिः, शतं हिमा अशीय भेषजेमिः । 
व्यस्मद्‌ द्वं षो वितरं व्यहों, व्यमीवाश्चातयस्था विषूचीः ॥ 
श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि, तवस्तमस्तवसां बद्रबाहो | 

पर्षि ण॒ः पार अंहसः स्वस्ति, विश्वा अभीती रफ्सो युयोधि ॥ 
मा ला रुद्र छुक् धामा नमोमिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती । 
उन्नो वीरान्‌ अरपय मेपजेमिभिपक्तमं त्वां मिषजां शरणोमि ॥ 
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सू० सं० 
३३ ४ हवीम्‌ अभिदंवते यो ह॒विर्मिस्व, स्तोमेमी रुद्र दिषीय | 
ऋदृदरः सुहयो मा नो अस्ये वश्न: सुशिप्रों रीरधन्मनाये ॥ 
» ६ उन मा ममन्द वृषभो मरुत्वान, त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम | 


. घुणीव छायामरपा अशीया विवासेयं रुद्र॒स्य सुम्नम्‌ ॥ 
».. ७ क्वस्य ते रुद्र मलयाकुहँस्‍तो, यो अस्ति भेषजों जलाषः | 
अपभर्ता रपसो देव्यस्याब्मी मु मा वृषभ चक्तमीथाः | 
».. ८ प्रबश्नवे बृषमाय श्वितीचे, महो महीं सुष्टुतिमीरयामि । 
नमस्या कल्‍्मलीकिनं नमोमिग णीमसी स्वेषं रुद्रस्थ नाम || 
». ६  स्थिरेमिरज्ञेः पुररूप उग्मो बश्न : शुक्रे मिः पिपिशे हिरएयेः। 
ईशानादस्य भुवनस्य मूरेन वा उ योपद्‌ रुद्राद असुयभ ॥ 
५» १० ऋहँन्‌ बिभर्पि सायकानि धन्वाहन्निष्क यज्त विश्वरूपम्‌ | 
अहन्‌ इदं दयसे विश्वम्‌ अभ्वं, न वा ओजियो <द्गर त्वदस्ति |। 
». ११  स्व॒हि भ्ुतं गते सद॑ युवानं, मृगं न भीमम्‌ उपहत्नुम्‌ उग्रम्‌ ।/ 
मृला जरित्रे रुद्र स्तवानोडन्यं ते अस्मन्‌ निवपन्तु सेना: ॥ 
». १२ कुमारश्चित्‌ पितरं बन्दमानं, प्रतिनानाम रुद्रोपयन्तम्‌। 
भूरे दातारं सत्पति गरणीपे, स्तुतस्त्वं भेपजा रास्यस्मे ॥ 
» १३ या वो भेपजा मझुतः शुच्ीनि, या शंतमा वृषणो या मयोभु | 
यानि मनुखूणीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि ॥ 
»... १४ . परि खो हेती रुद्र॒स्य वृज्या: परित्वेषस्य दुर्मतिर्मही गात्‌ | 
अवस्थिरा मघवद्ध य स्तनुष्व, मीठवस्तोकाय तनयाय मूल ॥ 
». १४  एवा बश्नो दृषभ चेकितान यथादेव न हणीपे न हंसि | 
हवनश्रुज्नो रुद्रे ह बोधि बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥ 


मस्तों के प्रति 
३४ २ य्यावो नत्तृभिश्चितयन्त खादिनो, व्यश्निया न दर तयन्त वृष्टयः । 
रुद्रो यद्दों मतों रुक्‍्मवक्षसो, व्रषाजनि प्रृश्न्याः शुक्र ऊपनि ॥ 

सविता के प्रति 
श्पौे ६ न यस्वथेन्द्रो रुणो न मित्रो, कतम्‌ अरयमा न मिनन्ति रुद्धः। 

नारातयस्तम्‌ इदं स्वस्ति, हुवे देव॑ सबितारं नमोभिः । 
अग्नि को रुद्र कहा गया है 
२ ४ अग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जना, वाजश्रवसमिह वृत्ततर्िंषः । 


यतसूचः सुरुच विश्वेदेव्यं रुद्रं यशानां साधदू इष्टिमपसाम्‌ ॥ 
३ ४६ परिज्मने नासत्याय क्षे ब्रवः कदस्ने रुद्राय रघ्ने ॥ 
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ध्ज 
कथामहे पुष्टिंभराय पूृष्णे, कद्ुद्राय सुमखाय हृविद | 
जे ५ 
कद्‌ विष्णव ऊसुगायाय रेतो, अवकदश्ने शरवे बृहत्ये ॥ 


मिन्नावरुण के प्रति 


ते नो मित्रो वरुणो अयमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मर्तो जुपन्त | 
नमोमिर्वा ये दधते सुबुक्ति, स्वोम रुद्राय मील्हुमे सजोपाः । 


रुद्र के प्रति 
तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा, यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य | 
यद्रवामहे सौमनसाय रुद्र नमोभिदेवम्‌ असुर दुबस्‍्य | 
उभा नाससस्‍्या रुद्रो अध्नाः, पूषा भगः सरस्वती जुपन्त ॥ 
स्वस्ति मंत्र 
विश्वे देवा ना अद्या स्वस्तये, वश्वानरों वसुरग्निः स्वग्तये । 
देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये, स्वस्ति नो रुद्र:ः पात्वंहसः | 
रुद्र के प्रति 
प्रये मे बन्ध्वपे गां वोचन्त सूरयः, पृश्नी बोचन्त मातरम | 
अधा पितरम्‌ इष्मिगं रुद्रं बोचन्त शिकत्रपः || 
स्वस्ति मंत्र 
मिमातु योरदितिविंतय नः, सं दानुचित्रा उपसा यतन्ताम्‌ | 
आचुच्यवुर्दिब्यं कोशमेत कऋषे रुद्ग॒स्य मस्तो शुणानाः || 


रुद्र के प्रति 
पातं नो रुद्रा पायुमिरुत त्रायेथां स॒न्नात्रा । वुर्याम दस्यून्‌ तनूमिः ॥| 
आपस के प्रति 


प्रजावतीः सूयवर्स रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः | 
मा वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हैती रुद्गस्य बृज्या: || 


रद्ध के प्रति 


मुवनस्य पितर गीमिरामि रुद्रं, दिवावर्धया रुद्रमक्तौ | 
बृहन्तम्‌ ऋष्वमजर सुषुम्न मृधसख्युवेम कषिनेषितासः || 
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सोमरेद्र सूक्त 


सोमारुद्रा घार्येथाम अछुय प्र वाभ्‌ इप्टयोडरमश्नुवन्तु । 
दमेदमे सप्तरत्ना दधाना शं नो भूतं दविपदे शं चतुष्पदे ॥ 
सोमारुद्रा वि बृहतं विधूची, अमीवा या नो गयमाविवेश | 
आरे बाघेथां निऋ तिं पराचे रस्मे भद्गा सौक्रवसानि सन्तु ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे, विश्वा तनूघु भेषजानि धत्तम्‌। 
अवस्यतं मु चतं यज्ञों अस्ति, तनूघु बद्ध कृतमेनों अस्मत्‌ ॥ 
तिम्मायुथी तिस्महेती सुशेवों, सोमारुद्राविह सुम्रलत नः। 
प्र नो मुझ्चन्तं वरुणस्य पाशाद्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥ 


अग्नि ओर रुद्र में मेद 
इद्र' नो अब्ने बसुमिः सजोषा, रुढ्रं रुद्”े भिरावहा बृहन्तम्‌ [| 


ग्नाओं का उल्लेख 
शं नो रुद्रो र्व मिजलापः, शं नरत्वप्टा ग्नामिरिह्ठ शुणोतरु । 
रुद्र के प्रति 


वि ए्क्चो बाबधे दृमिः स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम्‌ | 
अश्य देवस्य मील्हुपो वया, विष्णोरेषरय प्रभथे हविर्भिः | 
बि देहि रुद्रो रुद्रियं महित्वमू, यासिष्ट बर्तिरश्विनाविरावत्‌ ॥ 


सह स्तुति 
प्रार्भगं पूषण ब्रहण्रपति, प्रातः सोममुत दद्र हुवेस । 
स्द्र्स्स्त्त 


इमा रुद्राय स्थिरधन्बने गिरः ज्षिप्रेषवें देवाय स्वधाव्ने | 
अपषाल्हाय सहमानाय वेधसे, तिम्मायुधाय भरता शुणोतु नः । 

स हि ज्येण क्षम्यरय जन्मनः, साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति | 
अवन्नवन्तीर ५ नो दुरश्चरानमी वो रूद्र जासु नो भव ॥ 

या ते दिद्यु दवसृष्टा दिवस्परि, हमया चरति परि सा बृणक्त नः। 
सहस्र॒ ते स्वपिवात भेषजा, मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ 

मा नो वधी दुद्र मा परा दा, मा ते भूम प्रसितो हीलितरय | 
आ नो भज बहहिंषि जीवशंसे, यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥ 


इन्द्र के प्रति 
तदिद्‌ रुद्वस्य चेतति यह प्रत्नेषु धामसु | मनो यत्रा वित्तद्दधु विचेतसः | 
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मुनिसखा इन्द्र 
वास्तोरपते भ्रुवा स्थू्यांइसत्र॑ सोम्यानाम्‌ । 
द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनाम्‌, इन्द्रों मुनीनां सखा ॥ 


रुद्र के प्रति 


कृशानुमस्तृन तिष्यं सधस्थ आ रुद्र रुद्रे षु रुद्रियं हवामहे | 
रुद्रो रुद्रे भिउदेंवोमृूलयाति न स्त्वष्टा नो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु ॥ 
प्र रुद्र ए ययिना यन्ति सिन्‍्धव-स्तिरो महीमर्मति द्धन्विरे | 


कदर दो दणां स्तुतो मस्तः पूषणों भगः । 


बाक्‌ सूक्त में रुद्र का उल्लेख 


अहं रुद्राय धनुगतनोमि, ब्रह्मद्धिपि शरवे हन्तवरा उ। 


रुद्र ओर अग्नि में भेद 


उभर ममुद्धी रुद्र हुवमेस्रम्‌ अग्नि स्वतय अति हद्विपः | 
रुद्र ओर केशी 
केश्यम्नि केशी विष केशी बिभर्ति रोदसी | 
केशी विश्व॑ स्वद्द शे केशीद॑ ज्योतिरुच्यत ॥ 
मुनयो बात रशनाः पिशज्ञा बसते मला । 
वातस्थानुधार्जि यन्ति यदवासों अविज्षत ॥ 
उन्मदिता मौनेयेन वातामातष्थिमा वयम्‌। 
शरीरेदस्मार्क यूयं मर्तासो अमिपश्यथ ॥ 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वारूपावचाकशत्‌ | 
भुनिर्देवस्य देवस्य सौक्ृत्याय सखा हितः ॥ 
वातस्याश्वो वायोः सखाडइथों देवेषितों मुनिः | 
उभौ समुद्रावाक्षेति यश्च पूर्व उतापरः ॥ 
अप्सरसा गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन्‌ | 
केशी केतस्य विद्वान त्सखा स्वादुर्मदिन्तमः || 
वायुरस्मा उपामन्थत्‌ , पिनष्टि समा कुनजन्नमा | 
केशी बिप्रत्य प्रत्रेण यहुद्रेणापिबत्‌ सह ।॥ 
रुद्र के प्रति 


मयोभुर्वातो श्रमिवातूला, ऊजस्वती रोषधीरारिषन्ताम्‌ | 
पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्ववताय पद्धते दद्ध मल ॥ 


काणडढ 


हरे 


श्६ 


२७ 


३४ 


२४ 


र्‌ ७ 


परिशिष्ट ; श्रथम अ्रध्याय १.३ है 


अथववेद में रुद्र-सम्बन्धी छक्त और मंत्र 


संत्र 


न्न्चित 


श्र 


रुद्र के प्रति 
यो नः स्तो यो अरणः सजात उत निष्ठयों यो अस्मा अ्मिदासति। 
रुद्रः शरव्ययैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विध्यतु | 
रुद्र जाप भेपज नीलशिखएड कमंकृत | 
प्राशं प्रतिग्राशों जह्स्सान्‌ कृण्वोषघे || 
पशुपति रुद्र 
य ईशे पशुप्रवि:. प्रशुनां चतुप्पदामुत्र यो द्विपदाम | 
निष्कीतः स यजशियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्तात्‌ ॥ 
सह-स्तुत्ति | 
प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र हवामहे, प्रा््मित्रावरुणा प्रातरश्धिना । 
प्रातमंगं पूषणं ब्रह्मण॒स्पति प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे ॥ 


स्द्रके प्रति 
मित्रश्च वरुणश्चेन्द्रो रुद्रश्व चेततु | 
देवासो विश्वधायसस्तें माञ्जन्तु वर्चसा ॥ 
परिवों रुद्गस्‍्य हेतिबू णक्त । 
भय ओर शर्व का उल्लेख 


भवाशरव्वों मन्बे वां तस्य वित्त ययोर्वामिदं प्रदेशि यद्‌ विरोचते | 
यावस्येशाये द्विपदो यौ चत॒ष्पदस्ती नो मुचन्तमंहसः ॥ 
ययोरभ्यध्य उत यदद रे चिद्‌ यौ विदिताबिषु भ्तामसिष्ठौ । 
यावस्येशायथे' * * ***इत्यादि | 


वाक्सूक्त 
श्रहं रुद्रे भिवंसुमिश्चराभ्यहमादिस्यैरत विश्वदेवे: । 
अहं रुद्राय धनुरातनौमि, अह्द्विषिे शरवे हन्तवा उ | 


मरुत्पिता और पशुपति रद्द 
मस्तां-पिता पश्मत्स्मधिक्तिः स मावतु | 


सह-स्तुति 
नमो. इक्माय नमो अर संक्मने नमो उशे बरुणाय त्विषीमते । 


१६४ शैध्‌ मत 


का० सू० मऑ० पिशाचहन्ता रुद्र 
६ ३९ २ रुद्रोवों ग्रीवा अशरैत्‌ पिशाचाः पृष्टीबाँ5पि शरणात यातुधानाः। 
बीरुद्‌ वो विश्वतो वीयां यमेन समजीगमत्‌ ॥ 


शआरोषधि के प्रति 


५... ४४ ३. रुद्स्थ मूत्रमस्यस्ृतस्य नामिः | 
विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाशना ॥ 


रुद्र का भेषज 


५७ १ इदमिदू बा उ भेषजमिद रुद्वस्थ भेषजम्‌ | 
येनेषुमैकतेजनांशतशल्यामपन्रवत्‌ ॥ 
रुद्र का आतंक 
रु प६ ३ विश्वरूपां सुभगाम्‌ अच्छावदामि जीवलाम्‌ | 
सा नो रुद्ग॒स्यास्यतां हैति दूर नयतु गोभ्यः | 


सहस्तुति 
क्ष्ष १ आदित्या रुद्रा बसब उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राशों वपत प्रचेतल: | 


स्द्र्सूक्त 

५». ६० १ याँ ते रुद्व इषुमास्यदल्ल भयो छुदयाय च। 

इदं तामग्य ल्वदू वयं विषू्ची वि बृह्ममसि ॥ 
हि , २ यास्ते शर्तं धमनयोडज्ञान्यनु विष्ठिताः 

तासा ते सर्वासां क्‍य॑ निविर्षाणि हृयामसि ॥ 
». » ३ नमस्ते इद्रास्वते नमः प्रतिहिताये | 

नमो विसज्य मानाये नमो निपतिताये ॥ 

नोलशिखण्ड रुद्र 

» ६३ १ यमो म॒ृत्युरघमारों निकऋ| थो बच्चुः शर्वोडस्ता नीलशिखणडः । 


श् और भव 


» » २ मनसा होमेहरसा घृतेन शर्वायास्त्र उत राशे भवाय | 
नमस्येभ्यो नम एम्यः कृष्णोम्यन्यत्रास्मदधविषा नयन्तु ॥ 


अशिवनी सूक्त 


». रै४१ १ वायुरेनाः समाकरत्‌ ल्ष्टा पोषाय प्रियताम। 
इन्द्र आभ्यो अधिन्नवद्‌ रद्रो भूम्ने चिकित्सत )। 
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अज्ञी सूक्त ह 
प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा वस्तेन ईशत माघशंसः परिबो दद्धस्य हेतिव णक्त ॥ 
रुद्र और अग्नि का तादात्म्य 
यो अग्नी रुद्रो यो अप्स्वन्त्य ओषघीबीध आविवेश । 
य इमा विश्वा भुवनानि चाक्‍लूपि तस्मे रुद्राय नमो असख्त्वस्नये ॥ 


अग्नि के प्रति 
यत्रेदानी पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्त मग्न उत वा चरन्तम्‌ | 
उतान्‍्तरिक्ते पतन्त॑ यावुधान तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥ 
मणि-संत्र 
अश्मे मणि वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रो बिधपुः सविता रुद्रो अग्निः ॥ 
प्रजापतिः परमेष्ठी बिराइ वेश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ 


भव ओर शर्व 


घर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहखह!: | 
भवश्च प्ृश्निबाहुश्चशर्व सनाममूं हतम्‌ ॥ 
मृत्योरापमा पद्मन्तां क्षुघ्रं सेदिं व्ध मयम्‌ | 
इन्द्रश्चान्षु जालाभ्यां शर्ब सेनाममू' हतम्‌ ॥ 


महादेव 
मित्रश्च वरुणश्चासौ ल्ष्टा चायंमा च दोषणी महादेवा बाहू | 


भव ओर शर्वे 
भवाशवांबस्य पापक्ृते ऋृत्याकृते। दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम्‌॥ 


भवाशक्रों मूडत॑ मामि यात॑ मूत्रप्ठी पशुप्रती नमोवाम | 
प्रतिह्दितामाय्ता मावि खाष्ट मा नो हिंसिष्टं द्विपदों मा चतुष्यदः ॥ 
मक्षिकास्ते पशुपते बयांसि ते विघसे मा विदन्त । 

क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भव रोपयः | 

नमस्ते रुद्ब कृ्मः सहख्राज्ञायामत्य ॥ 
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मुखाय ते पशुपते यानि चक्ंंषि ते भव | 

त्वचे रूपाय संहशे प्रतीचीनाव ते नमः॥ 

अस्ना नीलशिखश्डेन सहलाक्षेण वाजिना | 

रुद्रेणाधेकघातिना तेन मा समरामहि || 

चतुनंमो अश्टकृत्तो मवाय दशझृत्वः पशुपते नमस्ते। 

तवेमे पंच पशवोो विभक्ता गावों अश्वा पुरुषा अजावयः |। 

तब चतखस्रः प्रदिशस्तव द्योस्‍्तत्र प्थिवी तवेदमुग्रोब॑न्तरिक्षम्‌ | 

तवेदं सर्वात्मन्‌ बद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ प्रथिवीसनु ॥ 

उर; कोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः । 

स नो मूड पशुपते नमस्ते परः क्रीन्‍्टरो अभिभाः श्वानः परो 
यन्त्वघरुदी विकेश्यः ॥ 

धनुर्बिमर्षि हरितं हिस्एययं सहस्त॒ध्नि शतवधं शिखण्डिनम्‌ ) 

रुद्रस्येषु. श्वरति देवहेतिस्तस्थे नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ 

भवाझुद्रो सयुजा संविदानाबु भावुग्री चरतो वीर्याय | 

ताभ्यां नमी यतमस्यां दिशीतः ॥ 

श्यावाश्वं कृष्णमपितं मण॒न्तं भीम॑ रथं केशिनः पादयन्तम | 

पूबें प्रतेमो नमो अस्त्वस्में ॥ 

मानोडमिला मत््यं देवहेति मानः क्रधः पशुपते नमस्ते | 

अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां वि धूनु ॥ 

मा नो गोषु पुरुषेषु मा णधो नो अजाविषु | 

अन्यत्नोग्गर वि वर्तय पियारूणा प्रजां जहि ॥ 

यस्य तकमा कासिका देतिरेकमश्वस्थेव वृपणः कऋन्‍्द एति। 

अमिपूर्व' निर्णयते नमो अस्लवस्मे ॥ 

यो3न्तरिक्षे तिष्ठति विष्टमितो5यज्वनः प्रमूणन्‌ देवपीयून्‌ | 

तस्मे नमो दशभिः शक्करीमिः ॥ 

तुम्यमारण्याः पशवों मृगा बने हिता इंसाः सुपर्णा शकुना वयांसि | 

तब यक्षं पशुपते अस्वन्तस्तुभ्यं च्रन्ति दिव्या आपो बृे ॥ 

शिशुमारा अजगराः पुरीकया जपा मत्स्या रजसा येम्यों अस्यसि | 

नते दूर न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान्‌ | 

परिपश्यसि भूमि पृव॑स्माद्ध स्युत्तरस्मिन्‌ समुद्रे ॥ 

भवो दिवो भव इशे प्रथिव्या भव आ प्र उर्वन्तरिक्षम्‌ | 

तस्मै नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ 

भव राजन्‌ यजमानाय सृड़ पशतां हि पसुपतिबंभूथ । 

यः भ्रदधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेष्स्य मृड ॥ 


में» 
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र्रस्यैलबकारेम्योउसंसूक्तगिलेम्यः । इद महासेम्यः स्वभ्यो अकर नमः ॥ 
नमस्ते घोषिणीम्यो नमस्ते केशिनीम्यः | 
नमो नमस्कृताम्यों नमः सम्मभुझन्तीम्यः ॥ 


भव ओर शर्व 


भवाशवांबिदं ब्रूमों रुद्र पशुपतिश्रयः । 
इधूयां एपां संविद्य ता नः सन्त सदा शिवाः ॥ 


स्द्राः 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः पुनत्रढ्मा वसुनीतिरभ । 
पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद्‌ दीर्घायुत्आाय शतशारदाय ॥ 
तेपाप हत शस्मांपतन्त तेन रुद्रस्य परिपातास्ताम्‌ । 


भव ओर शर्व 


य एनामवशामाह देवानां निहित॑ निधि । 
उभौ तरमें भवाशर्वों परिक्रम्येषुमस्यतः ॥ 


रुद्र की हेति 


ये गोपति पराणीयाथाहुर्मा ददा इति। दइद्रस्यास्तां ते हेति 
परियन्त्यचित्या ॥ 
अध्यात्म 
रश्मिभिनंम आशभ्त महेन्द्र एल्याबूतः | 
सोड्यमा सबरुणः स .रुद्रः स महादेवः | 
स रुद्रो वसुबनिवंसुदेये नमोवाके वषटकारोउनुसंहितः ॥ 
तस्वेमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते ॥ 
तस्यामू सर्वा नक्षत्र बशे चन्द्रमसां सह॥ 


ब्रात्यसूक्त ४. 
ब्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति समैरयत्‌ | 
सः प्रजापतिः सुवर्णमात्मननपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌। 
तदेंक्मभवत्‌ तत्वललामभवत्‌ तन्मुहृदभवत्‌ तस्ज्येप्रमभजत्‌ तदू 
ब्रह्मयाभवत्‌_तत्‌ तपोड्मवत्त्‌ तत्‌ सत्यममबत्‌ तेन प्राजायत | 
सोध्वधत स महानमवत्त्‌ स मद्दादेवोडइभवत्‌ । 
स देवात्ामीशां पयैत्‌ स ईशानोडभवत्‌ | 
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स एक बआत्योइभवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन्द्र धनुः | 

नीलमस्योदर लोहितं प्रष्ठम। 

नीलेनेवसप्रियं अक्‍तृब्यं प्रोणोति लोहितेन हिबन्तं विध्यतीति 
ब्ह्मकदिनों वदन्ति | 

श्रद्धा पु श्चली मित्रो मायधो विज्ञानं वासोडहरुष्णीष रात्ी केशा 
हस्तो प्रवर्तों कल्मलिमंणिः । 

भूतंच भविष्यच्च परिष्कन्दो मनो विपथम्‌ । 

तस्मे प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद भवमिष्ञास मनुष्ठातार्मकुब न 
भव एनमिष्वासः प्राच्या दिशों अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैन॑ 
शर्वो न भवोनेशानः ॥ 

नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद | 

तस्मे दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छव॑मिष्वासमनुष्ठातारमकुर्बन्‌। 

शब एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशों अन्तर्देशादनष्छातानुतिष्ठति 

नेन शर्वों न भवों नेशानः--इत्यादि | 

तस्मे प्रतीच्या दिशो अन्तदेशात्‌ पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्बन | 
पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्य दिशोीं अन्‍न्तर्देशादनुष्ठातानुतिष्ठति 
नैनं शर्बों न भवों नेशानः --इत्यादि | 

तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादु्ं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्बन्‌ | 
उग्न एनं देव इष्बास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातान॒तिष्ठति | 
नैंन शर्वों न भवों नेशानः--इत्यादि | 

तस्मे श्रुवाया दिशों अन्तर्देशाद्‌ रुद्रमिष्वासमनुष्ठातारमकुबन | 
रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवाया दिशों अन्तदेशादनुष्ठातानुतिष्ठति 

नैनं शर्वों न भवों नेशानः--इत्यादि | 

तस्मा ऊर्ध्बायादिशो अनन्‍्तर्देशान्महादेवमिष्वापमनुष्ठातारमकुर्बन्‌ | 
महादेव एनमिप्वास उर्ध्वाया दिशो अ्रन्तदेशादनुष्ठातानुतिष्ठति | 
नैनं शर्वों न भवो नेशानः--इत्यादि । 

तस्मे सर्वेभ्यो अन्तर्देशेम्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातांरमकुर्वन । 

ईशान्‌ एनमिष्वासः स्व॑भ्यों अन्तर्देशेभ्योनुष्ठातानुतिष्ठति ! 

नेन॑ शर्वों न भवो नेशानः । 

नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एबं वेद । 

सयत्‌ पशुननुव्यचलद्‌ बद्रो भूल्ानुव्यचलदोषधीरन्नादीः कृत्ा । 
ओषघीभिरन्नादीमिरज्षमत्ति य एवं वेद | 

स॒यद्‌ देवाननुव्यचलदीशानो भूत्वानुव्यचलन्मन्युमन्नादं कृत्वा | 
मन्युनाननादेनाननमत्ति य॑ एवं वेद । 
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रुद्र के प्रति 
स्तुहि श्रुत॑ गतंसदं जनानां राजानं भीममुपहत्नुमुप्रम्‌ । 
सूडा जरित्रे रुद्व स्तवानों अन्यमस्मत्‌ ते निवपन्तु सेन्यम्‌ ॥ 


शान्ति मंत्र 


शंनों मृत्युधूंमकेतः शं रद्वास्तिग्मतेजसः | 
आदित्या रुद्रा बसवो जुषन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः | 


सोमारुद्र मंत्र 


सोम॑ ते रुद्रवन्तमच्छन्तु । 
ये माघायवो दक्षिणाया दिशोडमिदासात्‌ ॥ 


पशुपति रूप में अग्नि 
यो नो अग्निग्हिंपत्यः पशृून्नामधिपा असत्‌ । 
ओदुम्बुरों बुषा मणिः स मा खुजतु पुष्दया ॥ 


अश्षपति रुद्र (अग्नि) 
अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमोड्य्नये । 





यजुर्वेंद में रुद्र-सम्बन्धी छक्त ओर मंत्र 


तैल्सिय संहिता (छृप्स यजुबेंद) 
रुद्र की देति 
मा वः स्तेन ईशत्‌ माउंघशंसो रुद्वस्य देतिः परिणों बृणक्त प्रुवा 
अस्मिन्‌ गोपतौ स्थात बह्लीयंजमानस्थ पशून्‌ पाहि । 


रुद्र का सूर्य से सम्बन्ध 


रुद्रस्थाउवतंयतु मित्रस्य पथा । 

अग्नि ओर रुद्र का तादात्म्य 
देवासुराः सयंत्ता आसन्‍्ते देवा विजयमुपयन्तोडम्नी वा बसु संन्यदध- 
तेद्मु नो मविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति। तंदग्निन्‍्यकामयत तेना 
पाक्तामत्‌ तहेबा विजित्यावरुसत्समाना अन्यायन्‌ सदस्य सहसा5ई 
दिल्सन्त, सोडरोदीथदरोदीत्तद्‌ रुद्रस्य रुद्वल्वम्‌ । 
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वऋ्यम्बक होम 

पशजां शर्मासि शर्म यजमानस्य शर्म में यच्छुक एबं रुद्रों न 
द्वितियाय. तस्थ। आखुस्ते रुद्र पशुस्त॑ जुषस्वैष ते 
रुद्र मागः सह स्व्ला अम्बिकया त॑ जुपरव | भेपषजं गवेडश्वाय 
पुरुषाय भेषजम्‌ अ्रथों अ्रस्मभ्यं भेषजं सुभेषज यथाउसति | सुगं 
मेषाय मेपष्या | अवाम्ब रुद्र अदि महाव-देवं ज्यम्बकम्‌ इति |ज्यम्बकं 
यज्यमहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनमम । उर्वादकमिव बन्धनान्मृत्योम क्षीय 
माउमृतात्‌ इति | एप ते रुद्र भागस्तं जुषस्व तेनावसेन परो मृजबतों- 
डइति। अवतद धन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः' “| 


सोमारोद्र चरु 


असावा दित्यो न व्यरोचत तस्मे देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्तस्मा एवं 
सौमारौद्र' चरु' निस्वपन्‌'“' * “यो ब्ह्मवर्वसकामः स्यात्‌ तस्मा एत॑ 
सोमारौद्र' चर निर्वपेत्‌' * तिष्यापूर्णमासे निर्बपेद रुद्रो वे तिष्यः 
“'सोमारौद्र' चर निर्वपेत्‌ प्रजाकामः सोमो वे रेतोधा अग्निः 
प्रजानां प्रजनयिता “' ' 'सोमारौद्र चरु' निर्वेपेदभिचरन्‌''"''॥। 


शत्रद्रिय सूक्त 
( देखो बाजसनेयि संहिता, अध्याय १६ ) 
वाजसनेयी संहिता 
( देखो तैत्तिरीय संहिता न्यम्बक होम? ) 
अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अ्रहिं सन्नः शिवो5तीहि | 
ब्यायुपं जमरस्ने कश्यपश्य ज्यायुपम्‌ | 


यहेवेषु व्यायुषं तन्नोस्तु ज्यायुषम ॥ 


शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेडस्तु मा मा हिंसीः। 
निवत्तयाम्यायुषेडन्नाय्राय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय | 
विश्वेदेबाश्चमसेषून्नीती5सुहोंमा योद्यतो रुद्रों हृयमानों बातोडभ्यावुततो 
नृचन्षाः प्रतिख्यातों भक्षो मक््यमाणः पितरो नाराशंसाः। 
बृहस्पतिवांच इन्द्रो ज्येष्ठयाय रुद्रः पशुभ्यों मित्र: सत्यो बच्णों 
ध्मपतीनाम्‌ । 


रुद्र यत्ते क्रविः पर नाम तस्मिन्‌ हुतमस्यमेष्टमसि स्वाह्य 
प्रतूव॑न्नेद्यवक्रामन्नमशस्ती रुद्वस्य गाणपत्यं मयोभुरेहि | 
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शतरुद्रिय सूक्त 
नमस्ते रुद्व मान्यव5्उतों ताइषवे नमः | बाहुम्यामुत ते नमः। १ 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिती । 


तया नस्तन्वा शन्तमया गिसिथिन्वामि चाकशीह । २ 
यामिषु' ग्रिडेशल्त हस्ते बिभर्ध्यस्तवे। 

शिवां गिरिश तां कुरु मा हिसीः पुरुष जगत्‌ू। ३ 
शिवेन बचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि | 

यथा नः सर्वा इज्जनः संगमे सुमनाइअसत्‌ । है 


अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यों भिषक्‌। 

आद्विश्च सर्वाज्जम्भयस्त्स्वाश्च यातुधान्योष्घराचीः: परासुच ५ 
असो यस्ताप्नो. अरुस- उत बथ्च: सुमंगलः । 

ये चेमेद्द्धाभितों दिक्नू श्रिताः सहलशो5वेषा९्पेहेडईमहे न 
असो योअ्वसर्पति नीलीबो विज्ञोहित: | उतैनं गोपाइअट्अन्र - 


तेनमुदहायः | स इृष्टों मडयातु नः। ७ 
नमोड्स्तु नीलग्रीबाय सहस्ताक्षाय मीहुषे । 

अथो ये अस्य सत्वान इदं तेभ्योडकरं नमः । प्र 
प्रमुञ्च धन्वनस्त्मुभयोराल्नयोरज्याम्‌ । 

याश्च ते हस्ताइपबः परा ता भगबों बप। & 
विज्यं धनुः कपरईजलो विशल्यो बाणवं उत। 

अनेशन्नस्थ या इपव आशभुरस्य निषद्धथिः । १० 
या जे द्वेतिमींडुप्टम शिव बभूव ते धनुः। 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयरुमया परिभ्रुज ११ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृूणक्त विश्वतः | 

अथो य इषुपिस्तवारे अरस्मन्निधेहि तम्‌। श्र्‌ 
अवतत्य धनुष्टवं सहलाक्ष शतेषुधे । 

निशीरय शुल्यानाम्मुखं शिबों नः सुमना भव | १३ 
नमस्ता आयुधायानातताय धृष्णवे | 

उभान्यामुत ते नमो बाहुम्यां तब धन्वने | १४ 


मा नो महान्तमृत मा नो अभंक मा न उज्ञन्तमुत मान उक्षितम्‌ 

मा नो वधीः पितरं मोत मातर मा नः प्रियास्तनुवों रुद्व रीरिप:। १७ 

!मा नस्तोके तनये मा न आयुधि मा नो भोघु मा नो अश्वेषु रीरिषः | 

! मा नो वीरान्‌ रुद्र भामितों वधीहंबिष्मन्तः सद्मित्‌ त्वा इवामहै। १६ 
नमो हिरण्यब्ाहवे सेब्माल्येद्रिशां च पतये नमो नमो वृक्षेम्यो 
हरिकेशेस्यः पशुल्लानपतये नमो नमः शब्फिजराय त्िषीमते 
पथीक्ां.पतये नमो नमी हश्किशक्योपबीतिने पृष्टानां पूतये नमः। १७ 


शैब मत 


नमो बम्लुशाय विव्याधिनेउज्नानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यें जगतां 
पतये नमो नमो रुद्धयातताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः 
सृतायाहन्त्याय बनानां पतये नमः । श्ष्र 
नमो सेहिलसय स्थपतये वृक्धायां. पतये नमी नमो भुवन्तये 
वारिवस्कृतायौपरधीना प्रतये नमो नमो मन्त्रिणे वप्रजाय-कत्ताण। 
पतये नमो नम उच्चैघोंपायाक्रन्दयते पत्कीनां पलये नमः | १६ 
नमः इत्स्नवीताय धावते सत्वानां पतये नमः नमः सहमानायनि- 
व्याधिन आव्याधिदीनां पतये नमो नमो निषंगिणे ककुभाय 
स्तेन्सन्म॑-फ्लये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः | २० 
नमो वड्चते रतायूनां पतये नमो नमो नि्ष॑ंगिण5इषुधिमते 

तम्कग्रग्पं पतये नमो नमः सूकाविभ्यों जिघांसद्भ्यो मुष्ण॒तां प्रतये नमः | 
नमोडसिमद्भ्यो नकत॑ चरद्भ्यों विकुन्तानां पतये नमः । २१ 


... नम उष्णीषिण गिरिचराय कुल्लुझु्चानां पतये नमो नम5दषुमदभ्यों 


घन्वाविभ्यरच वो नमो नम5आतन्वानेम्यः प्रतिदधानेम्यश्च वो 

नम आयच्छद्भ्योउस्यद्भ्यश्च वो नमः | र२ 
नमो विसजद्म्यो विध्यद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद- 
भ्यश्च वो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्ति- 
प्टद्म्यो धावदुभ्यश्च वो नमः | ररे 
नमः सभाभ्यः समापतिभ्यश्च वो नमो नमो 5श्वेभ्यो ःश्वपति- 

भ्यश्च वो नमो नम आव्याधिनीम्यों विविध्यन्तीभ्यश्च यो नमो 

नम उगणाभ्यस्तृथ्ऐे हतीभ्यश्च वो नमः । २४ 
नमो गणेमभ्यो गणपतिम्यश्च वो नमो नमो ब्रातेम्यों आतपति- 
म्यश्च वो नमो नमो गत्सेभ्यों गुत्सपतिम्यश्च वो नमो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेम्यश्च वो नमः | २घ्‌ 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिम्यों अरथेमभ्यश्च 

वो नमो नमः छतृभ्यः संग्रहीतृभ्यशच वी नमो नमो महदुभ्यों 
अभकेभ्यश्च वो नमः | २६ 
नमस्तक्षभ्यों रथकारेग्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कम्मरिम्यश्च 

वो नमो नमो निषादेभ्यः पुश्जिष्टेम्यश्च वो नमो नमः श्वनिभ्यां 
मृगयुभ्यश्च॒ वो नमः । २७ 
नमः रम्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च 
नमः शवांय च पशुपतये चर नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च | २८ 
नमः कपर्दिने च व्युतकेशाय च नमः सहस्ताज्ञाय च शतधन्वने च 
नमो गिरिशाय चर शिपिविष्टाय च नमो मीहुष्टमाय चेघुमुते च | २६ 
नमो इस्वाय चर बामनाय च नमों कहते व वर्षीयसे चर नमो 
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बृद्धाय च संवृ्जने च नमों अग्रियाय च प्रथमाय च | ३० 
नम5आ्राशवे चाजिराव चर नमः शीघ्रियाय अत शीम्याय च 
नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमोनादेयांय च द्वीप्याय च। ३१ 
नमो ज्येष्शाय च कनिष्ठाय ञ्व नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो 


मध्यमाय चापगल्माय चर नमो जधन्याय च बुध्नियाय च | श्र 
नमः सोभ्याय च ग्रतिसर्य्याय च नमो याम्याय च ज्षेम्पयाय. च नमः 
श्लोक्याय चावसान्याय च नम उर्बर्याय च खल्याय च | ३३ 
नमो वन्याय तर कक्याय च नमः श्रवाय च् प्रतिश्रवाय च नम 
आशुषेणाय चासुरथाय च नमः शूराय चावमेदिने च | श्ष 
नमो बिल्मिने च कबचिने व नमो वर्मिणे न घरूथिने च नमः 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च | ३५ 
नमो धृष्णवे च प्रमुशाय चर नमो निषंगिणे चेषुधिमते च नम- 
स्तीएरणेषवे चायुधिने व नमः स्वायुधाय च सुधन्बने च | ३३६ 
नमः सख्त त्याय च पथ्याय च नमः कादयाय च नीप्याय च. नमः 
सुधाय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वेशन्ताय च | ३७ 
नमः कृप्याय चावटयाय च नमो ईप्रियाय चातप्याय च नमो 
मेध्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय । श्ष्र 
नमो वात्याय च रेष्मियाय च नमो वास्तव्याय च बास्तुपाय उ् 
नमः सोमाय च॒ रुद्राय व नमस्ताम्राय चारुणाय च | ३६ 


नमः शज्भाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोडप्रे- 
वधाय च व्रेवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे व नमो वृक्षेम्यो 
हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय । ० 
नमः शम्भवे त्॒ मयोमवे च नमः शंकराय च मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च । ४१ 
नमः पा्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय च नमस्तीथ्यांय 
च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च। डर 
नमः सिकत्याय च प्रवाह्माय च नमः किशिलाय च क्षयणाय च 
नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नम5हरिएयाय च प्रपध्याय च | ४३ 
नमो बज्याय च गोष्ठयाय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च 
नमो हग्याय च निवेष्प्यायच क्ञ नमः कादयाय च गह्वरेष्ठाय च ४४ 
नमः सुष्क्याय चे हरित्याय च नमः पारशलैसव्याय च रजस्याय 
च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्ष्याय च सूम्याय च | ४४ 
नमः पर्याय च पर्णेशद्याय च नमउपगुरमाणाय चामिष्नते 
नमडआखिदते च प्रखिदते च नमडइबुकृदू्भंयो धनुष्कृूदभयश्च 
वो नमो नमो व किरकेम्यों देवानाशैद्धेदयेस्यो नमो विचिन्च- 


शब्द 


शैब मत 


त्कैम्यों नमो विक्षिणकेम्यों नम5आनिहंतेम्यः । ४६ 
द्रापेड्अन्धचसस्पते दरिद्नन्नीललोहित । 

आसां प्रजानामेषां पशून्ां मा भेमांरेमो चनःकि चनाभमत्‌ | ४७ 
इमा रुद्राय तबसे कप्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहै मतीम्‌ 

यथा नः शमसद्द्विपदे चतुष्पदे विश्व॑ पुष्ठं आमे अर्मिन्ननातुरम | ४८ 
या ते रुद्न शिवा तनूः शिवा विश्वाहभेषजी | 


शिवा रुद्रस्थ भेषजी तया नो छड जीवसे । है 
परि नी रुद्गस्‍्य हेतिव णक्त परित्वेषस्य दुमेतिरघायों । 
अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढवस्तोका्य तनयाय मूड | ३० 


मीहष्टम शिवतम शिवों नः सुमना भव । 
परमे वृक्षआ्रायुधं कृत्तिं वतान आचर पिनाकम्बिश्रदा गहि। ५४१ 


विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः | 

यास्ते सहख९्लह्टेतयो5न्यमस्म लिवपन्तु ताः पर 
सहसारि सहखशो वाह्दीस्तव हेतयः । 

तासामीशानों भगवः पराचीना मुखा कृषि । प३ 
असँख्याता सहखाणि ये रुद्राउपिभूम्याम । 

तेषा८्यंसहसयीजने 5वधन्वानि तन्‍्मसि जूढ 
अस्मिन्‌ महत्यणवेन्तरिक्षे भवाश्रधि | 

तेषाैसहसयोजन उवधन्वानि तन्‍्मसि |. भ५ 
नीलग्रीवाः शितिकंठा दिवश्प्रैर्धाउउपश्रिताः | 
तेपाशसहलसयोजनेड्वधन्बानि तन्‍्मसि भू 
नीलग्रीवा: शितिकंठाः शर्वा अधःच्षमाचराः | 
तेषार्थीतहसयोजनेडवधन्वानि तन्‍्मसि । पूछ 
ये वृक्तेषु शब्पिज जरा नीलग्रीवा विलोहिताः । 
तेषाररसहलयोजनेडबधन्वानि तन्‍्मसि | पद 
ये भूतानामधिपतयों विशिखासः कपर्दिनः | 

तेषाणं सहस्त॒योजनेड्व धन्वानि तन्‍्मसि ५६, 
ये पंथां पथिरक्षय ऐलबृदाड आयुयुघः | 

तेषारंसहसूयोजनेडबधन्बानि तन्‍्मसि ६० 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्ता निपनल्ञिणः | 
तेषाछसहसूयोजनेज्वधन्वनि तन्‍्मसि नह 
यहएतावन्तश्च भूया९$शच दिशों रद्गा वितस्थिरे। 
तेषाछेसहसयोजनेडवधन्चानि तन्‍्मसि ६३ 
नमोस्तु दद्े म्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः । 


तेभ्यों दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदेशोर्मा । 


अध्याय 
१६ 
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तेभ्यों नमोज्ञस्तु ते नोड्वन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्च 
नोद्वष्टि तमेषां जम्मे दष्मः । 8 
नमोस्तु ८द्ग भयों येडन्तरित्षे येषां वातडइषबः | 

तेम्यों दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदंशोर्वा । 
तेम्यो नमोड्अरस्तु ते नोज्वन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मों यश्च नो 
द्वष्टि तमेषां जम्मे दृष्मः | ध्ध 
नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येपामन्नमिषवः । 

तेग्यो दश प्राचीदेश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीदंशोर्ध्बा । 

तेम्यों नमोड्श्नस्तु ते नौज्वन्तु ते नो मृडयन्तु तेयं यश्च नो 
द्वष्टि तमेपां जम्मे दध्मः | 


रुद्रानुवर्ती अश्विनीकुमार 
तदश्विना मिषजा रुद्रवरतनी सरस्वती वयत्ति पेशोडन्तरम्‌ | 
पशुपति रुद्र 
रुद्राय पशुपतये कणार्यामाथ्वलिप्ता रौद्रा नभोरूपा पाजन्याः। 
रुद्र ओर ग्ना 
उमा नासत्या रुद्रो अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुघन्त । 
रुद्रानुवर्ती अश्विनीकुमार 
दस युवाकवः सुता नासत्या वृक्तवर्हिपः आयातं रुद्ववर्तनी । 
सहत्तुति 
प्रातमंगं पूषरां बह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्वं हुवेम | 
रुद्र का दोतष्न त्य के साथ सम्बन्ध 


उम्र॑ लोहितेन मित्न॑ सौजत्येन रुद्र' दौज त्येनेन्द्र' प्रक्रीडेने मस्तो 
बलेन साध्यात्‌ प्रमुदा। भवस्य कण्ठयं रुद्रास्यान्तः पाह्व्य 


महादेबस्य यक्ृच्छवेस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत्‌ | 
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शैष मत 
ब्राक्षण ग्रन्थों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ 


एठरेय ब्रादमण 
प्रजापति के पातक की कथा 

प्रजापति स्वां दुहितरं अमभ्यधायद्‌ दिवम्‌ इत्यन्य आहुरुपसमित्यन्ये | 
तामृश्यों भूल्वा रोहितां भूतामभ्यैत्‌। त॑ देवा अपश्यन्नकृतं वे 
प्रजापति: करोतीति ते तमैच्छन्‌ य एनादिष्यप्येनमन्योन्थम्‌ अश्मिन्न 
बिन्दन्स्तेपां या एब घोरतमास्तन्‍न्व आसनन्‍्स्ता एकधा सम भरन्सताः 
संगता एप देवोड्मवत्‌ । तस्येतद्‌ भूतबन्नाम इति'"'तं देवा 
अग्गुवन्‌ अय॑ वे प्रजापतिरकृतम्‌ अकारीमं विध्येति। स तथेत्य- 
ब्रवीतू | स वे वर वृणा इति बृणीष्वेति स एतमेत्र वरमबूणीत 
पशतामधिपत्यं तदस्येतत्पशूमन्नाम ****तान्‌ वा एपो देवोडभ्यवदत 
मम वा इदं मम बैं वास्तुहम्‌ इति तमेत्याय्या निरवदन्त | 


नाभानेदिष्ठ की कथा 


तं स्व्नन्तो ब्रुबन्नेततू ते ब्राझ्षण सहस्षम्‌ इति तदेनं समाकुवेणं 
पुरुषः कृष्णस्वाष्युत्ततत उपीत्यायाश्रावीनू मम वा इदं ममें वें 
वास्तुहम्‌ इति'***'तं पितात्रत्रीतू तस्थेब पुत्रक तत्‌ तत्‌ तुस तुम्य॑ 
दास्यतीति |*०९००*००० 


को शतक ब्राह्मण 
द्विस्दीचि स्र॒॒व॑उद्यच्छति रुद्रमव तत्‌ स्वायां दिशि प्रीव्वावसजति 
तस्माद्ध गामानस्योत्तरतो न तिष्ठेत्‌'****7****** 
नेद रुद्र ण॒ यजमानस्य पशून्न्‌ प्रवृह्जनीति स्वाहा '"***** 
अथो रुद्रो वे स्विष्टिकृद अन्तभाग वा एप तस्माद्‌ एनम्‌ अन्ततो 
यजति #०+००००००० -्ग्न 
इत्ययों यदुचः परेत्य अ्यस्बेश्वरति रुद्रमेब तत्‌ स्वायां दिशि 


रुद्र जन्‍म को कथा 
प्रजापतिः प्रजाकामस्तपोडतप्यत | तस्मात्‌ तसात्‌ पंचाजायंत अग्निर्‌ 
वायुर्‌ आदित्यशुचन्द्रमा ऊषा पह्चमी ।'''ऊषाः प्राजापत्यायाप्सरों 
रूप इत्वा पुरस्तात्‌ प्रत्युदेत्‌ । तस्याम्‌ एपां मनः समपतत्‌ | ते रेतो- 
उसिब्चन्त | ते प्रजापति पितरम्‌ एत्पाब्रु बन्‌ रेतों वैंडसिड्चामह 
इंदं नो मा अमुया भूद्‌ इति | स अजापतिहिंरएमयं चमसमहरादू 


अध्याय मंत्र 
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इघुमातरमृध्वमेव॑ तियच । तस्मिन्‌ रेतः स्मासचत्‌ | तत्‌ उदति- 
छत्‌ सहस्ाक्षः सहस्पात्‌ सहर्स् ण॒ प्रतिद्दितामिः | स प्रजापति पितरम 
भ्ययच्छत्‌ । तम्‌ अब्रवीतू कथा माभ्ययच्छुसीति। नाम में 
कुर्बीत्यत्रवीन्‍्नबे इदम्‌ अविहितेन नामाननंत्स्यामीति । स वे लवम्‌ 
इत्यब्रवीद भव एवेति यदू भवः आपः | तेन न ह वा एन भवों 
हिनस्ति नास्य प्रजां नास्य पशुत्नास्य ब्रुवाणं च न। अथय एन 
द्ष्टिस एवं पापीयान्‌ू मवति । नस य एवं वेद | तस्य अतं आ 
इम्‌ एवं वासः परिद्धितेति********* स॒वे त्वम्‌ इत्यब्रवीच्छरवं एवेति 
यच्छर्वों डग्नि: * ** *** तस्य- ब्रतं सर्वमेव नाश्नीयदू इति'*'********* 
स वे त्वमित्यत्रवीत्‌ पशुपति रेवेति यत्पशुपतिर्वायुः* *“तस्य बत॑ ब्राह्रणम्‌ 
एवं न परिवेददिति'*********** 

स॒ वें त्वमित्यत्रबीद्‌ उग्र एवं देव इति यदुओं देव ओषघयो बनरपतयः 
तस्य ब्तं स्त्रिया एवं विवर नेक्षेतेति ।********- 

स वे त्वमित्यत्रबीन्‌ महादेव इति | यन्महान्‌ देव आदित्यः'***** 
तस्य ब्रतम्‌ उदयन्तमेव नेक्षेतास्तमयन्तं चेति********* 

स॒अवै तमित्यब्रवीद रुद्र एवंति यह द्रश्चन्द्रमा:''**"'तस्य ब्रत 


विमूर्तमेव नाश्नीयान्‌ मज्जनं चेति |" ****** 

स॒ वे ल्वमित्य ब्रवीद्‌ ईशान एवेति यदीशानोडन्नम**'**“तस्य बतम्‌ 
अन्नमेवेच्छमान न प्रत्याचत्षीतेति ** *****९ है 

सबे लमित्यत्रवीद अशनिरेषेति यदशनिरिन्द्रः"'******** तस्य ब्रतं 
सत्यमंब बदेदू हिरणएयं च विश्वियाद्‌ इति'*********** स एपांड्शना- 


माष्टविहिती महान्‌ देवः | 


किन ना सवा, 


अहंनबिभर्षि सायकानि धन्वेति पौष्णीं च॒ रौद्ों चामिरूपे अमिष्ठीति 
पौष्ण चेव रोंद्र च स्वाह्य कारावेताभ्यामनुवदति | 

पशन पंचमेनाहयाप्नुबन्ति रुद्र देव॑ देवतानां यशो5घिभूत॑ बीय॑म 
आत्मन्‌ द्धते । 

पशून्त पंचमेनाहाप्नुवन्ति पंक्ति छन्दस्त्रिणवं स्तोमंशक्कासामार्बाचीं 
दिशं देमन्तम्‌ ऋतूनां मस्तो देवान्‌ देवयजतं रुद्रमधिपतिम्‌ । 


'वैल्तिरीय ब्राह्मण 
अ्यम्बक हथि: 
प्रतिपूरषम्‌ एककपालं निवेषति । जात एव प्रजा रुद्वान्निरवदयते । 
एकमातृकम्‌ | जनिष्यमान एवं ग्रजा रुद्गान्निर्वदयते | एककपालः 
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भबन्ति | एकपैब रुद्र निर्रदयते। नामिधार्यति | यदमि 
धारयेत्‌ । अन्तरबचारिणं रुद्रः कुयांत्‌। एकोल्मुकेन यान्ति | 
एपा बे रुद्गस्य दिकू। स्वयमेव दिशि रुद्र' निरबदयते | दद्गरों वा 
अपशुकाया आहुस्ये नातिष्ठत्‌+ असौ ते पशुरिति निर्दिशेद्‌ यं 
दिष्यातू। यभेव दोष्टि तमस्मे पशु निर्दिशति | यदि न द्विष्यात्‌, 
आखुस्‍्ते पशुरिदि ब्रूयातू । न ग्राम्यास्‌ पशुन्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌ | 
चतुप्पथे जुहोति''*'“अन्तमेनेत्र होतव्यम्‌ू। अन्तत एब रुद्धं 
निरबदयते । एप ते रुद्र भागः सह स्वस्रम्बिक्येत्याह | शरद्ार्या 
म्बिका स्वसा ) तया वा एप हिनस्ति ये हिनस्ति । तयेवेनं सह 
शमययति | भेषजं गव इत्याह। यावन्त एवं ग्राम्याः पशत्र: | 
तेम्यो भेषज॑ करोति | अबवांम्ब रुद्रम इदमित्याह। आशिप- 
मेवेतस्माशास्ते । ज्यम्बक॑ यजामह इत्याह। मृत्योमु क्षीय माम्ृता- 
दिति वावैतदाह । उत्किरन्ति भागस्य लिप्सन्ते * *“एप ते रुद्र 
भाग इत्याह निरबत्ये । अपतीक्षम यान्ति। आपः परिपिचन्ति 
रुद्रस्यान्त्हित्यें: । प्रवा अस्माल्नोकाच्चयपन्ते | य व्यम्बकेश्चरति । 
आदित्यं चर पुनरेत्य निर्वपति । इयं वा अदितिः। अस्यामेंब 
प्रतितिष्ठन्ति । 


रद्र॒स्य हेतिः परिणों वृणक्त्वित्याह । रुद्वदेवेनास्तथरायते । 
यस्वैतान्यग्नी परिहरम्ति | तस्मादेतान्यग्नावेब प्रहरेत्‌ । यतर- 
स्तस्मिन्समृज्यात्‌ू । पशुनां ध्रत्ये। यो भूतानामपिपतिः, दुद्श्त- 
न्तिचरो बूषा पशुन्‌ अस्माक॑ मा हिंसी: | एतदम्तु हुतं तब स्वाहेत्य- 
ग्निसम्मार्जनान्यग्नी प्रहरन्ति | 

[ यहाँ रुद्र और अग्नि का तादात्म्य प्रतीत होता है ] 

रौद चरु निर्वपेत्‌ू। यदि महति देवतामिमन्येत | एतद देबत्यो 
वा अश्वदः । खयैबेनं देवत्यामिपज्यति 

त्वमस्ने रुद्रो असुरो महो दिवः | त्वं रार्धों मझ्तां प् ईशिफे | 


ठलवकए ऋअचधव! जैमिनीय ब्राह्मण 


रुद्र का पशुओं से साहचर्य 
यदीशानम्‌ इन्द्रेति प्रतिहरेद्‌"“'“*'ईशानो यजमानस्थ पशुनाम्‌ 
अमिमानकः स्थाद्‌' '*'**“'मेशानो यजमानस्थ पशून्‌ अमिमन्यते 
शान्ताः प्रजा: एचन्‍्ते। 
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रुद्रे जन्म की कथा 
तासु श्रायन्तीयम । देवा वे, सन्रमुप्यन्तोडबु वन यन्‍नः ऋरम 
आत्मनस्तन्निमिमामहें, मा सक्रूरा उपगमामेति | कद्यदेषां क्रूरम्‌ 
आत्मन आसीत्‌ तौ निर्माय शराबयोः सम्माज न्यदधुः। अ्रतः 
सत्र मुपायन्सतत एपोडखलो देवोड्जायत तथच्छर्वास्थाम्‌ अजायत 
तस्पैतन्नामेप हा वाव सोउम्निजंश | न हैनम्‌ एप हिनरित ये 
एन वेद | स देवानब्रवीत्‌ | कस्में मामजीन्त्येत्यौपहष्य्यायेत्यब्रवन्‌ | 
योउतिपादयात्‌ त॑ हनासा इति | प्रजापतिहोंषसं स्वां दुहितिरम अभ्य- 
धायतू्‌। स॒ हताम्‌ अभ्यायत्यविध्यतू। ततः स॒ एव्द्र[ं 
पर्यस्योध्व॑ उदक्रामतू । स एप इघु त्रिकाश्डस्तमात्‌_ एषतो 


ता्ड्य अथवा पंर््चनिश ब्राह्मरु 


या समां महादेवः पशुन्‌ हन्यात्‌ स नः पवस्थ संगव इति चतुष्पदे 
मेपजं करोति''**** विषेण वा तां समाम्‌ ओपषधयोक्ता भवन्ति यां 
समां महादेवः पशून्‌ हन्ति यच्छ राजन्नोषधीम्य इत्याहोपधीरेवस्मै 
स्वदयति । 

देवा वें पशुन्‌ व्यमजन्त ते रुद्बमन्तरायन्स्तान्‌ वामदेवस्य स्तोत्र 
उपेक्षते ****** यन्निराह रुद्राय पशुनमि दधाति रुद्र॒स्तां समा पशुन्‌ 
धात॒ुकी भवन्ति | 


शतप्थ ऋण 


यशेन वे देवाः। दिवमुपोदक्रामान्नथायोड्यं देवः पशुनामभीष्टे 
स इहाहियत तस्माद्‌ वास्तव्य इत्याहुवॉरतों हि तद्‌ अहीयत्‌' ' *** 
सोडनु चक्राम स आयतयोत्तरत उपोत्पेदे । स एप स्थिष्टकृतः काल: । 
तद्ा अग्नय इति क्रियते । अग्नियें स देवस्तस्येतानि नामानि शव 
इति यथा प्राच्या आचक्षते भव इति यथा बाहीकाः। पशुनां पति 
रुद्रो इग्निरिति तानस्थाशान्तान्येवेतरातराणि नामान्यरिनिरित्येब शान्त- 
तमं तस्माद्‌ अब्नय इत्‌ क्रियते स्विष्टकृत इति | 


गवेचुक होम 
अथ श्वो भूते अज्षावपास्थ च गुहेभ्यों गोविकतस्थ च गवेधुकाः 
संभृत्य सूयमानस्य गुद्दे रौद्र गवेधुकं चर निवेपति । ते वा ऐते ढ॑ 
सति रत्ने एक करोति संपदः कामाय तद्‌ यद्‌ एतेनं यजते यां बा 


: इमां सभायां ष्लन्ति रुद्रो दैतां अमिमन्यतेडम्नियें रुद्रो'''**। 
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अथ रुद्राय पशुपतये रौद' गवेधुकः चरुं निवंपति। तदेन॑ रुद्र 
एव पशुपतिः पशुम्यः सुबत्यथ यद्‌ गेवधुकों भवति वास्तब्यो 
वा एप देवो वास्तव्या गवेधुकास्तस्माद गावेधुकी भषति ! 
ब्रह्मन्नित्येब चतुर्यम्‌ आमंत्रयते त्वं ब्रह्मासीतीतरः प्रत्यादह रुद्रोडसि 
सुषेव इति तद्गीयोन्येवास्मिन्नेतत्‌ पूर्वारिण दधात्ययैनम्‌ एतच्छमयल्येत 
तस्माद्‌ एघ स्व॑स्येशानो मृडयति यदेनं शमयति। 


रुद्र जन्‍म की कथा 


प्रजापतिर्बा इदमग्रे आसीत्‌ | एक एवं सोडकामयत स्यां प्रजायेयेति । 
सो5श्राम्यत॒ स॒तथी5तप्यत तस्माद्‌*''आपोडसुजन्त'*“आपो्च॒वन्‌ 
क् वयंभवामेति | तप्यध्वमित्यंत्रबीत्‌*" 'ताः फेनमसजन्त । फेनोडब्रबीत्‌ 
काह मवानीति'******** स मृदमसूजत' ******** मृद्‌ अन्नवीत्‌ क्ाहँं 
मवानीति"*****“स सिकता असुजत'*'****** सिकताम्यः शर्क- 
रामसूज्यत शकरयंया अश्मानम "* अश्मनोडयस* 2700 तंद यरसजता 
क्षरत्‌। यदष्टो कृत्वोज्षरत्‌ सैवाष्टाक्षण गायत्र्यमवत्‌। अभूद्दा 
इयं प्रतिष्ठेति । तद्भूमिरभवत्‌ तामप्रथयत्‌ । सा प्रथिव्यमवत्‌ । 
तस्वामस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि भूतानां च पतिः | सबंत्सरायादीक्षन्त 
भूतानां पति ण हपतिरासीदू उपाः पत्नी । तद यानि तानि 
भूतानि ऋतवस्तेड्थ यः स भूतानः पति; संबत्सरः सोडथ यः सौधा: 
पत्न्यौषसि स तानीमानि भूतानि भूतानां च पतिः संवत्सर उपसि 
रेतोइसिचन्स संवत्सरे कुमारोइजायत सोडरोदीत्‌। त॑ प्रजापतिर्‌ 
अब्रवीतू। कुमार कि रोदिपिः******** सोड्बबीद्‌ अनपहतपाप्म 
बारम्यहितनामा नाम में देहीति तस्मात्‌ पुत्रस्य जातस्थ नाम 
कुर्यात्‌ ।"*** तमत्रीवद्‌ रुद्रोइसीति | तद्‌ यदस्य तन्‍नामाकरोद 
अग्निस्तद्र पमभवद्‌ अग्निर्वैद्द्रों यदरोदीत्‌ तस्माद्ुद्रः"****'समग्रबीत्‌ 
शर्बोड्सीति । तद्‌ यदस्य तन्‍नामाकरोद्‌ आपस्तद्र,पम्र अभवन्नापौ 
वे शवों बद्भ्यो हीदं स्व जायते****-*तमब्रबीत्‌ पशुपतिरसीति । तद्‌ 
यदस्य तन्नामाकरोदू ओषधयस्तद्र प्र अमवन्नोषधयों वे! पशुपति- 
स्तस्माद्‌ यदा पशव ओषघीलंभन्तेड्थ पतीयन्ति' '*'- 'तमब्रबीदुओ- 
असीति'***“बायुस्तद्र पम्‌ अभवद्‌ वायुर्बा उम्रस्तस्माद्‌ यदा बलवदू 
वात्युग्रो वात्यित्याहु:*****'तमबबीदू अशनिरसीति' ***** बिद्यु सदर, पम- 
भवद्‌ विद्युद्वा अशनिस्तस्माद्‌ यं विद्युद्‌ हन्त्यशनिरबधीद्‌ इत्याहुः 
**“**'तमब्रबीद भवो5सीति'' *““पजन्यस्तद्र,पमभबत्‌ पर्जन्यों बे 
भषः पर्जन्याद्‌ हीद॑ स्व भवति**“तमब्रबीन्महादेवो इसीति' * 'चन्द्रमस्त 


६ रे रे ०७ 
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तमब्रवीदीशानाउसीति*'*' * “आदित्यस्तद्र पमभवद्‌ आदित्यो वा ईशान 
आदित्योद्यस्य सर्वस्थेष्टे' ****“सोज्जबीदू एतावान्‌ वह अस्मै मामेतः 
परो नाम धा इति'****"| 


सोडश्वमुक्लामयति । प्रतूवन्नेश्यवक्रामन्नशस्तिरिति पाप्मा वा अशस्ति- 
स्त्वस्माण एह्मवक्रामन्‌ पाप्मानम्‌ इत्येतद्‌ रुद्ग॒स्थ समाणपत्यं मयो 
भुरेउहीति रौद्रा बे पशवों या ते देवता तस्यें गाणपत्यं मयोभुरेही 
त्येतद्‌ एनमश्वेनान्विच्छति । 


अग्नि-चयन 


अथातः शतरुद्वियं जुहोति । अग्रेष सर्वोषग्निः संस्कृतः स एथोउचन्र 
रुद्रो देवता । तस्मिन्‌ देवा एतममृतं रूपमुत्तम अदधुः | स एपो- 
उन्र दीप्यमानोडतिष्ठद्‌ अन्नम्‌ इच्छमानस्‌ तस्मादवा अमिभयुयंद्‌ 
वें नोड्यं न हिंस्यादू इति'*****प्रजापतेर_विखस्ताद्‌ देवता उदक्राम- 
न्स्तम्‌ एक एवं देबो नाजहान्‌ मन्युरेव सोडस्मिन्नन्तर्विततोंडतिष्ठत्‌ । 
सोडरोदीत्‌ तस्य यान्यश्रूणि प्रास्कन्दन्स्तान्यरिमिन्‌ मन्‍्यौ प्रत्यतिष्ठन्‌ 
स एवं शतशीर्षा रुद्रः सममवत्‌ सहसखाक्षः शतेबुधिरथ य अनन्‍्या 
विप्रुसोउपातंस्त असंख्यात सहलाणीमॉल्लोकान्‌ अनुप्राविशंस्तद्‌ यद्‌ 
रुदितात्‌ समभवंस्तस्माद्‌ रुद्रः सोड्यं शतशीर्षा रुद्रः सहलाक्षः 
शतपुधिरधिज्यधन्बा प्रतिहितायी भीषयमाणो5तिष्ठद्‌ अ्रन्नम्‌ इच्छमान 
स्तस्माद्‌ देवा अभिभयुः । 

अग्ने सहखाक्ष, हिरएयशकलेवा एप सहखाक्षः शतमूधेन्निति यददः 
शतशीर्पा रुद्रोड्सज्यत शर्त ते प्राणाः । 

महोदेवोग्तम्‌ +$०००+१०००० 

तदाहु:। एतस्पें वा एतद्‌ अघलाये देवताये रूप॑ गदन्ते घोरा 
आरण्याः पशवों यदेतेषां पश॒न्ां लोममिः पयो ग्हाज्छीणीयाद 
रुद्रस्यास्ये पशताम्‌ अभिदष्याद्‌ अपशुर्यजमानः स्यादू या न श्रीणीयाद्‌ 
अनवरुद्धा अस्य पशवः स्यु॒रुद्रोहि पशुन्नाम्‌ ईशा" ********* | 
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उपनिषदों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ 
बुहदरणयक उपनिषद्‌ 
१ ४ ११ ब्रह्म वा इदमग्र आसीद एकमेव तदेक॑ सन्‍न व्यभवत्‌। तत्‌ भेयो 
रूपम्‌ अत्यसजत क्षत्र यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वदणः सोमो 
रुद्रः पर्जन्यों यमी मृत्युरीशान इति। 
श्र २ तद्‌ या इमा अक्षन्‌ लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन रुद्रोइन्वायत्तः | 
५. २ ३. तदेतदेवेषा देवी वागनुवद॒ति स्तनयिल्लुर्द द द इति | 


केन उर्पनिषद्‌ 


३ १५ स तस्मिन्‍लेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानाम्‌ उमां हैमवती तां 
होवाच किमेतद यक्ञमिति | 


मैत्राय्णी उपनिषद्‌ 


४ ४ यो ह खलु वावस्य तामसोइशोौइसो स योज्यम्‌ | रुद्रोड्थ यो ह 
खलु बावस्य सात्विको६शौटसौ स एवं ब्रिप्णुः । 


भर्ग ओर रुद्र का तादात्म्य 


५. ७  भर्गाख्यों भामिगंतिस्थ हीति भर्गों भमज इति बैध भग इति रुद्रो 
ब्रह्मबादिनों ********* | 


रुद्र ओर प्रजापति का तादात्म्य 
५. ८. एप हि खल्वात्मेशानः शंभुबों <द्रः प्रजापतिविश्वसुड्घिरण्यगर्भः 
सत्यं प्राणो हंसः शान्तों विध्यर्नारायणोडकं: सविता धाता सम्राड 
इन्द्र ह इन्दुरिति य एप********* | 


प्रश्न उपनिषद्‌ 
२ ६ इच्द्रस्त्व॑ प्राणतेजसा रुद्रोइसि परिरक्षिता |# 
श्वेतश्वतर उर्पनिषद्‌ 
२ १७ यो देवों ड्गौ यो 5प्सु यो विश्वं शुवनमाविवेश | 
य ओषधीषु यो वनस्पतिशु तस्में देवाय नमोनमः | 


कयह प्रजापति के प्रसि है। 
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एको. हि. स्तो- न“ दितीयाय सतस्थुय 

इमॉललोकान ईशत ईशनीमिः 

प्रत्यश्जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 

संसूज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 

विश्वतश्चच्चुरुत विश्वतोमुखो 

विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 

विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: | 

हिरएयगर्भ जनयामास पूर्वम्‌ 

स नो बुद्ध या शुभया संयुनक्त ॥| 

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी । 

तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशन्ताभित्राकशीहि ॥ 

यामिषु गिरिशन्त हस्ते बिभष्यस्तवे | 

शिवां गिरित्र तां कुर माहिंसीः पुरुष जगत्‌ ॥ 

ततः पर ब्रह्म पर बृहन्तम्‌' "१ २०००*** 

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । 

सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सवंगतः शिवः | 

य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌, वर्णान्‌ अनेकान्‌ निहितार्थों दधाति । 
अजमेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां, वह्ीः प्रजाः सूजमानां सरूपाः। 
अजोह्य को जुपमाणानुशेते, जहात्येनां भुक्तमोगाम्‌ अ्जोडन्यः ॥| 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योडमिच्राकशीति ॥ 

श्रस्मान मायी सजते विश्वमेतत्‌, तरिमिश्चान्यो मायया संनिरडः | 
मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम | 

यो योनि योनिम्‌ अधितिष्ठत्येको, यस्मिन्निदं संच विचेति सर्वम। 
तमीशान बरदं देवमीड , निचास्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 

सूछमा तिसूत्र्म॑ कलिलस्य मध्ये, विश्वत्य सशरमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेश्तारं, शात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 

अजात इत्येब॑ कश्चिद्‌ भीरः प्रतिपय्यते 

रुद्र यत्ते दक्षिण मुखं तेन मां पाहि नित्यम। 

वीरान्‌ मा नो रुद्र भामितोडबधींविष्मन्तः सदमि त्वा हवामदे | 
भाषग्राह्ममनीडाज्यं मावाभावकर शिवम | 

कलासगंकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम || 

तत्कारणं सांख्ययोगापिगम्यं, ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते स्बपाशेः । 


२१४ 


शैष मत 


सत्र ग्रन्थों में रुद्रसम्बन्धी संदर्भ 


शंंखयन श्रैत्सूत्र 


व्याधिप्लाय रुद्राय**' ***** 
व्यम्बक॑संस्थाप्य मेत्रश्चर। आदित्ये वा" ** 


शूलगव होम 


रुद्र' गवा यजते स्वस्त्ययनाय । शूलगव इत्याचक्षते । शुद्धपत्ष 
उपोष्य पुण्ये नक्षत्रे प्रागुदीच्यां दिशि। अग्नि मथित्वा प्राहुचं 
प्रणीय । पुरसतात्‌ पलाशशाखां सपलाशां निखाय तया उत्तरतः 
पशुम्‌ उपस्थाप्य, रुद्राय त्वा जश्टमुपकरोमि रुद्रायत्वा जुश प्रोक्षामि 
रंद्राय ता जुष्ट नियुजन्मि इति नियुनक्ति पलाशशाखायाम | 
पर्यग्निक्ृतम उदंच॑ नयन्ति | तं॑ संज्ञापयन्ति प्राक्‌ शिर्सं उदकपादं 
प्रत्यकूशिरसं बोढकपादम्‌ अखमाणम | 

यत्पशु्मायुमकृतोरों वा पद्धिराहतें । 

अग्निर्मा तस्मादेनसों जादबेदः प्रमु चठु ॥ 

स्वादेति खमारों जुहोति | वपामुद्ध,त्य प्रक्ाल्य पू वेंडग्नी श्रपयित्वा- 
भिदार्येद्वास्य शिवं शिवमिति त्रिः पु दयाज्याहतिजु होति । 

या तिरश्ची निपद्मयते अहं विधराणीति। 

तं धुतस्य धारया युजे समधमिम5हं स्वाहा ॥ 

यस्येदं सब हतमिमं हवामहे । 

स भे कामान्‌ कामपतिः प्र यच्छतु ॥ 

खाहेति द्वितीयायाम्‌। शअ्रग्ने प्रथिव्या अधिपति इति तृतीयायाम्‌ । 
प्रजापत इति चतव॒ुर्थ्यामू। त्रीणि पलाशपलाशानि मध्यमानि संत्रद्यो- 
पस्तीयं वपामवधायामिधारय ! 

यावन्तमहमीशे यावन्तों में अमात्याः । 

तेभ्यस्त्वा देव बन्दे ते भ्यो नो देव मूल ॥ 

वेद ते पितर वेद मातरं, दौस्ते पिता ए्थिबी माता। तस्में ते 
देव भवाय शर्वाय पशुपतय उग्राय देवाय महते देवाय रुद्रायेशानाया 
श्नये सख्वाहेति वर्षा हुत्ला'*'“पश्चिमेडस्नी स्थालीपाक॑शभ्रपयति | 
उत्तरतोदबदानानि | स्थालीपाक॑ यूष॑ मांसमाज्यमिति सन्निनीय 
शंयोरिति त्रिः पर्यूक्ष्य जुहोति । 

भवाय स्वाहा शर्वाय स्वाहा रुद्राय स्वादैशानाय स्वाहाग्नये स्वाहा 
स्विष्टिकृते स्वाहेति | तयैव पर्यक्ष्य | तान्येव सम्निनीय । अग्नौ 
पश्चिमे । भवान्ये स्वाहा शर्वाण्यै स्वाहा दद्गाण्ये स्वाहेशान्ये 
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स्वाहाग्नाय्यै स्वाहेति''' “**रुद्रसेनाम्योडनुदिशाति | अधोषिन्यः प्रति- 
घोषिन्यः संधोपिन्यों विचिन्चत्यः श्वसनाः क्रव्याद एप वो भाग्स्तं 
जुषध्वं स्वादेति । यजमानश्चोपतिष्ठते । 

भूपते भुवपते भुवनपते भूतपते भूताना पते महतो भूत्तस्य पते मुल नो 
ह्विपदे चतुष्पदे च पशवे मुल नश्च द्विपदश्च चतुष्यदश्च पशत्त्‌ 
योज्स्मान्‌ दं ष्टि यं च वयं द्विष्मो दुरापूरोडसि सच्छायोडघिनामेन | 
तस्य ते धनुः द्वदयं मन इषवश्चक्षुविसर्गस्तं त्वा तथा वेद नमस्ते 
अस्तु सोमस्त्वावतु मा मा हिंसीः | 

यावरण्ये पतयतो वृकौ जज्जमताबिव । 

महादेवस्य पुत्नाभ्यां भवशर्षाम्यां नमः || 

अम्नये गहपतये सोमाय वनस्पतयें सविन्ने सत्यप्रसवाय रुद्राय 
पशुपतये बृहरपतये वाचस्पतये इन्द्राय ज्येष्ठायः मित्राय सत्याय 
वरुणाय धर्मपतये । 


_ 


अऋषएवलायन श्रोतसूत्र 


यस्माद भीषा निपिदसि ततो नो अमय॑ कृषि । 
पशुन्नः सवांन्‌ गोपाय नमो रुद्राय मील्टह्रुप इति ॥ 


रुद्रः पशुमान्‌ पशुपतिर्वा । 


लाट्यायन श्रोतसूत्र 
ज्यम्बक होम 

त्रैयम्बक नामापूषा भवन्त्येकष्मपालाः। तेपां यम्‌ अ्रष्वयु र्‌ अखू- 
त्कर उपोपेत्‌ तन्नाप उपस्पशेयुः॥ शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका 
सरख्ती मा ते व्योम संदशा इति * *** 
हुते तिप्ठन्तो जपेयुर्वा बारुद्रम्‌ अयछम हावदेवं व्यम्बकं यथा नः 
श्रे यस्करदू यथा नो वशीयस्करद्‌ू यथा नः पशुमद्करद्‌ यथा नो 
व्यवासयद्‌ भेषजमसि भेषजं गवेडश्वाय पुरुषाय मेबजं सुगं मपाय 
मेष्यैस्तु मेषज॑ यथा सद्‌ इति । 
तत्र ब्रह्मा प्यज्जपेद्‌ इति धानब्जप्यस्तिष्ठन्निति शाएण4डल्यस्म्त्यम्बर्क 
यजामहे सुगन्धि पुृष्टिवर्धनमुर्वारकमिव बनन्‍्धान्नमृत्योमु क्षीय 
मास्ृतादिति | ****** 
यत्नैनान्‌ अध्वयु रासज्जेत्‌ तत्नोपतिष्ठेरन्नेषा ते रुद्र भागस्तेनावसेन 
परोमूजबतोडतीहि कृत्तिवासाः पिनाकहृस्तोइबतत धन्वोमित्यात- 
मितोरुपेयु: । 
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बौधायन भ्मसूत्र 


ओऔ भवं देवं त्पयामि | आआं शिवं देव तपयामि ओम ईशान * 'ओं 
पशुपति ***। ञ्ग्रों रुद्र *** । आओगमुग्र ** | त रो भीम॑'* त्रों महान्तं . ..। 
ओ भवस्य देवस्य पत्नीं'** इत्यादि। औओ भवस्य देवस्य सुतं ** 
इत्यादि। ओ रुद्रपाष॑दांस्तपंयामि। ओ रुद्रपार्षदीश्च त्पयामि। 
आं स्कन्‍्दं तपयामि | ओ पण्मुखं***** | आओ जयन्तं-*«*। 
ओ विशाखस्त॑' ***** । आओ महासेनं | अं सुनब्नहमण्य “| 
आओ स्कम्द पाषंदान्‌ तर्पयामि | आओ स्कन्‍्दपार्षदीश्व॑ त्पयामि | 
प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो न विशान्तकः | 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ । नमो रुद्राय भूताधिपतये | 

मानव गुछासूत्र 
अमंगल्यं चेदू अतिक्रामति अनुमायन्त्विति जपति। नमो रुद्राय 
ग्रामसद इति गआ्रामे। इसमा रुद्रायेति च। नमो रुद्रायेकवृक्षासद्‌ 
इत्येकवृक्षे | ये वृक्षेत्र शश्पिंजरा इति च। नमो रुद्राय श्मशानसद 
इति श्मशाने । ये भूतानामधिपतय इति च। नमो रुद्राय चतु- 
ध्यथसद इति चतुष्पथे। ये पथां पथि रक्ष्थ इहि च। नमो रुद्राय 
तीथंसद इति तीथें | ये तीर्थानि प्रचरन्तीति | 
तस्याग्नि रुद्र पशुपतिम्‌ ईशान ब्यम्बक शरद प्रषातक गा इति 
यजति | 


शूलगव होम 


रौदः शरदि शुलगवः | प्रागुदीच्यां दिशि ग्रामस्यासकाशे निशि 
गवां मध्ये तश्टो यूपः । प्राक्‌ स्विष्टिकृतो5ष्टो शोखितपूतान्‌ पूरयित्वा 
नमस्ते रुद्र मनन्‍्यव इति प्रभ्गतिमिरशभिरनुवाकोर्दिल्लन्तर्दिक्ष 
चोपहरेत्‌ | नाशुतं ग्राममाहरेत्‌ । शेष भूमो निखनेद्‌ अपि चर्म । 
फाह्गुन्यां पौणमास्यां पुरस्ताद्‌ धानपूपाम्यां भरग्गं चार्यमनञड्च यजेत्‌ 
इन्द्राएया हृविष्यान्‌ पिष्ट्वा पिष्ठानि समुत्यूथ यात्रन्ति पशुजातानि 
तावता मिथुनान्‌ प्रतिरूपान्‌ श्रपयित्वाकांस्येडध्याज्यान्‌ झृत्वा तेनैब 
रुद्राय स्वाहेति जुहोति। ईशानायेत्येके | 


विनायक 


अथातो विनायकान्‌ विख्याष्यामः । शालकटंकटश्च कृष्माएड- 
राजपुन्रश्चोस्मितश्च॒ देवयजनश्चेति ।  एतैरधिगतानाम्‌ इमानि 


ढ्र्‌ 


/? 
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रूपाणि भवन्ति लोष्ठ मृद्गवाति। तृणानि छिनत्ति। अंगेषु 
लेखान्‌ लिखति। अपस्वप्न॑ पश्यति । जटिलान पश्यति। 
कषायवासान्‌ पश्यति | उष्ट्रानू शूकरान्‌ गर्दभान्‌ विबाकीरत्यादीन्‌ 
अन्यॉश्चाप्रयातान्‌ स्वप्नान्‌ पश्यति | अन्तरिक्ष॑ं क्रामति । अध्यानं 
ब्जन्‌ मन्यते प्रष्ठतो में कश्चिद्‌ अजति । एतें? खन्लु बिना4फैराविष्ट 
राजपुत्रा लक्षणवन्तो राज्य न लभन्ते | कन्याः पतिकामा लक्षण- 
बत्त्यो भत॒ न्‌ न लभन्ते | स्त्रियः प्रजाकामा लक्षणवत्त्यः प्रजां न 
लभन्ते ! स्त्रीणाम्‌ आचाखतीनाम्‌ अपत्यानि म्रियन्ते । भोजियों- 
डध्यापक आचार्य॑त्वं न प्राप्नोति। अध्येतणाम्‌ अध्ययने महा- 
विध्नानि भवन्ति | वरणिजां वारखिज्यपथों विनश्यति । कृषिकराणां 
कषिरल्पफला भवति | तेषा प्रायश्चित्त** ****** 

नमस्तेड्स्तु भगवन्‌ शतरश्मे तमोनुद । 

जहि में दौर्भाग्य॑ सौमाग्येन मां संयोजय ॥ 


मघुपक 
उत्तमायाः प्रदोषे चतुष्पयेडगशों भां कारयेत्‌ । यो य आगच्छेत्‌ 
तस्मे तस्मे दब्यात्‌ ॥| 


आश्वलायन गुछसूत्र 


आखश्रयुज्याम्‌ आश्रयुजीकर्म । निवेशनम्‌ अलंकृत्य स्नाताः शुचिवाससः 
पशुपतये स्थालीपाक॑ निरूष्य जुहुयुः। पशुपतये शिवाय शुंकराय 
प्रषातकाय स्वाहेति | 


शूलगब होम 
शरदि बसन्ते वा'*******९ 
रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वेति | 
हराय मुंडाय | शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय भीमाय 
पशुपतये रुद्राय शंकरायेशानाय स्वाहेति । 


बोधायन गुह्मसूत्र 

शूल्गव होम 
अरण्येडर्निमुपसमाधाय संपरिस्तीय प्रणीताभ्यः कृत्वा बर्हिरादाय 
गाम उपकरोति * * '“ईशानाय त्या जुष्टम्‌ उपकरोमि इति। 
तृष्णीम्‌ इत्येके | अथेनाम अद्धिः प्रोक्षति | **'*' ईशानाय 
तां जुष्ट प्रोत्चामि इति। वृष्णीम इत्येके। वामजैब ग्रतिचीन- 
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शिरसीमुदीचीनपदी संज्ञापयन्ति । तस्यें संशप्ताया अद्विरभिषेकम्‌ । 
प्राणानामप्यायत्ति । तूष्णीं वपाम्‌ उत्खिद्य हृदयमुद्धरति । प्रज्ञातानि 
चावदानानि । तान्‍्येतेष्वेब शुलेषूपनित्षिप्य तरिमन्लेबाग्नी अपयन्ति । 
*०९००** परिधाना-प्रभ्ृत्यग्निमुखात्‌ कृत्वा देवतम्‌ आद्वायति |**'**' 
आ त्वा वहन्तु हरयः सचेतसः श्वेतैरशवेंस्सहकेतुमद्धिर्वाताजिरेबलब- 
द्विमनोजवैरायाहि शीघ्र। मम हृव्याय सर्बोमिति | अथ स्नुवेशोपस्ती- 
यम अभिधारिता वर्षां जुहोति सहल्ारिण सहस्लशः इति! पुरोडनु- 
वाक्यमूच्य ईशानं त्वा भुवनानाम अभिश्चियम्‌ इति यज्यया 
जुहोति। अभ्रेतान्यवदानानि इृदासुने प्रछिय्ौदनं मांसं यूषमित्याज्येन 
समुदायुत्य मेक्षेनोपघातं पूर्वाद्धो जुहोति'*'***भवाय देवाय स्वाहा, 
उग्राय देवाय स्वाहा, महते देवाय स्वाद इति)। अथ मध्ये 
जुदोति। भवस्य देवस्य पत्ये स्वाहा, शर्वस्य देवस्य पलनये 
स्वाद, ईशानस्य'*'*पशुपतेर्‌-*-*“रुद्रस्य'**'उम्रस्य' "हनन" 
भीमस्य' ** '* महतो" *****इति | अ्रथ पराद्ध जुहोति, भवस्य देवस्य 
सुताय स्वाहा *“'पशुपतेर्‌ ****** रुद्रस्य' ***** उम्रस्य * * **भीमस्य'** 
महतो*'*'"'इति। अथापरादे जुहोति। भवस्य देवस्यथ सुताय 
स्वाहा '***** (इत्यादि) । अथाज्याहुतिरुपजुहोति****** नमस्ते रुद्र 
मन्यव इत्यन्तादनुवाकस्य | स्विष्टिकृत्‌ प्रद्तति सिद्धमाघनु वर 
प्रदानातू । अथाग्रेणाग्निमकपर्णेषु हुतशेष॑ निदघाति'****' यो 
रुद्रोइ्ग्नी योडप्सु य ओषघीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश 
तस्में रुद्राय नमोडस्तु इति । 

अपि यदि गां न लभेत मेषमर्ज वा लभेत | ईशानाय स्थालीपाकं 
वा श्रपयन्ति तथ्मादेतत्‌ सब करोति यद्णवा कार्य '**'* एवम्‌ 
अष्टम्यां प्रदोषे क्रियेतेतावदेव नाना नात्रोपकरणं पशोः । 


रुद्र-मूर्ति की स्थापना 
चतुर्थ्याम्‌ अध्म्याम्‌ अपभरणयां बा च॒र्दश्यां वा यानि चान्यानि 
शुभनक्षत्राणि तेषु पूवंयु रेव युग्मान्‌ आ्रह्मणानेब परिविष्य पुण्याहं 
स्वस्ति ऋद्धिम्‌ इति वाचवित्वा समागतायां निशायां कपिलपंच 
गव्येन. सहिरण्य-यव-दुर्वाह्ल राश्वत्थ-पलाशपरणंन . सुबर्णपधानां 
प्रतिक्तिं कृत्वामिषिश्चति | आपो हिष्टा भयोभुषः इति तिसमिः"** 
हिरण्यवर्णा: शुचयः पावकाः इति चतसमिः'''पवमानः सुवर्चानः 
इत्येतेनानुवाकेन व्याहतीमिश्च । पृष्पफलाइतमिसयवदूर्बाहू र॑ 
पादपीठे निन्चिपति “नमस्ते रुद्र मन्‍्यव इति'“'तेन'““नमस्ते अस्तु 
भधन्बने इत्यष्टामिः स्नापयति'“'*हिरएयेन तेजसा चक्षू बिमोचयेत्‌ | 


नए 
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तेजोड्सीति लिंगो चेन्निवतंते चन्तुषोरभावात्‌ |''*'*'अथ न्यम्बकं 
यजामहे मा नो महान्तं मान स्तोके, श्रार्द्रॉय रुद्रः, हेतिः रुद्रस्थ 
आरात्ते अग्निःः विकिरदविलोहितसहलाणि सहखधा सहखशः 
इति द्वादशनामभिः शिवाय शंकराय सहमानाय शितिकशण्ठाय कपर्दिने 
ताम्राय अरुणाय अपगुस्मानाय हिरण्यबाहवे शश्पिंजराय बम्लुषाय 
हिरण्याय स्वाहा इति [****** हविषाबलिमुपाहरति' ' त्वमेकमाय 
पुरुष पुरातनं रुद्र शिवं विश्वद्जं यजामहें | त्वामेव यशों विद्वितो 
विधेयस्त्वमात्मनात्मन्‌ प्रतिगह्मीष्व हृज्यम इति। 


रुद्र प्रतिमा का स्नान 

अथ्ेन प्रसादयति * ******* 

आराधितो मनुष्येस्त्व॑ सिद्ध देंवासुरादिमिः | 

आराधयामि शक्त्या त्वाइनुग्रहाण महेश्वर ॥ 
श्यम्बकं यजामहे इति ख्यपी०५०००० 
अथ रुद्रगायत्रीं जपेत्‌, 'तत्पुरुषाय विद्यहे! इत्येतां रौदीं सहख- 
कत्वावर्तयेत्‌ |" ******** 

दुर्गा 

यज्ञोपवीतं रक्तपुष्पपञ्म संभारानुकल्‍्प्य मासि मासि कृत्तिका पूर्वाह 
गोमयेन गोचर्ममात्र चतुरक्ष' स्थस्डिलं छृत्वा प्रोक्ष्य शौचेन सुब्रत- 
स्तिष्ठनू भगवतीम्‌ आइयेत्‌'**--'जातवेदसे इति। “ओम आर्यो 
रोद्रीमाहयामीत्याहय्य तमगम्निवर्णशम्‌ इति कूच दत्वा अग्ने त्वां 
पारय इति यशोपबीतं दत्वाथेनां स्नपयति | आपो हिष्टा मयोभुवः इति 
तिसृमिः हिरएयवर्णाः इति चतसुृमिः पवमानाः इसत्येतेनानुवाकेन 
माजयित्वा आयाये रौद्राये महाकाल्यें महायोगिन्ये सुबरणपुष्प्ये, 
देवसंकीत्येँ महायस्त्ये (यक्ष्यँ) महावैष्णव्ये महाप्रथिव्ये मनोगम्ये 
शंखधरिण्ये नमः इति---*''साविच्ये- « “भगवसत्ये दुगदिव्ये हृविरनिये 
दयामि इति हविर्निवेध शेषम्‌ एकादशनामधेये हुत्वा पत्चदुर्गा जपेद्‌ 
दशस्वरित जपेत्‌ । 


ज्येष्ठा 
अथ श्रो भूते ज्येष्टामनुस्मरन्तुत्थाय देवागारे रहस्पप्रदेशे वा यत्र 
रोचते मनस्तत्र स्थगिडिलं कृत्वा**'' 'ज्येष्टा-देवीमाहयति'***** 
यस्यास्सिंहा रथे युक्ता व्याप्ताश्चाप्यनुगामिनः । 
तामि्मा पुण्डरीकाक्षीं ज्येष्टामाहयाम्यहम्‌ || 
इत्याहय्य' **'*' ज्येष्ठाये नमः ***** हस्तिमुखाये नम: ****** विध्नपा- 
घ॑दायै नमः, विष्नपा्षध्यें नमः इति । 


२२० 


५ ७0 


शेष मत 
विनायक 


मासि मासि चतुर्थ्या' शुक्लपत्तस्य पत्तम्यां वाभ्युदशेः सिद्धिकामः 

ऋद्धिकामः पशुकामो वा मगवतो विनायकस्य बलि हरेत्‌****** 
विष्न-विष्नेश्वरागच्छ विष्नित्येव. नमस्कृत | 
अविष्नाय भवान्‌ सम्यक्‌ सदस्मा्क॑भव प्रमो॥ 

अथ तूष्णीं वा _गन्धपुष्पधूपदीप रम्यच्य॑ उपतिष्ठते"*** “' भूपतये नमो 

भुवनपतये नमो भूतानां पतये नमः इति। 

उपस्याय तिलो बिनायकाहुतिजंहोति-““विनाकाय भूपतये नमो, 

विनायकाय स्वाहं। विनायकाय भुवनपतये नमो विनायकाय 

स्वाहा विनायकायभूतानां पतये नमो, विनायकाय स्वाहा 

इति जय प्रभ्तिसिद्धिमु आधेनुवरपदानात्‌ । अपूर्ष करम्भोद्क 

सक्तून्‌ पयसम्‌ इत्यथास्मा उपाहरति'***** विध्नाय स्वाह्य विनायकाय 

स्वाहा वीराय स्वाहा शूराय स्वाहा उग्राय स्वाह्य भीमाय स्वाहा 

हस्तिमुखाय स्वाहा वरदाय स्वाहा विष्नपाषदेभ्यः स्वाहा विध्नपाषे- 

दीमभ्यः स्वाहा इति । 

अथ भूतेभ्यों बलिम्‌ उपहरेत्‌* “ये भूताः प्रचरन्तीति । 

अथ पञ्चसूत्र कहुणं हस्ते व्याह्वतीमित्ध्नाति'****“विनायक महा- 

बाहो विघष्नेशभवदाशया कामा में साथिताः सर्वे इंद बध्नामि 

कंकणम्‌ इति | 

अथ साम्निकं विनायक प्रदिद्षणां ऊृत्वा प्रणम्याभिवाथ विनायक 

विसजंयति-- 

कृत यदि मया प्राप्त श्रद्यया वा गणेश्वर | 
उतिष्ठ सगणः साथो याहि भद्रं प्रसीदताम्‌ ॥ 
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रामायण (बम्बदे संस्करण निरयसागर प्रेस) 


मसदुन-दुहन 


कन्दर्पों मूर्तिमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधे: । 
तपस्यन्तमिह स्थाज़ु नियमेन समाहितम्‌ ॥ 
क॒तोद्वाहं तु देवेश गच्छन्तं समरुदूगणम्‌। 
धपर्यामास दुर्मेधा हंकृतश्च महात्मना। 
अवध्यातश्व॒रुद्रेण चक्तुपा रघुनन्दन | 
व्यशी यंन्त शरीरात्स्वात्‌ स्ंगात्राणि दुमंतेः ॥ 
तत्र गात्र हतं॑ तस्य निर्देग्धस्य महात्मनः । 
अशरीरः कृतः कामः क्रोधादवेश्वरेश ह ॥ 
अनंग इतिविख्यातस्तदा-प्रभुति राघव | 

स चाह्ूविषयः भ्रीमान्यत्रागं स मुमोच ह ॥ 


तस्यां गज्ज यमभवज्ज्येष्ठा हिमबतः सुता। 
उमा नाम द्वितीयाउभूत्‌ कन्या तस्येष राघव ॥ 
या चान्या शैलदुहिता कन्यासीद्‌ रघुनन्दन ॥ 
उग्रे ण॒तपसा युक्तां ददौ शैलबरः सुताम्‌। 
रुद्राय प्रतिरूपाय उर्मा लोकनमस्कृता म्‌ 


कारत्तिकेय का जन्म 


पुरा राम कृतोद्गाहः शित्तिकड्ठों महृतपाः | 
दृष्टवा च भगवान्‌ देवीं मैथुनायोपचक्रमे | 
तस्य संक्रीडमानस्थ महादेवस्थ घधीमतः | 
शितिकश्ठस्थ देवस्यथ दिव्यं ब्षशत॑ गतम्‌ | 
न चापि तनयो राम तस्यथामासीत्‌ परंठप। 
सर्वे देवाः समुथ् क्ता: पितामहपुरोगमाः ॥ 
यदि होत्पथ्यते भूत कस्ततू प्रतिसहिष्यति | 
अभिगम्य सुराः सर्वे अखिपत्येदमत्रु बन | 


१२२ शैबष मत 


का०» खर्ग श्खो० 
बाल ३६ ६ देवदेव महादेव लोकस्यास्थ हिते रत । 
सुराणां प्रण्णपिपातिन प्रसाद॑ कठु महँसि ॥ 
को , १० न लोका धारयिष्यन्ति तब तेजः सुरोत्तम | 
ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥ 


5 ११ ब्रैलाक्य हितकामा्थ तेजस्तेजसि धारय। 
रक्त सर्वानिमॉल्लोकान्‌ नालोक॑ कतु महंसि ॥ 
99... 95 १२ देवतानां वचः श्र त्वा सर्वलोकमहेश्वरः | 


बादमित्यत्रवीत्‌ू सर्वान्‌ पुनश्च दम॒वाच ह ॥ 
४ "५३ १३ धारयिष्याम्यहं लेजस्तेजसेंब सहोमया। 
त्रिदशाः पथिवी चेव निर्वाशमधिगच्छतु ॥ 
१४. यदिदं छुमितं स्थानान्‌ मम तेजोह्नुत्तमम्‌ । 
धारयिष्यति कस्तन्मे ब्नुबन्तु सुस्सक्तमाः॥ 


95 ६ 


अर १४ एबमुक्तास्ततो देवाः प्रत्युचुब पभध्चजम्‌ | 
यत्तेजः क्षुभितं द्थ तद्‌ धरा धारयिध्यति ॥ 
मा] १६ णवमुक्तः सुरपतिः प्रममोच महाबलः। 


तेजसा प्रथिब्री येन व्याप्ता संगिरिकानना ॥ 
१७ ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चापि हुताशनम। 

अविश त्वं महातेजो रीद्रं वायुसमन्वितः ॥ 
श्पः तदग्निना पुनव्यांप्त सन्नातं श्वेतपर्वतम | 

दिव्यं शरवणं चेव पावकादित्यसबन्रिभम ॥ 


93 95 


93 99 


के १६ यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोडम्निसम्भवः | 
अथोमां च शिवं चेव देवां: सर्पिगणात्तथा ॥| 
ला २० पूजयामास्रत्यर्थ सुप्रीतमनसस्तदा | 
अथ शेलसुता राम त्रिदशानिदमब्रबीत्‌ ॥ 
2, २१ समन्युरशपत्सवान्क्रीधसंरक्तलोचना । 


यस्सा बिवा रिता चाह संगता पुत्रकाम्यया ॥ 
>> २२ शअ्पत्यं स्वेष्र दारेधु नोत्पादयितुमहँथ | 
अद्प्रभ्ति युष्माकमप्रजाः सन्‍्तुपत्नयः ॥ 
9 २३ एबमुक्त्वा सुरानसर्बानशशाप फ्थिवीमपि | 
अबने नेकरूपा त्वं बहुमार्या भविष्यसि ॥ 
8. 9. रेड नखच पुत्रकृतां प्रीति मल्तोधकलुषीकृता। 
प्राप्श्यसे त्व॑ सुदुर्मेभो मम पुत्रमनिच्छती !) 
93... 99 २५ तान्‌ सबोन्‌ पीडितान्‌ दृष्ट बा सुरान्‌ सुरपतिस्तदा | 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपरलिताम ॥ 
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बाल 


सर्ग 
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स गत्वा तप आतिष्ठप्पाश्वें तस्योलरे मिरेः | 
हिमवत्मभवे थगे सह देव्या महेझबरः ॥ 


गंगावतरण 


अथ संवत्सरे पूर्ण स्वलोकनमस्कृतः । 
उमापतिः पशुप्रती राजानमिदमब्रबीत्‌॥ 
प्रीवस्ते्डं नरश्रं 8 करिष्यामि तब प्रियम्‌ | 
शिरसा धारयिध्यामि शेलराजसुतामहम्‌ ॥ 

ततो हैमवती ज्येष्टा सर्वलोकनमस्कृता | 
तदा साति महतद्गुपं कृत्वा वेगं च दुःसहम ॥ 
आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत । 
अचिन्तयश्च॒ सा देवी गंगापरमदुद्ध रा ॥ 
विशाम्यहं हि पाताल स्नोतसा ग्ह्म शंकरम | 
तस्यावलेपन ज्ञात्वा क्र द्वस्तु भगवान्‌ हरः ॥ 
तिरोभावयितु' बुद्धि चक्र त्रिनयनस्तदा | 
सा तस्मिन पतिता पुण्ये पुणये रुद्गवस्थ मुद्धानि ॥ 
हिमबत्पतिमें राम जठॉमंडलगहरे । 

सा कथश्चिन्महीं गन्ठु नाशक्रोश्वत्नमास्थिता ॥| 
नेव सा निर्गमं लेभे जठामंश्डलमन्ततः | 
तत्रेवाबप्रमद् बी संवत्सरगणान्वहुन्‌ ॥ 
तामपश्यत्‌ पुनस्तत्र तपः परममास्थितः | 
स॒तेन तोषितश्चासीदत्यन्तं रघुनन्दन ॥ 
विससर्ज ततो गज्जां हरो बिन्दुसरः प्रति । 
तस्यां विख्ुज्यमानायां ससखोतांसि जशिरे ॥ 


शिव द्वारा विषपान 


ततो निश्चित्य मथनं योकत्र कृत्वा च वासुकिम्‌ | 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः ॥ 
अ्थ वर्षसहलंश॒ योक्त्रसपंशिरंसि च | 
वमन्तोउति विष॑ तत्र ददंशुदंशनेः शिलाः ॥ 
उत्पपाताम्निसंकाशं हालाहलमहाबिषम्‌। 

तेन दर जगत्सब सदेबासुरमानुषम ॥ 

अथ देवा महादेव शंकर शरणार्थिनः । 
जम्मुः पशुपर्ति दद्ट त्राहि ज्राद्दीति दुद्दू कु ॥. 


१३२४ 
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न्त्क्ि 


शैष मत 


एबमुक्तस्ततो देवेदेंबदेवेश्वरः प्रभुः। 
प्रादुरासीत्ततो दत्रेव शंखचक्रधरो हरिः॥ 
उवाजेन स्मितं कृत्वा रुद्व शुलभतं हरिः। 
देवतेमंथ्यमाने त॒यत्यूव॑ समुपस्थितम्‌ ॥ 
तत्त्तदीयं सुर्रे'्ठ सुराणामग्रतोहि यत्‌। 
अग्रपूजामिह स्थित्वा ग़हाणुदं विधं प्रभो ॥ 
इत्युक्वा च सुसभ्रेष्टस्तत्रैवान्तरधीयत | 
देवतानां भय॑ दृश्वा भ्रुत्वा वाक्य त शाडिंण:ः ॥ 
हालाहलं बिषं घोर संजग्राहामतोपमम्‌ । 
देवान्विसुज्य द्रेवेशी जगाम मगवान्‌ हरः ॥| 
विश्वामित्र द्वारा शिव-पूजा 
स॒गत्वा हिमवत्याश्व किन्नरोरगसेबिते | 
महादेवप्रसादा्थ तपस्तेपे महातपाः ॥ 
केनचित्त्तथ कालेन देवेशों बृषभध्वजः | 
दर्शयामास वरदो विश्वामित्र महामुनिम्‌ ॥ 


शिव-धनुष 
देवरात इति ख्यातो निमेज्येप्ठी महीपतिः । 
न्यासोडयं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मनः | 
दक्तयज्ञयधे पूर्व धनुरायम्य वीयेबान । 
विध्वस्य जिदशान्‌ रोषात्‌ सलीलमिदमत्रबीत्‌ ॥ 
यस्माद्मागार्थिनों भागान्नाकल्‍्पयत में सुराः। 
बराड्भानि महाहांणि धनुषा शातयामि वः || 
तत्तो बिमनसः सर्वे देवा थे मुनिपुगव। 
प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतोी भवद्मवः ॥ 
प्रीतियुक्तस्तु सर्वेपां ददी तेषां महात्मनाम | 
तदेतद ब देवस्य धनूरत्नं॑ महात्मनः ॥ 
न्यासभूठ॑ तदा न्यस्तमस्माक पूर्वजे विभौ | 
अथ में कृषतः क्षेत्र लाइलादुत्थिता ततः॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विभृवा । 
भूतलादुत्यिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥ 


शिव-धनुष 
इमे दूं धनुषी श्रेष्ठ दिव्ये लोकामिपूजिते | 
हंठे बलवती भुख्ये सुझृते विश्वकर्मणा ॥ 


श्लो० 
श्र 


का० सर्ग 

बाल ७४ 
किष्कि०ण ४३ ४४ 
युद्ध श्श्७छ २ 
9१ 3॥ रे 
१2 9) है 
प्र 99 & 
$ श्श्ह्‌ £्‌ 
99 ध र्‌ 
जचत्त० २७ 
9 93 सर्प 
99 १$ र्‌&€ 
97 है | डे ि 
99 99 हद श्‌ 
9१ & 
9 झा. ६० 


परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय 


अनुस्ट' सुरेरेक ज्यम्बकाय युयुत्सवे | 
त्रिपुरष्न नरश्रेष्ठ भग्न॑ काकुत्स्थ यक्त्यया ॥ 


अन्चक-बध 
मगवॉास्तत्रविश्वा त्मा शंभुरेहकादशात्मकः । 
ब्रह्मा बसति देवेशों अ्रक्ष्षि परिषारितः || 
शिवादि की राम से बिनती 
तेतो वैश्बणों राजा यमश्च पिठृमिः सह । 
सहसाक्षशच देवेशों वरुणश्व जलेश्वर | 
पडघनयनः श्रीमान्‌ महादेवों वृषध्यजः | 
कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्मा वेदबिदां बरः ॥ 
अन्ल॒वं स्त्रिदशश्रेष्ठाः राघवं प्रांजलिं स्थितम्‌ ॥ 
उपक्षसे कथं सीतां पतन्ती हृव्यवाहने ॥ 


सीता-प्रहण करने पर शिव का साधु वाक्य 
एतच्छु त्वा शुभं वाक्य राघवेणानुभाषितम्‌ | 
ततः शुभतरं वाक्य व्याजहार महेश्वरः ॥ 
पुषण्कराक्ष महावाहों महावक्षः परंतप। 
दिष्टया कृतमिदं कमे त्वया धर्मझ्तां वर ॥ 


विद्यु त्केश के पुत्र की कथा 
ततो बृषभमास्थाय पावंत्या सहितः शिवः | 
बायुमागेंण गच्छन्‌ वे शुभाव रुदितस्वनम्‌ ॥| 
अपश्यदुमया साद्ध रुदन्तं राक्षसात्मजम | 
कारुश्यभावात्पाबंत्या भवस्त्रिपुस्सूदनः ।॥ 
त॑ राज्षसात्मजं चक्र मातुरेव वयः समम्‌ | 
अमर चेब तं इृत्वा महादेवो क्षरोव्ययः ॥ 
पुरमाकाशग्गं प्रादात्‌ पावेत्याः प्रियकाम्यया । 
उमयाएि वरो दत्तो राक्षसीनां रपात्मज ॥ 
सथोपलब्धिग भंस्य प्रसूतिः सद्य एब च | 
सद्य एवं बयः प्रासिर्मातुरेन बयः समम्‌ ॥ 


शिव का असुरवध करने से इनकार 
इत्युक्तस्तु सुरेः सर्वे: कपर्दी नीललोद्वितः | 
सुकेशं प्रति सापेक्ष: प्राद देवगणान्‌ प्रश्चुः ॥ 
अं ठाज् हनिष्यामि ममावध्या हि तेडसुराः 
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अहं तु हिमवल्युष्ट गतो धर्ममुपासितुम। 
रैद्र ब्रतं समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥ 
तत्र देवों मया दृष्ट उम्या सहितः प्रभ्ुः । 
सब्यं चक्ुमेया देवात्तत्र देव्यां निषातितम ॥ 
का न्वेषेति महाराज न खल्वन्येन हेतुना | 
रूपं चानुपमं कृत्वा रुद्राणी तन्न तिष्ठति ॥ 
देव्या दिव्यप्रभावेण दस्धं सब्यं ममेच्षणम्‌ | 
रेशुध्वस्तमिव ज्योतिः पिंगलत्वमुपागतम्‌ ॥ 
ततोहमन्यद्विस्तीण गत्वा तस्य गिरेस्तटम | 
तूष्णी वर्षशतान्यश्टी समधार महाज्तम्‌ | 
समाप्ते नियमे तस्मिंस्तत्र देवों महेश्वरः | 
ततः प्रीतीन मनसा प्राह वाक्यमिद प्रभुः | 
प्रीतोस्मि तब धर्मश तपसानेन सुब्रत | 
मया चेतद्‌ ब्रतं चीण त्वया चेव धनाधिप ॥॥ 
देव्या दिग्घं प्रभावेण यक््च सब्यं तवेज्षणम्‌ | 
पेड्जल्य॑ यदवाप्तं हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ | 
एका क्षिपिंगलीत्येब नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌ | 
एवं तेन सखित्वं च प्राप्यानुशां व शंकरात्‌ ॥ 
नन्‍दी ओर राबण्‌ का मानमर्दन 
इति वाकक्‍्यान्तरे तस्य करालः कृष्णपिंगलः । 
वामनो विकटो मु डी नन्‍्दी हस्वभुजों बली ॥ 
ततः पाश्व॑मुपागम्य भवस्यानुचरोजबीत्‌ । 
नन्‍्दीश्वरों बचइचेंदं राक्तसेन्द्रमशंकितः | 
निबतंस्व दशग्रीव शैले क्रीडति शंकरः | 
सुपर्णनागयन्षाणां देवगन्धर्वरदसाम ॥ 
सर्वेधामेब भूतानामगम्यः पर्व॑तः कृतः | 
इति नन्दिवचः श्रृत्वा क्रोधात्‌ कम्पितकुण्डलः ॥ 
रोपात्तु ताम्रनयनः पृष्यकादबद्छा सः | 
कोउय॑ शंकर इत्युक्त्वा शैलमूलमुपागतः ॥ 
सो5पश्यन्नन्दिनं तत्र देधस्यादूरतः स्थितम्‌। 
दीप्तं शूलमवष्टम्य द्वितीयमिब शंकरम्‌ ॥ 
त॑ क्र द्घों भगवान्नन्दी शंकरस्थांपरा तनुः । 


अकबीलतत तदसी दशाननमृपस्यितम || 
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अचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महाबलः 
पबेतं तु समासाद् वाक्यमाह दशाननः || 
पुष्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्कृते मम गच्छतः 
तमिमं शेलमुन्मूलं करोमि तब गोपते ॥ 

केन प्रमावेण भवो नित्य क्रीडति राजवत्‌ | 
विश्ञातव्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥ 
एयमुक्त्वा ततो राम भ्रुजान्‌ विक्तिप्य पते | 
तोलयामास तं शीघ्र स शैलः समकम्पत ॥ 
चालना त्पर्वतस्येव गणा देवस्य कम्पिताः | 
चचाल पावेती चापि तदाश्लिश महेश्वरम्‌ ।। 
ततो राम महादेवो देवानां प्रबरो हरः । 
पादाइगगुप्ठेन तं शेल॑ पीडयामास लीलया ॥ 
रक््सा तेन रोपाच्च भुजानां पीडनात्तथा। 
मुक्तो विरावः सहसा त्रेलोक्य येन कम्पितम्‌ ॥ 
मेनिरे वज्जनिष्पेषं तस्यामात्या युगक्षये । 

तदा वर्व्मसु चलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः॥ 
समुद्राश्चापि संज्लुब्धाश्चलिताश्चापि पव॑ताः | 
यथा विद्याधराः सिद्धा: किमेतदिति चाह्ुवन्‌ ॥ 
तोषयस्थ महादेवं नीलकंठमुमापतिम्‌ । 

तम्ते शरणं नान्‍ये पश्यामोउत्र दशानन ॥ 
स्तुतिभिः प्रणतों भूत्वा तमेतर शरण बज | 
कृपालुः शंकरस्तुष्टः प्रसादं ते विधास्यति ॥ 
एबमुक्तस्तदामात्यैस्वुश्ाबवृषमध्यजम | 
सामभिर्विविधे: स्तौत्रें: प्रणम्य स दशाननः ॥ 
संवत्सरसहल नु रुदतो रक्षसों गतम । 

ततः प्रीतो महादेव. शेलाग्रे विष्ठितं प्रभु: । 
मुक्त्ता चास्य भुजान्‌ राम प्राह वाक्यं दशाननम ॥॥ 
एबमुक्तस्तु लंकेश: शम्धुना स्वयमत्बीत्‌ | 
प्रीतो यदि महादेव वर मे देहि याचतः ॥ 
एबमुक्त स्ततस्तेन राबणेन स शंकर: | 

ददौ खडगं महादीस चन्द्रहयसमिति श्रुतम ॥ 


शिब का स्त्रीरूप धारण करना 


तस्मिन्‌ प्रदेश देवेश शैलराजसु्ता हरः | 
रमयामास दुर्धष: सर्वेरनुचरे: सह ॥ 


२१२८ शैंष मत 


का० सर श्लो० 
उत्त> ८७ १२ ऊूृत्वा स्त्रीरूपमात्मानमुमेशों गोपतिध्वजः | 
देव्या: प्रियचिकीशु: संस्‍्तरिमन्‌ पर्वतनिर्भरे ॥ 


9. 9 १३ यत्र यत्र बनोदेशे सस्‍्वाः पुरुषबादिनः | 
बृत्षा: पुरुषनामानस्ते सर्वे स्त्रीजनाभवन्‌ ॥ 
02 8 (४. यच्च किंचन तत्सवे नारीसंश बभूव है | 


एतस्मिननन्तरे राजा स इलः कर्दमात्मजः ॥ 
०. १४... निष्नन्‌ मुससहखाशणि त॑ देशमुपचक्रमे | 
स दृष्टवा स्त्रीकृतं सर्वे सव्यालमृगपद्धिणम॥ 
9): ५- २3३ १६ आत्मनं स्त्रीकृतं चेंव सानुगं रघुनन्दन । 
तस्य दुःखे महच्चासीद्रृष्टवात्मान तथागतम ॥ 
१७. उमापतेश्च तत्कर्म क्षात्वा आसमुपागमत्‌ | 
ततो देवं महात्मानं शितिकंटं कपपर्दिनम ॥ 
पा १८८ जगाम शरण राजा सम्वृत्यवलवाहनः । 
ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेंश्वरः || 
शिव का भेषज 
७. ६० १२ नान्‍्य॑ पश्यामि मैघषज्यमन्तरा वृषभध्यजम्‌। 
नाश्वमेधात्परो यशः प्रियरचेव मदहात्मनः ॥ 


रमायाण ( गोरेसियो संस्करण ) 
४ थू ३० यथा ऋुद्धस्य दद्र॒स्य त्रिपुर॑ वे विजिज्ञ पः । 
७»... डंडे ४६ दुद्रस्य किल संस्थान शरो वे सा्वेमेधिकम | 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्र' महादेवाभिपालितम्‌ ॥| 
घर. ८६ ६. ततः समायां देवस्य राशो वेश्रवशस्थ स । 
धनाध्यक्षस्य सभां देवः प्राप्तों हि वृषध्वजः॥ 
६ ४१ १७ रुद्रवनाहतं घोर यथा त्रिपुरणोपुरम। 
9. £ै४ ५४४५ आक्रीड इव रुद्वस्य क्र द्धस्य निध्नतः पशून । 
७. ६४  प्टः ईश्वरेणाभिपन्नस्थ रूप पशुपतेरिव | 


कील सन आखओओ- लत 


महाभएत ९ दक्चिर संस्कररए) 
पथ अध्या०  श्वो० सागर-मन्थन 
अदि १३ २२ एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा दधों लोफेश्वर हरम | 
| ज्यक्ष॑ त्रिशुलिनं रुद्धं देवदेवमुमापतिम || 
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तस्याथ देवस्तत्‌ सर्वमाचचक्त प्रजापतिः । 
तच्छु_त्वा देवदेवेशों लोकस्थास्य हितेप्सया ॥ 
अपिबद्‌ तत्‌ विष रुद्र:ः कालानलसमप्रभम्‌ | 
यस्मात्त नीलिता कण्ठे नीलकण्ठस्ततः स्मृतः । 


शिव के चार मुख 


द्रष्ट्रकामस्य दुद्॒स्य गतायां पाश्व॑तस्ततः । 
श्रन्यदज््चितपक्माद्षा/ पश्चिमं॑ निःसृतं मुखम्‌ ॥ 
गतायाश्चोत्तर थाश्व॑मुत्तर निःसुतः मुखम्‌ | 
पृष्ठतः परिवर्तिन्याः दक्षिणं निःखतं मुखम॥ 
एवं चतुमु खः स्थामुमहादेबोडभवतू पुरा | 


जरासंध का नरमेध 


तान्‌ राज्ञः समुपण्श्य त्वं रुद्भरायोपजिहीषंसे । 
मनुष्याणां समालंभो न हि दृष्टः कदाचन | 
स क्थं मनुषेदेव॑यप्टुमिच्छसि शंकरम | 
सवर्णों हि सबर्णानां कथं कुर्याद्विहिंसनम ॥ 


अज्जु न की तपस्या 


यदा द्रहयसि भूतेशं ज्यक्तं शुलघर शिवम। 
तदा दातासि ते तात विव्यान्यस्त्राशि स्वतः | 


किरात रूप में शिव 


गतेषु तेधु सर्वेषु तपस्विषु महात्मसु । 
पिनाकपारिमंगवान्‌ सर्वपापहरो हरः ॥ 
कैरातं वेशमास्थाय कांचनद्गुम सन्निभम्‌। 
देव्या सहोमया श्रीमान्‌ समानत्रतवेशया | 
नानावासधरेह ष्टेमूतैरनुगतस्तथा ॥ 
किरातवेशसंछन्नः स्त्रीमिश्चानुसहलशः | 
अशोभत महाराज स देबोडतीव भारत ॥ 
प्रमुमोचाशनिप्र्य शारज्ञनिशिखोपमम्‌ । 


गेंगबतरशख 


करिष्यामि महाराज वचस्ते नात्र संशयः | ! 
बेग॑ तु मम वुर्धाय पतयन्त्या गगनाध्च्युताम्‌।' 
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न शक्तस्त्रिवु लोकेषु कश्चिद्धारयितु ऋप । 
अन्यत्र बविबुधश्रेष्ठान्नीलकणठान्महेश्वरात्‌ ॥ 
तपसाराधितः शंभुभंगबात़्‌ लोकभावनः | 
धारयिष्ये महाबाहो गगनात्‌ प्रच्युतां शिवाम्‌ | 
दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कते दृपसत्तम ॥| 
एवमुक्ता महाबाही हिमवन्तमुपागमत्‌ | 
संबृतः पार्ष देधोरि माना प्रहरणोयतेः ॥ 
एतच्छू सवा बचो राजा शर्वेंणश समुदाह्मम । 
तां दधार हरो राजन गड्राँ गमनमेखलाम | 
ललाटदेशे पतितां मालां मुक्तामयीमित्र ॥ 
स्कन्द्‌-जन्म 
देबासुरा: पुरायत्ता विनिष्नन्तः परस्परम्‌। 
तन्नाजयन्‌ सदा देवान्‌ दानवा घोररूपिणः ॥ 
समवाये व॒ ॒त॑ रौद्रं दृष्टवा शक्रों ब्यचिन्तयत्‌ | 
जनयेद्‌ य॑ सुतं सोमः सोडस्या देब्याः पतिभवेत्‌ ! 
अग्निश्चै मिगु णें: सर्वैरस्निः सर्वाश्च देवताः ॥ 
तत्राभ्यगच्छुद्‌ देवेन्द्रो यत्र सप्र्षयोडभवन्‌ | 
पिपासवों ययुर्देवा: शतक्रत॒ुपुरोगमाः ॥ 
समाइूतो हुतवहः सोडक्ू तः सूरयमण्डलातू | 
विनिःखत्य ययौ वह्िः पाश्चत्ों विधिवत्‌ प्रभुः ॥ 
निश्चक्रामंश्चापश्यत्‌ स पत्नीसतेषां महात्मनाम | 
पत्नीह ष्टवा द्विजेन्द्राणां वहिः कामवश ययौ ॥ 
अलामे बाह्मणस्त्रीणां वहिवेनमुपागमत्‌ | 
स्वाहा त॑ दक्षदुहिता प्रथमाकामयत्‌ तदा ॥ 
सा त॑ शात्रा यथावत्तु बह्धि बनमुपागतम्‌ | 
तत्वतः कामसंतप्त चिन्तयामास भामिनी ॥ 
अहं सद्तर्पिपत्नीनां कृत्वा रूपाणि पावकम्‌ ! 
कामयिष्यामि कामार्त तासां रूपेण मोहितम ॥ 
शिवाभार्या त्वज्ञिस्सटः: शीलरूपगुणान्विता । 
तस्याः सा प्रथम रूप॑ कृत्वा देवी जनाधिप ॥ 
ततोडरगिनिरूपयेमे तां शिवां प्रीत उदाहरत्‌ । 
प्रीत्या देहीति संयुक्ता शुक्र जग्राह पारिना ॥ 
सुपर्णा सा तदा भूत्वा निर्मेस्थ महतो बनात्‌ । 
अपश्यत्‌ पंत श्वेतं शरस्तम्में: सुसंबृतम्‌ ॥ 
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प्राक्रिपत्‌ कांचने कुएडे शुक्र सा त्थरिता सती ॥ 
शिष्टानामपि सा देवी ससषोंणां महात्मनाम। 
पत्नीसरूपतां कृत्वा रमयामास पाबकम ॥ 
दिव्यरूपम्‌ अुन्धत्याः कठुं न शकितं तया। 
तस्यास्तपः प्रभावेण भरत शुअषणेन च ॥ 
घट्कृत्वस्तनत्र निश्चिसमरने रेतः करूत्तमम्‌ | 
तस्मिन्‌ कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ॥ 
तत्र स्कननं तेजसा तत्र संदुृतं जनयत्‌ सुतम । 
ऋषिमिः पूजितं स्कन्‍द॑ जनयत्‌ स्कन्दनात्‌ तु तत्‌ ॥ 
ततः क्ुमारं सजातं स्कन्दमाहुजना भुवि। 
सोडमिंषिक्तो मघवता सर्वेः देवगएः सह। 
खअतीव शुशुभे तत्र पूज्यमानो महर्षिमिः ॥ 
रुद्रमग्नि द्विजाः प्राहू रुद्र धूनुस्ततस्तु सः। 
कीतंयते सुमहातेज: कुमारो5द्ध तदशेनः ॥ 
पूज्यमान तु रुद्रे ण्‌ दृष्ट्वा सर्वे दिवोकसः । 
रुद्रसूनु ततः प्राहुगुंहं गुशवत्ता वरम ॥ 
अनुप्रविश्य जातेन वह्डिं जातोडप्ययं शिशुः । 

तत्र जातस्ततः स्कन्दो रुद्रसूनुस्तत्तोंडभवत्‌ ॥ 


शिबपुत्र रूप में स्कन्‍्द 


अभिगच्छ महादेवं पितर त्रिपुरादनम्‌ | 
रुद्रेणाग्नि समाविश्य स्वाहामाविश्य चोमया ॥ 
हिताथ' सर्बलोकानां जातस्त्वम्‌ अपराजितः ॥ 
उमायोन्यां च रुद्रेण शुक्र सिक्तः महात्मना | 
आपस्ते गिरौ निपतितं मु जिको मु जिका ततः। 
मिथुन वे महाभाग तत्र तद्‌ रुद्रसंसबम्‌ | 

भूत॑ लोक॑ हितोई शे शुक्रशेषमवापतत्‌ ॥ 
खूयरश्मीषु चाप्यन्यद्‌ अन्यच्चेवापतद भुवि | 
आसक्तमन्यद्‌ वृत्षेषु तदेव॑ पशचधाउभवत्‌ ॥ 
तत्न ते विविधाकारा गणा शे या मनीषिमिः | 

त एवं पार्षद घोरा य एते पिशिताशनः ॥ 

से गहीत्वा पताकां त॒ यात्यग्रे रक्तसों ग्रहः | 

कीडतस्तु श्मशाने यो नित्य॑ रुद्वस्य वे सखा ॥ 
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स देवं शरण गत्वा विरूपाक्षमुमापत्तिम । 

नलिं स्वयं प्रत्यग्रह्मात्‌ प्रियानस तचिलोचनः || 
अथ संवत्सरेपूर्णेभूताः पशुपतेः प्रभो। 
समाक्रोशन्त मघवान्‌ नः प्रभुब्रेह्मदा इति ॥! 


शिव के अनेक नाम 


तं देवो दर्शायामास शूलपाणिरुमापतिः | 

ततः स पुनरेबाथ कन्या रुद्रमुवाच ह | 

यथा स सत्यो भवत्ति तथा कुरु वृषध्वज । 
अपत्यार्थे महाराज तोपयामास शंकरम्‌ । 
भक्तानुकम्पी भगवान्‌ तस्मिश्चक्रे ततो दयाम्‌ | 


सृत्यु की उत्पत्ति 


प्रजा: सृष्टवा महाराज प्रजासगें पितामहः । 

असंहूर्त महातेजा इृष्ट्वा जग्रदिदं प्रभुः ॥ 

चिन्तयन्नाससाद व संहार वसुधाधिप । 

तस्य रोपान्महाराज मुखेम्योइग्निरजायत । 

ततो भुवं दिव॑ चैव सब ज्वालामिराइतम्‌ | 

चराचर जगत्सव ब्रह्मणः परवीरहन्‌ ॥ 

ततों हरो जटी स्थागुर्निशा चरपतिः शिव: | 

जगाम शरण देव॑ ब्रह्माएं परवीरहन | 

तस्मिन्‌ निपतिते स्थाणोौं प्रजानां हितकामया । 

अछ#चीत्‌ परमो देवों ज्वलन्निव महाद्य तिः ॥ 

करिप्ये ते प्रियं काम त्,हि स्थाणों यदिच्छसि | 

ततः स्पृष्ठोदक॑ पाथ विनीतपरिचारकम्‌ । 

नेत्यक दशयाज्चक्र नेशं त्यम्बकं बलिम्‌ ॥ 
शिव-बर्णन 

समापन्‍नस्तु तं देश शेलाग्रे तु समवस्थितम | 

तपोनित्यं महात्मानम्‌ अपश्यद्वानरध्चजः ॥ 


सहसमिव यूर्याशां दीप्यमानं स्वतेजसा | 
शूलिनं जटिल शीण्णवल्कलाजिनबाससम्‌ ॥ 


.नयनानां सह्श्च विचित्राज्ध महोजसम्‌ | 


प्ार्व॑त्या संहितं देव॑ मूतसंघेशंच भास्वरमे ॥ 


परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय २३३ 


पव॑अध्या० श्ल्यो० 
बोश ७४. इ८ गीत-चादित्न संवादेस्ताल-नतंन-लासिते । 
वल्गितास्फोटितोर्क ष्टेः पुण्यगन्धेश्चसेवितम्‌ ॥ 
के... 5; ३२६ वासुदेवस्तु तं दृष्टवा जगाम शिरसा ज्षितिम्‌ | 
पार्थेन सह धर्मात्मा रणन्‌ ब्रह्म सनावनम ॥ 
४१ लोकारदिविश्वकर्माणम्‌ अजमीशानमव्ययम । 
तमसः परम ज्योतिः ख॑ बायु ज्योतिषां गतिम ॥ 
५ ५». ४२  योगिनां परम ब्रह्माव्यक्तः वेदविदां निधिम्‌। 
चराचरस्य खष्टारं प्रतिहर्तारमेव च ॥ 
४३. कालकोप महात्मानं शक्रसूयंगुणोदयम । 
बबन्दे त॑ तदा कृष्णो वाइमनोबुद्धिकर्मसिः ॥ 
४४... य॑ प्रपश्यन्ति विद्वांसः सूछ्माध्यात्मनिदर्शनात्‌ ॥ 
तमजं कारणत्मानं जग्मतुः शरणं भवम। 


कृष्ण ओर अज़ुन द्वारा शिवस्तुति 


2 बे ५२ नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च | 
पशूज्ञां पतये नित्यमुआय च कपर्दिने ॥ 
४९ : 5 ५३ कुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे | 
बिलोहिताय धुम्राय व्यालयशोपबीतिने ॥ 
हैं ४४. महादेवाय भीमाय वज्यम्बकाय शिवाय च | 
ईशानाय मखच्नाय नमो5स्त्वन्धकघातिने ॥। 
५६. अचिन्त्याया म्बिकाभत्रें स्वंदेवस्तुताय च। 
कृषध्यजाय मुए्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
हे ४७ तपसे तप्यमानाय ब्रह्षणायामिताय च | 
विश्वात्मने विश्वसुजे विश्वमाबृत्य तिष्ठते ॥ 
मर ६०. नमः सहस्कशिर्से सहस्यभुजमन्यवे | 
४. »$. ६१  सहसनेत्रपादाय नमोड्संख्येयकर्मणे | 
नमोहिरण्यवर्णांय हिसश्यकबचाय च ॥ 
हि ६२ नमोडस्तु देवदेवायमहाभूतघराय च । 
भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नो बरः प्रभो ॥ 


कृष्ण द्वारा शिव की स्तुति 
» रैंदं६.. २६. दिव्यमालापरिक्षिस्त तेजसां परमं निधिम्‌ | 
रुद' नारायणों दृष्दबा ववन्दे विश्वमीश्वरम्‌ | 
» »$ . ई० बरदं सह पाव॑त्या प्रियया दयिताप्रियम । 
क्रीडमानं महात्मानं भूतसंघगरणैद तम्‌ ॥ 
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अजमीशानमव्यक्त' कारणात्मानमन्ययम्‌ | 
स्वजानुभ्यां महीं गत्वा कृत्वा शिरसाञ्जलिम्‌ ॥ 
पद्माद्षस्तं विरूपाक्षम्‌ अभिस्तुष्टाब भक्तिमान्‌। 


त्रिपुरदाह 
अनंगमथरन सर्वे भवं सर्वात्मना गताः | 
सर्वात्मानं महात्मानं येनास' विश्वमात्मना । 
तपोविशेषेर्विविधेयोग यो वेद चात्मनः ॥ 
यः सांख्यमात्मनो वेत्ति यस्य चात्मा वशे सदा | 
त॑ ते ददशुरीशानं तेजोराशिं उमापतिम॥ 
एकश्च भगवॉँस्तत्र नाना रूपाण्यकल्पयन । 
आंत्मनः प्रतिरूपारणि रूपाएयथ महात्मनि ॥ 
नमो देवाधिदेवाय प्रियधाम्नेडतिमन्यवे । 
प्रजापतिमखष्नाय प्रजापतिमिरीडचते ॥ 
नमः स्ठ॒ताय स्त॒त्याय स्तृयमानाय शंभवे। 
विलोहिताय धूप्नाय नीलग्रीवाय शूलिने ॥ 
ईशानायाप्रमेयाय निहंत्रे चर्मबाससे | 
तपो रताय पिंगाय बतिने कृत्तिवाससे ॥ 
कुमारापित्रे ज््यज्ञाय प्रवरायुधयोधिने | 
प्रपन्नार्तिविनाशाय ब्रह्मद्विट-संघघातिने | 
बनस्पतीनां पतये बनाना पतये नमः । 
गवां च पतये नित्य यज्ञानां पतये नमः ॥ 
नमो नमस्ते सौम्याय अ्यम्बकायोग्रतेजसे | 
मनोवाक्‌कर्ममिर्देव ताां प्रप्नान्‌ भजस्व नः ॥ 
साहाय्यं बः करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिपून्‌। 
दीयतों च बलाध में सर्बैरपि प्रथक्‌-प्रथक । 
पशुत्व॑ चैब में लोकाः से. कल्पन्तु पीडिताः 
पशूतां च पतित्वं में भवत्वाद्र दिवौकसः ॥ 
यो वः पशुपतेश्चर्या' चरिष्यति स मोक्ष्यते । 
पशुत्वाद्‌ इति सत्यं वः प्रतिजाने समागमे | 
ये चान्येडपि चरिष्यन्ति त्रतं॑ मौछ्यन्ते तेडप्युत | 
नैष्ठिकं द्वादशाब्दं वा योडब्दमधेम ऋतुतयम्‌ | 
मांस द्वादशराजं वा स पशुत्वाद विमुच्यते || 
तस्मात्‌ परमिद गुहय बर्त दिव्यं चरिष्यथ | 


परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय २४७, 


पब॑ अध्या० श्तो० स्कन्द्‌ू-जल्म 
शस्य० ४४. ६  तेजो माददेश्वरं स्कन्नमर्नौ प्रणिहितं पुरा । 
तत्सव भगवान्‌ अग्निनांशकद्‌ धर्तृमक्षयम्‌ )। 
5 १९ ८ स गंगामुप्संगम्य नियोगाद अह्मणः प्रभुः। 
गर्ममाहितवान्‌ दिव्यं भास्करोपमतेजसः ॥ 
५ *- 55 ६  अथ गल्लपि तं गर्मम्‌ असहन्ती च धारणे | 
उत्ससर्ज गिरी तसर्मिन हिमवत्यमराचिते | 


जे! «० 5 १० स तत्न वबधे लोकान्‌ आवृत्य ज्वलनातव्मजः | 
दहशुज्बलनाकार  त॑ गर्भम्‌ अथ कृत्तिकाः ॥| 
$.. 9३ ११५ शरस्तम्बे महात्मानम अनलात्मजमीश्वर्म | 


ममायमिति सर्बास्ताः पुत्रार्थिन्यो विचुक्र श्‌ : ॥ 
१९ तासां विदित्वा भावं तं मातणां भगवान्‌ प्रभुः | 
प्रस्तुतानां पयः पड्मिराननैरपिबत्‌ तदा । 
कम १६. कुमारस्तु महावीर्यः कार्तिकेय इति स्मुतः । 
गाज य पुवंममवन्‌ महाकायो बलान्वितः ॥ 
२३. स ददर्श महात्मानं देवदेवमुमापतिम । 
शैलपुत्या समागम्य भूतसंघे: समाबृतम्‌ ॥ 
२४. निकाया भूतसंधानां परमाद्धु तदशंनाः | 
विक्वता विक्तताकारा विकृतामरणध्वजाः ॥ 
जम २५ व्याप्रसिंहक्षबदना बिडालमकराननाः | 
बृषदंशमुखाश्चान्ये खरोष्टबदनास्तथा ॥ 
» ४. २६ उल्ूकबदनाः केचिद्‌ गुप्तगोमायुदर्शनाः । 
क्रौद्धपारावत निर्मवादने मैं रवै रपि ॥ 
२७ श्वाविच्छल्यकगोधानामजेडकगवामपि | 
सहशानि बपृंष्यन्ये तत्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥ 
रण... केचिच्छेला म्युदप्रख्याश्चक्रोग्तरगदायुधाः । 
केचिदक्नपुश्नाभाः केचिच्छुवेताचलप्रभाः । 
५. 5... ३४. तमाज़जन्तमालोक्य शिवस्यासीन्मनोयतम | 
युगपच्छेलपुत्याश्च गज्ायाः पावकस्प च ॥ 


» 9. रे»  कंनु पृ्॒वमयं बालो गौरबावम्युपेति च | 
अपि माम्‌ इति सर्वेषां तेघामासीनू मनोगतम्‌ | 
9... 9 ३१६. तेषामेषम्‌ अमभिप्रायं चतुर्णामुपलक्ष्य सः ॥ 


युगपद्‌ योगमास्थाय ससर्ज विविधास्तवू: ॥ 
# ४». रे७ ततोड्मवच्चतुमंतिः छणेन भगवान्‌ ग्रमुः। 
स्कन्दः शाखो विशाखश्च नेग्मेयश्चएप्टतः ॥ 
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हि 
शंब मत 


अश्वत्थासा द्वारा शिव के काल्पनिक 
रूप की आराधना 
सोडहमद्य महादेव॑प्रपद्य शरण अभमम | 
दैवदण्डमिमं घोर स हि में नाशयिष्यत्ति ॥ 
कपर्दिनं प्रपये 5हं देवदेवमुपापतिम | 
कपालमालिनं रुद्र मगनेत्रहर हरम || 
उग्र" स्थार्ण शिवं रुद्र शवंमीशानमीश्वरम | 
शितिकण्ठम्ज रुद्र' दक्षक्रतुहर हरम ।। 
श्मशाननिलयं दृस महागरणपति विभुम | 
खटवांगधारिण मुण्ड जटिलं ब्रद्मचारिणम ॥ 
धनाध्यक्षप्रियसखं गोरीह्नदयवल्लभम । 
कृत्तिवाससमत्युग्र दंड है हम 
परपरेभ्यः परमं पर यस्मान्न विश्यतें । 
इध्बस्त्रोत्तमभर्तार दिगन्त॑ देशरक्षिशम. - इत्यादि ॥ 


दक्षयज्ञ-ध्व॑स 


ततो देवयुगेडतीते देवा वे समकल्पयन्‌ । 

यश वेदग्रमाणेन विधिवद्‌ यष्टुमिप्सवः ॥ 

ता वै रुद्रमजानन्त्यों यातातथ्येन भारत | 
नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणोर्मागं नराधिप ॥ 
सोउकल्प्यमाने भागे त॒ कृत्तिबासा मख्तेउमरेः । 
तपसा यशमन्विच्छन धनुरग्न ससर्ज ह ॥ 

ततः क्र द्वो महादेवस्तदुपादाय कार्मकम । 
आजगामाथ तत्रैव यत्र देवाः समीजिरे ॥ 
तमात्तकार्मक दृष्टबा ब्रक्मचारिणमव्ययम्‌ || 
विव्यथे प्रथिवी देवी पर्वताश्च चकम्पिरे ॥ 

न वी पवनश्चैव नाग्निर्जज्वाल वैधितः | 
ब्यक्नमच्चापि संविग्न॑ दिवि नक्त्रमण्डलम ॥ 
अमिभूतास्ततो देवा विषयान्‌ न प्रजजिरे | 

न प्रत्यमाच्च यज्ञ: स देवतास्त्रेसिरे तथा ॥ 
ततः स यज्ञ विध्याघ रौद्रेण छ्ृदि पत्रिणा । 
अपक्रान्तस्ततो यशो म्रगो भूत्जा स पाबकः ॥| 
अपक्रान्ते ततो यश्ञे संशा न॒प्रत्वमातु सुरान्‌ । 
नष्टसंशेषु देवेषु न प्रशायत कश्चन । 
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व्यम्बकः सबितुर्बाहू भगस्य नयने तथा | 
पृष्णश्च दशनान्‌ सर्वान्‌ धनुष्कोटथा व्यशातयत्‌ ॥ 
प्राद्रबन्त ततो देवा यशांगानि च सर्वशः | 
केचित तत्रैव घूर्शन्तो गतासबव इवामवन ॥ 

स॒ तु विद्राव्य तत्‌ सबं शितिकण्ठोबहस्थ तु । 
अवष्टम्य धनुष्कोटि ररोध विबुधान्स्तथा || 

ततो वाग्‌ अमर रुक्ता ज्यां तस्य धनुषोडछिनत्‌ । 
अथ तत्‌ सहसा राजन छिल्नज्यं विस्फुस्तू घनुः ॥ 
ततो बिधुनुषं देवा देवश्रेष्ठमुपाग मन्‌ | 

शरणशां सह यशेन प्रसाद चाकरोत्‌ प्रभुः ॥ 
सर्वाणि च हर्वीष्यस्य देवा भागमकल्पयन्‌ | 
रद्रादित्यवसूनां च तथान्येषां दिवौकसः | 

एते वे निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः || 
वेदविद्याविधातार ब्रह्माणममितदय तिम्‌ | 
भूतमातृगणाध्यद्धां विरूपाक्षं च सो5खजत्‌ ॥ 


कूध्ण द्वारा शिव का महिसागान 


न शक्या कर्मणा वेत्तुं गतिमीशस्य तत्त्वतः | 
हिरणयगर्भप्रमुखाः सेन्द्रा देवा महर्षयः ॥ 

न विदुुयस्य निधनमार्दि वा सूधमदर्शिनः । 

स॒ कथ्थ नाममात्रेण शक्‍्थयो शातु सतां मतिः | 


डउपमन्यु द्वारा शिव का सहिसा-सान 
एथ एवं महान्‌ हेतठुरीशः कारणकारणम | 
शुभुभो न यदन्यस्य देवमभ्यर्चितं सुरैः ॥ 
कस्यान्यस्य सुरैः सर्वैलिंयं मुक्त्या महेश्वर्म्‌ ॥ 
अरच्यतेडर्सितपूर्व था ब्रृहि यद्वस्ति ते भ्रतिः ॥ 
यस्य ब्रह्मा च विष्युश्च त्व॑ं च शक्रसहामरे: । 
अचंयध्च॑ सदा लिंग॑ तस्माच्छु प्ठबरों हि सः ॥ 
दिवसकरशशाह्नवहिनेत्र, जिभुवननसारमपारमीशमादम ॥ 
अजरममरमप्रसाथरुद्र जगति पुमान्‌ इह को लमेत शान्तिम ॥ 


शिव का वर्यान 


प्रशान्तमनसं देवं त्रिदितुमपराजितम । 


रेशम 
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नीलकएरठं महात्मानं हयेक्ष॑ं तेजसां निधिम | 
अष्टावशभ्॒जं देवं सर्वांसरणभूषितम ॥ 
शुक्लाम्बरधर देवं शुक्लमाल्यानुलेपनम्‌ | 
शुक्लध्वजमनाधृश्यं शुल्कयशोपवीतिनम्‌ | 
बूतं पाश्व॑चरेर्दिव्ये राव्मतुल्यपराक्रमं: ॥ 
जिमिनेंत्रे: कृतोद्योतं त्रिभिः सूर्यरियोदितेः । 
अशोभतास्य देवस्य माला गाजे सितप्रभा | 
जातरूपमये पद्मेमेंथिता रत्नभूषिता ॥ 
इन्द्रायुघसवर्णा म॑ धनुस्तस्य महात्मनः | 
पिनाकमिति विख्यातं स क् वे पत्नगों महान्‌ ॥ 
असंख्येयानि चास्त्राणि तस्य दिव्यानिं धीमतः | 
प्राधान्यतो मयैंतानि कीर्त्तितानि तवानघ ॥ 
सब्यदेशे तु दे वस्य ब्रह्मालोक पितामहः । 
दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्त मवस्थितः ॥ 
बामपाश्वंगतश्चाषि तथा नारायणः स्थितः | 
वैनतेयं समास्थाय स्थितों देव्याः समीपतः ॥ 
शक्तिकण्ठे समास्थाय द्वितीय इब पावकः | 


उपभन्यु द्वारा शिवस्तुति 


नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः | 

शक्राय शक्ररूपाय शक्रवेशधराय चव || 

नमोस्तु कृष्णवासाय कृष्णकुश्चितमूधजे | 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय कृष्णाष्टमिस्ताय च ॥| 

स्व ब्रह्मा सर्वदेवानां राद्वाणा नीललोहितः । 
आत्मा च स्वेभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते ॥ 
ऋषभस्त्वं पविन्नाणां योगिनां कपिलः शिवः | 
सनल्कुमारों योगानां सांख्यानां कपिलो भुनिः ॥ 
आदिस्त्यमसि लोकानां संहर्ता काल एव च | 
योच्यजद्‌ दक्षियाद्‌ अंगादू बक्षाणं लोकसंभवम्‌ | 
बामप्राश्बांत्‌ तथा विषतु लोकरक्षायेमीश्वरः ॥ 
युमान्ते समनुप्रासे रद्र प्रभुरथासजत्‌ । 

स रुद्रः संहरन्‌ कृत्स्नं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 
कालो मभूत्वा पर अह्म याति संवर्तकानलः ॥ 
सर्वेगः सर्वभूतात्मा स्वभूतभवौद्धवः | 

आस्ते सर्बंगतों निः्यमहश्यः सर्वदेवतेः ॥ 
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कृष्ण द्वारा शिवस्तुति 


त्वं वे ब्रह्मा च रुद्धश्च वरुणोडपिमंनुर्भवः | 
धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभः स्वंतोमुखः ॥ 


पार्वती का बर्णान 


ततो माँ जगतो माता धारणी सर्वपावनी | 
उवाचोमा प्रणिहिता शर्वाय्यी तपसां निधिः || 
देवता और सनुष्य शिव को नहीं जानते 
अय॑ ब्रह्मादिमिः सिद्धों गुंहायां सेवितः प्रभुः | 
देवासुरमनुष्याणा मप्रकाशो भवेद्‌ इति )। 

तेन देवासुरनरा भूतेश न विदुर्भवम्‌ | 
मोहिता खल्वनेनेव हृच्छुयेन प्रचोदिताः | 

ये चैन संप्रपच्चन्ते भक्तियोगेन भारत | 
तेपामेवा त्मनात्मानं दर्शयस्थेव हच्छयः | 

ये सांख्यं गुणतत्त्वज्ञाः सांख्यशास्त्रविशारदाः | 
सूक्रमशानरता:सर्वे श्ात्वा मुच्यन्ति बन्धने: || 


जिज्ञासु शिव 
उपससर्प भगवन्तमाचाय्य भगवान्‌ आचार्यों रद्रः | 
इत्युक्त चासीनो भगवान्‌ अनन्तरूपों रुद्रस्तं प्रोवाच । 
यज्ञ तत्पुरष॑ शुद्धम्‌ इत्युक्त योग-सांख्ययोः | 
स्वमेतद्‌ यथा तत्त्वम्‌ आख्याहि मुनिसत्तम |) 
अतुर्थ स्त्व॑ं त्रयाणां तु ये गता परमां गतिम्‌। 
ज्ञानेन तु प्राकृतेन निमु क्तो सृत्युबन्धनात्‌ । 
बयं तु बैकृतं मार्गमाश्निता वै छ्र॑ सदा | 
परमुत्सुज्य पन्थानम्‌ अम्रताद्षरमेव तु ॥ 
न्यूने पथि निममास्तु ऐश्वर्येडशगुणें तथा । 
महिमान प्रणक्म मं देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 


हिमालययासी शिव 


तत्र देषो गिरितटे हेमधाठविभूषिते । 
पर्यकइव बश्नाजन्नुपविष्टो मदाद्यु तिः ॥ 
व्यात्चच्रमंपरिधानो गजचर्मोत्तरच्छदः | 
व्यालयशोपबीतीच लोहितांगदभूषितः | 
मयदेतुर्मक्ताना भक्तानामभयंकरः ॥ 
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शिव का ततीय नेत्र 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे देवी भूतस्त्रीगणसंबूता | 
हरतुल्याम्बरबरा समानत्रतचारिणी ॥ 
सरित्लवामिः सर्वाभिः पृष्ठतोष्नुगता वरा । 
सेवितुं भगवत्पाश्वेम्‌ आजगाम शुचिस्मिता ॥ 
वृतीयं चास्य संभूतं ललाटे नेत्रमायतम । 
द्वादशादित्यसंकाशं लोकान्‌ भासावभासयत्‌ ॥ 


शिव की महिमा 


सर्वेशं हि लोकानां कृटस्थं विद्धि मां प्रिये। 
मदाधीनास्त्रयों लोका यथा विष्णों तथा मयि ॥ 
खश्य बिषूपुरूं गोंसा इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि। 
तस्माद्‌ यदा मां स्ठुशति शुभं वा यदि वेतरात्‌ । 
तथवेदं जगत्सब तत्तत्‌ मबति शोभने ॥ 


शिव और तिलोत्तमा 


पुरासरी महाघोरों लोकाद गकरो भशम | 
सुन्दोपसुन्दनामानावासतुः बलगर्वितो ॥ 
तयोरेव विनाशाय निर्मिता विश्वकर्मणा। 


सा तपस्यन्तमागम्य रूपेणाग्रितमा भ्रुवि | 

मया बहुमता चयं देवकार्य करिष्यति॥ 

इति मत्वा तदा चाह कुव॑न्ती मां प्रदक्षिणाम्‌ | 
तथेंब तां दिहक्कुश्च चतुबंक्त्रोअभवं प्रिये ॥ 
ऐन्द्र मुखमिद पूर्व तपश्चर्यापर सदा । 

दक्तिणं में मुखं दिव्यं रौद्रं संहरति प्रजाः ॥ 
लोककायंपर नित्यं पश्चिम मे मुखं प्रिये | 
वेदान्‌ अधीते सततम्‌ अद्ध तं॑ चोत्तरं मुखमर्‌ ॥ 


कापालिक शिव 


आवासार्थ पुरा देवि शुद्धान्वेषी शुचिस्मिते। 
नाध्यगच्छुं चिरं काल॑ देश शुक्तितमं झुमे ॥ 

एब मेडमिनिवेशो5भूत्‌ तस्मिन्‌ काले प्रजापतिः | 
आकुलः सुमहाघधोरः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः | 
संभूता भूतसष्टिश्व घोरा लोकमयावहा ॥ 
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नाना वर्णा विरूपाश्च तीक्एद॑ष्ट्राः प्रहारिणः | 
पिशाचरक्षोबदनाः प्राणिनां प्रायहारिणः | 
इतश्चरन्ति निमप्नन्तः प्राणिनों मशमेव च ॥ 
एवं लोके प्राणिह्दीने ज्ञयं याते पितामहः ) 
चिन्तयंस्तत्मतीकारे मां च शक्त हि निग्नहें ॥ 
एबं शात्ता ततो ब्रह्मा तरिमिन्‌ कर्मण्ययोजयत्‌ || 
तब् प्रशिहितार्थ ठु मयाप्यनुमर्त प्रिये | 
तस्मात्‌ संरक्षिता देंवि भूतेम्यों ँ्राशिनों भयात्‌ ॥ 
अस्माच्छमशानान्मेध्यं तु नास्ति किंचिंद्‌ अनिन्दिते | 
निःसंपातान्‌ मनुष्याणां तस्माच्छुचितमं स्मृतम्‌ ॥ 
भूतस्धशि च तां चाह श्मशाने संन्यवेशयम्‌ | 
तत्रस्थसवंभूतानां विनिहन्मि प्रिये भयम्‌॥ 
न च भूतगणेनाहमपि नाशितुमुत्सहे 
तरमान्मे सन्निवासाय श्मशाने रोचते मनः ॥ 
मेध्यकामे हिजैरनित्यं मेध्यमित्यभिधीयते । 
अचेद्धिव त॑ रोद्र मोक्षकामेश्च सेव्यते ॥ 

शिव का उम्र रूप 
पिंगलं विकृतं माति रूप ते तु मयानकम | 
भस्मदिग्धं विरूपाज्षं तीक्ष्णदष्ट्रा जटाकुलम ॥ 
व्याप्रोदरत्वकसंबितं कपिलश्मश्रुसंततम्‌ | 
रौद्ं मयानकं घोर शूलपट्टससंयुतम्‌ ॥ 
किमथ त्वीहृशं रूप तन्‍्मे शंसितुमहसि | 
द्विविधो लौकिको भावः सितमुष्णमिति ग्रिये ॥ 
ठ्योर्हिं ग्रथितं सर्व सौम्याग्नेयमिदं जगत्‌ ॥ 
सौम्बत्वं सततं विब्णो मय्यारनेयं प्रतिष्ठितम्‌ | 
अनेन वुषा नित्यं सवेलोकान्‌ बिभम्यंहम्‌ ॥ 
रौद्राकृति विरूपाक्षं शल़पट्टससंयुतम्‌ | 
आरनेयमिति मे रूपं देदि लोकह्दितेरतम ॥ 
यदहं विपरीतः स्थामेतत्‌ त्यक्त्वा शुभानने | 
तदेव सर्बलोकानां विपरीत प्रबतंते ॥ 
तस्मान्‌ मयेदं थ्रियते रूप॑ लोकहितेषिणा ॥ 

दक्षयज्ञ-विध्यंस 

शिवः सर्वगतों रद: लश यस्‍्तं श्यग॒ष्व मे | 
प्रजापतिस्तमसजत्‌ तपसौडन्ते महातप | 
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शंकरस्त्वखूजत्‌ तात प्रजाः स्थावरजंगमाः ॥ 
नास्ति किंचित्‌ पर भूतं महादेवाद्‌ विशांपतेः | 
इह त्रिष्वेषि लोकेषु भूतानां प्रभवों हि सः ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्थ यजतों वितते क्तौ । 
विव्याध कुपितों यज्ञ निर्मयस्तु भवस्तदा ॥ 
तेन ज्यातलघोषेण सववेँ लोकाः समाकुलाः | 
बभूचुरवशाः पार्थ विषेदुरुच सुरासुराः ॥ 

ततः सो्भ्यद्रबद्‌ देवान्‌ क्रुद्धो भीमपराक्रमः । 


अजिपुरदाह 
असुराणां पुराण्यासन्‌ त्रीशि वीर्यव्ता दिवि। 
नाशकत्तानि भगवान्‌ भेत्तु' सर्वायुवैरपि | 
अथ सर्वमरा रुद्र जम्मुः शरणमर्दिताः ॥ 
स तथीक्तस्तथत्युक्त्बा विष्णु कृत्वा शरोत्तमम्‌ | 
शल्यमर्ग्नि तथा कृत्वा पुंखे सोममपांपतिम्‌ ॥ 
आकार चर धनुः कृत्वा ज्यां च सावित्रीमुत्तमाम्‌ | 
बेदान्‌ रथवरं कृत्वा विनियुज्य च सर्वेशः ॥ 
शरेणादित्यवर्शन काला म्निसमतेजसा | 
तेंडसुराः सपुरास्तत्र दस्धा रोद्रेण तेजसा ॥ 


इन्द्र का मानम्दंन 


देव्याश्चांकगर्त दृष्टवा बाल॑ पंचशिखं पुनः | 
उमां जिशासमानः स कोड्यमित्यब्रवीदू बरः ॥ 
असूयतश्च शक्रस्य बच्ध ण॒प्रहरिष्यतः | 
सवज्ज संस्तंभयामास ता बाहु परिघोपमाम्‌ ॥ 


देवताओं का अज्ञान 


न संबुबुधिरे चेव देवास्तं भुवनेश्वरम । 

स ग्रजापतयः सर्वे तस्मिन्‌ मुमुहुरीश्वरे |॥ 

ततो ध्यात्वा तु भगवान्‌ ब्रह्मा तममितौजसम्‌ । 
अय॑ श्रेष्ठ दति शात्या बबन्दे तमुमापतिम्‌ ॥ 
ततः प्रसादयामासुरुमां रद च्‌ ते सुराः ॥ 
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शिव के दो रूप ओर उनके नाम 
द्व॑ तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः। 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ 
यस्य घोरतरा मूर्तिजंगत्‌ संहरते तथा | 
ईश्वरत्वान्महत्वाक्च मद्देश्वर इति स्मृतः ॥ 
यन्निदहति यत्तीक्षणो यद्वुद्रों यव्पतापवान्‌। 
मांसशोखितमज्जादों यत्‌ ततो रुद्ध उच्यते ॥ 
यच्च विश्वं जगत॒पाति महादेवस्ततः स्मृतः || 
स मेध्यति यज्नित्यं स सर्वान्‌ सर्वकर्ममिः । 
शिवमिच्छन मनुष्याणां तरमादेव शिवः रमृतः ॥ 
दहत्यूथ्वं स्थितो यच्च प्राणान्‌ प्रेरयते च यत्‌ | 
स्थिरलिंगं च यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्छृतः || 
धूम्ररूपजटा यस्माद्‌ धूजजटिः पुनख्च्यते । 
बिश्वे देवाश्च यद्वूयं विश्वरूपस्ततः स्थृतः || 
सहसाक्षो5्च्युताज्षएच सर्वेतोडक्षिमयोपि च | 
चक्तुषः प्रभव॑तेजः सर्वतश्चछुरेव च ॥ 
सवंथा यत्‌ पशृत्‌ पातितैश्च यद्गमते पुनः । 
तेषामधिपतियंच्च तस्मात्‌ पशुपत्तिरुच्यते ॥| 
नित्येन ब्रह्मचर्यंण लिंगमस्य सदा स्थितम | 
भक्तानुग्रहार्थाय गूढलिंगस्ततः स्मृतः ॥ 


शिव की प्रतिमाएँ 
बिग्नह पूजयेद्‌ यो वें लिंगं वापि महात्मनः । 
पूज्यमाने सदा तस्मिन्‌ मोदते स मददेश्वरः || 
* शिव का सोम्य और उम्र रूप 


तस्याघोराणि रूपाणि दीप्तानि च शुमानि च | 
लोके यानि स्म पृज्यन्तें विग्रास्तानि विदुबु घाः ॥ 
बेदे चास्य विदुर्विप्राः शतरुद्रियमुत्तमम ) 

. ध्यासेनोक्त चव यच्चास्योपस्थानं महात््मनः ॥ 
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(साहित्य-ग्रन्थ) 
“बुद्ध-चरित' 
धात्यइडसंविष्टमवेक्ष्य चेन॑ | 
देव्यंकसंविष्टमिवा ग्निसू नम ॥ 
भवनमथ विगाह्य शाक्यराजो । 


भव इव परण्मुखजन्मना प्रतीतः ॥ 
विसिस्मिये तनत्न जनस्तदानीं स्थाश॒ुब्अतस्येब वृष्रभब्रजस्य ॥ 


'सोन्द्रानन्द' 


संतप्तचामीकरभक्तिच्ित्रं 
रूप्यांगदं शीर्णमिवाम्बिकायाः || 


“मुच्छुकटिकम 


के बाद का गद्य भाग:--- 


तद्‌ वयस्य कृतो मया ग्रहदेवताभ्यों बलिः। गच्छ त्वमपि चतुध्यथे 
मातृभ्यों बलिमुपहर । 

एशाशि बाशू शिलशि ग्गहिदा केशेशु बालेशु शिलोलुहेशु । 
अआक्कोश विक्कोश लवाहिचण्ड शंभु शिवं शंकलमीशलं वा ॥ 
के बाद का गद्य भाग:--- 

प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणा सिद्धिलक्षणम्‌। अन्न कमंप्रारम्मे कीहशम्‌ 
इदानीं संधिमुत्पादयामि १ इह खल्लु भगवता कनकशक्तिना चतुर्विधः 
सन्ध्युपायो दर्शितः। 

अमआं सु देठ हरो विश्टू बम्हा रबी अ चंदो अ | 

दत्तूण सत्तुवक्ख॑ सुंभणिसंसे जघा देबी ॥ 

जयति वृषभकेतुर्दच्यशस्य हन्ता | 

तदनु जयति मेत्ता पण्मुखः क्रॉचशज्रः ॥ 
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“मनुस्मृतिः! 


चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मसविक्रयिशस्तथ। । 
विपणेन च जीवन्तों वर्ज्याःस्युहई व्यकव्ययोः ॥ 
मद गां देवतं विपं घुतं मधुचतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्तिणानि कुर्बोत प्रशातांश्च वनस्पतीन ॥ 
देवतानां ग़ुरों राशः स्नातकाचार्ययोस्तथा । 
नाक्रमेत्‌ कामतश्छायां बश्र्‌णो दीक्षितस्य च | 
[ टीका : देवतानां पापाणादिमयीनाम ] 
देवतान्यभिगच्छेत्त धार्मिकांश्च दिजोत्तमान्‌ | 
ईश्वर चैच रक्षाथ गुरूनेब च पर्वमु ॥ 


'नट्यशस्त्रम! 


प्रणम्य शिरसा देवों पितामहपरमेश्वरो । 
नाय्यशास्त्र प्रवच््यामि ब्रह्मणा यदुदाह्ग॒तम | 
दृष्टा मया भगवतो नीलकशण्ठस्य द्ृत्यतः। 
कैशिकीश्लक्ष्णनैपथ्या शज्ञारस्ससंभवा ॥ 
सूयश्छत्न॑ शिवस्सिद्धि वायुब्यंजनमेव च || 

तृतीय च स्थितो विष्णुश्चतुर्थे स्कन्द एवं च |] 
आदौ निवेश्यों भगवान्‌ साथ भूतगशौर्मबः ॥ 
ततस्तणड्‌, समाहूय प्रोक्ततान्‌ मुवनेश्वरः ॥ 
प्रयोगमंगहाराणाम्‌ आ्राचक्व मरताय वे ॥ 


'फऋएलविक्तग्निमित्रण! 
एकेश्वयें स्थितोडपि प्रणतबहुफले यः स्वयंकृत्तिवासाः | 
कान्तासम्मिश्रदेहोप्यविषयमनसा यः पुरत्तादू यत्तीनाम | 


अष्टामिय स्य कृत्स्न॑ जगदपि तनुमिर्बिश्रतों नामिभानः | 
सन्मार्गालोकनाय व्यप्नयतु स नस्तामसी बृत्तिमीशः ॥ 


“विक्रमोदेशीयम! 


वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्यस्थितं रोदसी | 
यरिमल्लीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दों यथार्थाक्षरः | 
अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियर्मितप्राणादिमिस्त ग्यते । 

स स्थारुः स्थिरमक्तियोगसुलमो निःश्लेयसायास्तु वः ॥ 


२४६ शेष भव 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम'! 


4 १ या सृष्टि: खष्टुराद्या बहति विधिहु्त या हवियाँ स होनी 
ये द्वे काल॑ विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ | 
यामाहुः स्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राखिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षामिः प्रसन्नस्तनुमिरवतु॒ वस्तामिरशमिरीशः ॥ 


भिघदृतमः 
हैंड. अप्यन्यरिमन्‌ जलधर महाकालमासाद काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः | 
कुर्बनसन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया- 
मामन्द्राणां फलमविकलं लप्त्यस गर्जितानाम्‌॥ 
३५. पादन्यासे: क्रितरशनास्तत्र लीलावधूते 
रनच्छायाखचितवलिभिश्चामरे: क्लान्तहस्ताः । 
चश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान प्राप्य वर्षाग्रबिन्दून्‌ 
अआमोक्षयन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीधांन्‌ कटाक्षान ॥ 
३६. उृत्यारम्मे हर पशुपते राद्र नागाजिनेच्छां 
शान्तोद गस्तिमितनयन दृष्टभक्तिभंवान्याः ॥ 


रघुवंशम! 
१ श्‌ वागार्थाविव संप्रक्ती वागार्थाप्रतिषत्तये | 
जगत: पितरी बन्दे पावतीपरमेश्वरों ॥ 


(पुराश-ग्रन्थ) 
*कर्फ्नपुराण! 
झध्या० श्ख्ोण शिव का"विषपान 
३ ८. कछौराब्धेमंथ्यमानाच्च विष हालाहलं छमभूत्‌ । 
६ हरेण धारितं कण्ठे नीलकण्ठस्ततोडइभवत्‌ ॥| 
स्त्रीरूप विष्णु पर शिव का भझुस्ध होना 


श्८ः.. दर्शयामास रुद्राय स्तीरूप भगवान्‌ हरिः | 

_मायया मोहितः शंभुगौंरी त्यक्त्वा स्त्रियं गतः ॥| 
| १६ नग्न उन्मत्तरूपोडभूत्‌ स्त्रियः केशान अधघारयत्‌ ॥ 
अगंदू विमुच्य केशान स्त्री अन्वधाबच्च तां गताम ॥ 
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स्खलितं तस्य बीय कौ यत्र यत्र हरस्य हि। 
तन्न तत्राभवत्‌ क्षेत्र लिगानां कनकस्य च |) 
मायेयम्‌ इति तां शात्वा स्वरूपस्थोड्मबद्धरः । 
शिवमाह हरी रुद्र जिता माया त्वया हि में ॥ 
न जेत॒मेना शक्तो मे ल्वह्तेडन्यः पुमान भुवि । 
अग्राप्यथासतं देत्या देवेयु रू निपातिताः ॥ 


एकाद्श रुद्र 


सुरभी काश्यपाद्‌ रुद्रान्‌ एकादश विजज्ञपी | 
महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती ॥ 
अजेकपाद अहिदव्न ध्नस्त्वष्टा रुद्राश्व सत्तम || 
लष्टुश्चेबात्मजः श्रीमान्‌ विश्वरूपो महायशाः | 
हरश्च वहुरूपश्च व्यम्बकश्चापराजितः । 
बृषाकपिश्च शंभुश्च कपर्दी रेबतस्तथा | 
मृगष्याधश्च सर्पए्च कपाली दश चेककः | 
रुद्राणां चशतं लक्ष येव्यांस सचराचरम्‌ ॥ 


शिवलिंग का स्वरूप 


लिंगादिलक्षणं बच्ये कमलोद्धव तच्छ ण़ु । 
देघ्यांद्धः वसुभिमक्त्वा त्यक्त्वा भागत्रयं तथा ॥ 
विष्कम्म भूतमागेस्तु चतुख्ख तु कारयेत्‌।। 
आयाम॑ मूतिभिर्भक्त्वा एक-द्वि-त्रिक्रमानन्यसेत्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवांशेषु वर्धमानोड्यमुच्यते । 

चतुरखे उरय वर्णाद्ध गुह्यकोरेषु लांछुयेत्‌ ॥ 
चत॒ः फष्टयलक क़ृत्वावतु लं साधयेत्‌ ततः । 
कतयेद्‌ अ्रतथ लिंगस्य शिरो वे देशिकोत्तमः || 
बिस्तारमथ लिंगस्याष्टधां संविमाजयेत्‌ । 
भागार्धाध ठु संत्यज्य छन्नाकारं शिरोभवेत्‌ ॥ 


लिंग-मूर्तियों का वर्शन 


बदुयास्यन्यप्रकारेण लिंगमानादिक शरण । 
बक्ये लबणजं लिंगं घृतजं बुद्धिबर्धनम्‌ ॥। 
भूतये वस्त्नलिंस तु लिगं तात्कालिक विदुः। 
पक्कापक मृण्मयं स्यादपक्कात्‌ पक्कज॑ वरम्‌ ॥। 
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तत्तो दारुमयं पुण्य दासुजाच्छेलजं बरम ॥ 
शैलाद्‌ बरं तु म॒क्ताजं ततो लौहं सुबर्णजम्‌ ॥ 
पूज्यों हरस्तु सर्वत्र लिंगे पूर्णाचेनं भवेत्‌ ॥ 
चलमंगुलमानेन द्वारगभेकरः स्थितम्‌ । 

अंगुलाद णहलिगं स्याद्‌ यावत्‌ पंचदर्शांगुलम ॥ 


गणेश 


गणाय स्वाहा हृदयम्‌ एकदंष्ट्राय वें शिरः ॥ 
गजकर्शिने च शिखा गजवक्त्राय वर्म च। 
महोदराय स्वदन्तहस्तायाक्षि तथा5स्त्रकम || 
गयो गशुरः पादुका च शकक्‍्त्यनन्तो च॒ धर्मकः | 
सुख्या स्थिमएडलं चाधश्चोध्वछदनम्चेंयेत्‌ | 
पद्मकर्रिकबीजाँश्च ज्वालिनीं नन्‍्दयाचेयेत्‌ |) 
सूये शाकामरूपा च उदया कामवरत्तिनी ॥ 
सत्या च विष्ननाशा च आसन गन्धमृत्तिका | 
ये शोषो र॑ च दहन प्लबो लं व॑ तथाइम्तम ॥ 
लम्बोदराय विज्वहे महोदराय धीमहि। 

तन्नो दन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

गणपतिर्शणाधिपों गणेशों गणनायकः | 
गणक्रीडो वक्रतुएड एकदंष्ट्रो महोटरः ॥ 
गजवकत्रों लम्बकुक्षिविकटों विध्ननाशनः। 
धुप्नवर्णों महेन्द्राद्याः पूज्या गणपतेः स्मृताः | 


रोद्री 


रौदीं ध्यायेद्‌ बृपाब्जस्थां त्रिनेत्रां शशिभूषिताम्‌ | 
त्रिशलाज्षघरां दक्षे वामे साभयशक्तिकांम्‌ ॥ 


शिवाचन-बिधि 


प्रच्ाल्य पिण्डिकालिंगे अस्त्रतोये ततो हृदा । 
अध्यंपात्राग्युना सिंचेद इति लिंगविशोधनम्‌ ॥ 
आत्मद्रव्यमन्त्रलिंसशुद्धों सर्वान्‌ छुरान्‌ यजेत्‌ । 
वायव्ये गणपतये हां गुरुभ्योड्चयेच्छिवे ॥ 
न्यसेत्‌ सिंहासने देव शुक्ल पंचमु्ं विश्व | 
दशबाहु न खणडेन्दू दधानं दक्षिणें: करे: । 
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शक्त्युष्टिशुलखद गांगवरद॑ वामकेः करे: | 
डमरूं बीजपूरं च नीलाब्ज छूजमुत्पलम्‌ ॥ 
तन्‍्मे शिवपद्स्थस्य हु क्षः क्षेपय शंकर । 
शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
शिवो जयति सर्वत्र यः शिबः सोइहमेव च । 
श्लोकद्यमघीत्यैब॑ जप॑ देवाय चार्पयेत्‌ ॥ 


चयड 


ततः शिवान्तिक गत्वा पूजाहोमादिकं मम | 

गृहाण भगवन्‌ पुएयफलमित्यमभिधाय त्ञ ॥ 

संद्ृत्य दिव्यया लिंगं मूर्तिमन्त्रेश योजयेत्‌ । 

स्थण्डिले व्वर्चिते देवे मनन्‍्त्रसंघातमात्मनि ॥ 

नियोज्य विधिनोक्त न विदध्याच्चएडपूजनम्‌ | 

ओर घूलिचण्डेश्वराय हु' फट स्वाहा तमाहयेत्‌ ॥ 
चण्डास्त्राय तथा हु फट चण्ड दद्राग्निजं स्मरेत्‌ । 
शूलटंकधघरं कृष्णं साक्षसज्ञकमएड्जुम || 
टंकाकारे5घेचन्द्रे का चत॒वेकत्र प्रपूजयेत्‌ । 

यथाशक्ति जपं कुर्यादंगानां तु दरशांशतः ॥ 


शिवाचना 


संनिषाने ततः शंभोरुपविश्य निजासने | 
प्रवित्रमात्मने दद्याद्‌ गणाय गुरुवहृनये ॥ 
स्वाहान्तं वा नमोडन्त वा मंत्रमेषामुदीरयेत्‌ ॥ 
करों हां आत्मतत््वाधिपतये शिवाय स्वाहा | 
ओऔ हां विद्यातत्ताधिपतये शिवाय स्वाहा ॥| 
अन्तश्चारेण भूतानां द्रष्टा त्वं परमेश्वर । 
कर्ंणा मनसा वाचा त्वत्तो नान्‍्या गतिमम ॥ 
प्रवित्रारिण समारोप्य प्रणम्याग्गौं शिवं यजेत्‌ । 
भुक्तिकामः शिवायाथ कुयात्‌ कर्मसमपैणम्‌ | 
विसज्य लोकपालादीन्‌ आदायेशात्‌ पवित्र॒कम्‌ । 
सत्ति चण्डेश्वरे पूजां कृत्वा दत्त्वा पवित्र॒कम्‌ | 


शिवबन्दना 


ओ नमः शिवाय सर्वप्रभवे हैं शिवाय ईशानमूर्धाय । 
तत्युरुषबक्ञाय अधोरहृदयाय वामदेबाय गुह्याय ॥ 


२३० शेष मत 


अध्या० श्श्ो० 
प्‌ सद्ोजातमूर्तये औं नमो नमो गुद्यातिगुह्माय । 
गोप्न्रेडनिधनाय सर्वाधिपाय ज्योतीरूपाय परमेश्वराय भावेन 
ओ व्योम ॥ 
शिव ओर शक्ति 
प्स्् २ उमौ शक्तिशिवो तस्वे भुवनाष्टकसिद्धिकम ॥ 
9 ६ हेतुः सदाशिवो देव इति तत्त्वादिसंचयम | 


संचित्य शान्त्यतीताख्यं विदध्यात्‌ ताडनादिकम्‌ |॥ 


ल्लिग-पूजा 
६६ २० मूर्तोस्तदीश्वराँस्तत्र पूवंबद्‌ विनिवेशयेत्‌ । 

तद्व्यापकं शिवं सांग शिवहस्तं च मूधेनि ॥ 

श्र २१ ब्रह्मरध्रप्रविष्टेन तेजसा ब्राह्ममन्तरम्‌ | 
तमः पठलमाधूय प्रदोतितदिगन्तरम |) 

न २२ आत्मानं मूर्तिपेः साथ खगवस्रमुकुटादिभिः | 
भूषयित्वा शिवोडस्मीति ध्यात्वा बोधासिमुद्धरेत्‌ ॥ 

है ६३ अचंयेच्च ततो लिंगं स्नापयित्वा सुदादिभिः । 
शिल्पिन॑ं तोपयित्वा तु दद्याद्‌ गां गुरवे ततः ॥ 

हि ६४ लिंग धूपादिमिः प्राच्य गायेयुमेत गाः स्त्रियः ) 
सब्येन चापसब्येन सूत्रणाथ कुशेन वा ॥ 

कि ६५ स्पृष्टबा च रीचनं दस्त्वा कुर्यान्निमन्थनादिकम्‌ | 


गडलवशणधान्याकदानेन विसजेच्च ताः ॥| 
लिरामूर्ति-प्रतिष्ठा पन 


६७. प्रथम द्वारपालों', दिक्‍्पतियो' और 'शिवकुम्भ” की पूजा की जाती है। फिर 
अग्नि और लिंगमू्ति को आठ मुट्ठी चावल चढ़ायें जाते हैं। तदनन्तर मंगलमंत्रोच्चारण 
करता हुआ प्रतिष्ठापक मन्दिर में प्रवेश करता है और लिंगमू्ति की रथापना करता है-- 


ते ४ न भध्ये स्थापयेल्लिंगं वेधदोयविशंकया । 
तस्मान मध्य परित्यज्य यवार्घेन यवेन वा ॥ 
के ७ ओ  नमों व्यापिनि भगवति स्थिरेडचले अर वे ॥ 


तब उपासक मरण्ियों, विभिन्न धातुओं और अनेक अनज्नों का ध्यान करता है, जिनसे 
क्रमशः सौन्दर्य, ऊर्जस , सुन्दर आकृति और बल मिलता है। तब विभिन्न कलशों को 
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उपयुक्त मँत्रों के उच्चारण के साथ यथामष्थान रखा जाता है। तंब वास्त देवताओं? को 
उपहार देकर उपासक लिंगमूर्ति को उठाता है ओर उचित प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ 'भद्रा 
द्वार के सम्मुख उसकी स्थापना करता है। तदनन्तर 'महापाशुपत' स्तोत्र का कप किया 
जाता है । 


पुरानी लिंग-मूत्तियों का जीर्णोद्धार 


अध्या० श्व्तो ० 
१०३ १ लक्षमोज्कितं च भम्नं च स्थूल वज्रहतं तथा | 
संपुर स्फुटितं व्यंगं लिंगमित्येवमादिकम्‌ |। 
श २ इत्यादि दुष्टलिगानां योज्या पियडी तथा वृषः | 
हि ६ असुरेमनि्िमोत्रस्तंत्रविद्धिः प्रतिप्ठितम्‌। 
जीख वाष्यथवा भग्न॑ विधिनापि न चालयेत्‌ ॥ 


काशी का माहात्त्य.. 


श्श्र्‌ ९ वाराणसी पर तीथ गोयें प्राह महेश्वरः। 
सुक्तिमुक्तिप्रदं पुएर्य बसतां एणतां हरिम्‌।। 
पर २ गौरीक्षेत्र न मुक्त वे अविसुक्त ततः स्मृतम। 
जप्तं तप्तं हुतं दत्त अविमुक्ते किलाक्षयम्‌ | 
५) ५ गुद्यानां परम गुह्मम्‌ अविमुक्तः पर मम | 


नमंदा का साहात्म्य 


११३ १ सद्यः पुनाति गाहूंयं दर्शनाद्‌ वारि नामंदम ॥ 
है ४ गोरी श्रीरूपिणी तेपे तपस्ताम्‌ अब्रवीद हरिः । 
अवाप्स्यसि त्वमाध्यात्म्यं नाम्ना श्रीपचेतस्तव || 
हा & मरणं शिवलोकाय सबंद॑ तीथ॑मुक्तमम्‌ | 
हरोडत्र क्रीडते देव्या हिरए्यकशिपुस्तथा || 


माघ शुक्ल चतुर्थी को गणेश-पूजा 


१७६ ३ उल्कान्तैर्गादिगन्धादे: पूजयेन्मोदकादिमिः। 
आओ महोल्काय विद्वहे वक्रतुण्डाय धीमहि, 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


शिवरात्रि को पूजा 


१६३ १ माघफाल्गुनयोम॑ध्ये कृष्णा या तु चतुर्दशी । 
दा २ कामसयुक्ता तु सोपोष्या कुबंन्‌ जागरण ब्रती | 


१९२ 


श्द्दरे 


२६४ 


99 


99 


३२१२ 


| 


न्प्प 


# ४ ७ # 


११ 


श्र 


शेव मत 


आजाहयाम्यहं शम्म भुक्ति-मुक्ति-प्ररायकम्‌ | 
नरकार्णबकोत्तारनाव॑ शिव नमोस्तु ते । 
नमः शिवाय शान्ताय प्रजाराज्यादिदायिने | इत्यादि | 


विनायक गया 


बिनायकोपसूष्टानां स्नान स्वकरं बदे। 
बिनायकः कमंविध्न-सिदृध्यर्थ विनियोजितः ॥ 
गशणानामाधिपत्ये च केशवेशपितामहैः | 
स्वप्नेडबगाहतेडत्यथ जल॑ मुणडांश्च पश्यति ॥ 
बिनायकोपसृष्टस्तु क्रव्यादान्‌ अधिरोहति | 
ब्रजमाणस्तथात्मानं मन्यतेडनुगतं परे: ॥ 
विमना विफलारभ्मः संसीदत्यनिमित्ततः | 
कन्या वर न चाप्नोति न चापत्य वराज्ना ॥ 


सोम ओर तारा 
सोमश्चक्रे राजसू्ं ज्रेलोक्‍्य॑दक्षिणां ददो । 
समाहत उवभये सोम॑ तद्गूपालोकनेच्छवः ॥ 
कामबाणा मितसांर्यो नरदेव्यः सिषेविरे | 
लक्ष्मी नारायण त्यक्ता सिनीबाली च कदंमम्‌ ॥ 
घृतिस्त्यक्त्वा पर्ति नन्‍्दीं सोममेचाभजत्‌ तदा ॥ 
स्वकीया एव सोमोंईपि कामयामास ताघ्तदा ॥ 
बृहस्पतेः स वे भार्या तार्य नाम यशस्विनीम्‌ ॥ 
जहार तरसा सोमो ह्यय॒मन्याड्रिरःसुतम्‌ । 
ततस्तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं॑ ताराकामयम ॥ 
देवानां दानवानां च लोकक्षयकर महत्‌। 
ब्रह्मा निर्वायोंशनसं ताराम अन्विस्से ददोौ ॥ 
वामन्तः्यसवां दृष्ट्वा गर्भ त्यजाब्वीदू शुरः॥ 
गर्मस्त्यक्तः प्रदीक्षोष्थ प्राहाहं सीम-संमबः ॥ 
एवं सोमाद्‌ बुधः पुत्र 8णढ +२०००+००६+ 


बिनायक ध्थवा गणेश 
ओ विनायकार्चन बे ** ६ 
गयमूर्त्ति गणपति हुदयं स्याद्‌ गणंजयः | 
एकदन्तोत्कटशिरः शिखायाक्लकर्णिने ॥ 


३१७ 


99 


३२३ 


श्क्ो० 
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श्र 


२० 
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गजवक्त्राय कवच हु फडन्तं तथांष्टकम्‌ | 
महोदरों दए्डहस्तः पूर्बादों मध्यतों यजेत्‌ ॥ 
जयो गशाधिपो गणनायको<थ गणेश्वरः । 
बक्रतुश्ड एकदन्तीत्कटलम्बोदरों गजः ॥ 
बकत्रो विकटाननो5थ हु पूर्वों विन्ननाशनः | 
धुम्रवर्णों महेन्द्राद्यो बाह्ये विध्नेशपूजनम्‌ ॥ 


शिवगायत्री 


तन्मद्ेशाय विद्वदे महादेवाय धीमहि । 
तञ्नः शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ 


गणेश की विष्ननिवारणार्थ पूजा 


यात्रायां बिजयादौं च यजेत्‌ पूर्व गण श्रिये | 
शिरोहत॑ तत्पुस्षेण ओमाय ज्ञ नमोउन्तकम्‌ ॥ 
गजाज्यं गजशिरसं चउ्व गाल यं गणनायकम्‌ | 
जिराबर्त गगनगं गोपतिं पूवपंक्तिगम्‌ ॥ 
विचित्रांशं महाकाय॑ लम्बोष्ट लम्बकर्णकम्‌ | 
लम्बोदर महाभागं बिकृतं पार्बतीप्रियम ॥ 
महानादं भारवरं च विन्नराजं गणाधिपम || 
उद्धटस्वानभमश्चएडी महाशुण्ड च भीमकम्‌ ॥ 
लय॑ रत्यप्रियं लोल्यं विकश वत्सल तथा | 
कृतान्त कालदण्ड च यजेत्कुम्मं चपूर्वबत्‌ ॥ 


पाशुपतशान्ति 
ओऔं नमो भगवते महापाशुपताय” ' “*'त्रिपंचनयनाय''******* 
सर्वाक्षिरक्ताय '** *"'श्मशानवेतालप्रियाय.. स्वेविष्ननिकृन्तनरताय** 


भक्तानुकम्पिने<संख्यवक्त्रभुजपादाय ' 'वेतालविज्रासिने शाकिनीक्षोम 
जनकाय व्याधिनिग्रह-कारिशे' '“*“दुष्टनागक्षयकारिशे कराय'** 


वअजहस्ताय'***** मुण्डास्त्राय ***** कंकालास्जाय ' 'योगिन्यस्त्राय' * * 
शिवास्थाय' *' '* 'सबलोकाय **'इत्यादि''' 
रुद्रशान्ति 


ऑ रुद्वाय च ते ऑ वृषभाय नमोडविमुक्ताय अशंमवाय पुरुषाय च 
पूज्याय ईशपुत्राय पौरुषाय पंच चोत्तरे विश्वरूपाय करालाय बिकृत- 
रूपाय''' 
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२१ 


र्र 


शेंव मत 


एकपिंगलाय श्वेतपिंगलाय क्ृष्णपिंगलाय नमः | 

मधुपिंगलाय नमः नियतावनन्तायाद्राय शुष्काय पयोगणाय 
कालतत्तवे करालाय विकरालाय द्वो मायातत्त्वे सहखशीर्षाय 
सहखवक्वाय-*** ******** 

भूषतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतये'***** 

शाश्वताय योगपीठसंस्थिताय नित्य योगिने'**सर्वग्रभवे---'** 
तत्पुरषाय पंचवदक्‍त्राय | 

ब्रद्म- विष्णु-रुद्र-पर | अनचित ! अस्तुतस्तु"** ** 


लिगपूजा 


यदों नमः शिवायेति एताबत्‌ परम पदम्‌ | 
अनेन पूजयेल्लिगं लिंगे यस्मात्‌ स्थितः शिवः || 
लिंगाननाद्‌ भुक्तिमुक्ति यावज्जीबमतो यजेत्‌ । 
वर प्राणपरित्यागों भुंजीतापूज्यनेव तम्‌ ॥ 
सर्वयशतपोदाने तीथें वेदेषु यत्फलम्‌ । 

तत्फलं कोटिगुणितं स्थाप्य लिंगं लभेन्नरः | 
तजिसन्ध्यं योडचयेल्लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम्‌ | 
शतैकादशिक॑यावत्‌ कुलमुद्धृत्य नाकभाक्‌॥ 


गरेशमंत्र 


ओ ग॑ स्वाहा मूल मंत्रोड्य गं वा गणपतयें नमः । 

पडंगो रक्तशुक्लश्च दनन्‍्ताक्षपरशूतकटः ॥ 

कृष्माश्डाय एकदन्ताय त्रिपुरान्तकायेति''*'*'मेघोल्काय ' * * 
विष्नेश्वराय - * मुजगेन्द्रहयराय शशांकधराय गणाघधिपतये स्वाहा | 


उ्ोश पुराण 


एकेश्वर गणेश 


शिबे विष्णौं च शक्तो च सूर्ये मयि नराधिप । 
यो्मेदबुद्धियोंगः स सम्यगू योगतमों मतः ॥ 
अहमेव जगद्‌ यस्मात्‌ खजामि पालयामि च | 
कृत्वा नानाविधं वेश संहरामि स्वलीलया || 
अहमेव महाविष्णुरहभेव सदाशिवः | 
मोहयत्यखिलान्‌ माया श्रेष्ठान्‌ मम नरान्‌ अमून्‌ || 
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गणेश के अवतार 


अनेकानि च ते जन्मान्यतीतानि ममापि च | 
संरमरे तानि सर्वाणि न स्मृतिस्तव बतंते॥ 
मत्त एव महाबाहो जाता विष्णबादयः सुराः। 
मय्येव च लय॑ यान्ति प्रलयेषु युगे युगे ॥ 
अहमेवापरो अक्षा महारुद्रोडहमेव च । 
अहमेक॑ जगत्‌ सर्व स्थावर जंगमं च यत्‌ ॥ 


गणेश को महिसा 


न मां विंदन्ति पापिष्ठा मायामोहितचेतसः | 

त्रिविकारा मोहर्यात प्रकृतिमम जगत्त्रयम ॥| के 
ब्ह्मा-विष्णु-शिवेन्द्राइधान्‌ लोकान्‌ प्राप्य पुनः पतेतू | 

यो मामुपेत्यसंदिग्ध: पतन तस्य न क्रचित्‌ ॥ 


गणेश की उपासना का फल 


योडसितो5थ दुराचाराः पापास्त्रेवर्णिकास्तथा । 
मदाश्रये विमुच्यन्त कि मद्भक्ता द्विजातयः ॥ 


गणेश का विश्वरूप 


वीक्षेषहं तब देहेडस्मिन्‌ देवान्‌ ऋषिगणान्‌ पित्न्‌ | 
पातालानां समुद्राणां द्वीपानां चापि भूखतान्‌। 
ब्रह्म-विधूएु-महैशेन्द्रान्‌ देवान्‌ जन्तून्‌ अनेकधा | 
त्वमिन्द्रोडपभियंमश्चेव निऋ तिबसणो मरुत्‌ | 

गुह्ये कादशस्तथेशानः सोमः सूर्योडखिल॑ जगत्‌ | 


अरडचुराशु 
मध्ये पितामहं चेव तथा देव॑ महेश्वरम | 
पूजयेच्च विधानेन गन्धपुष्पादिभिः पृथक्‌ ॥ 
उत्तरस्यां रुद्वकुम्मं पूरितं मधुसरपिंषा । 
श्रीरद्र' स्थाप्येत्तत्र श्वेतवस्त्रेण वेष्टितम्‌ ॥ 
अस्ति देवः परअह्मस्वरूपी निष्कलः शित्रः | 
सर्वश्ः सबंकर्ता च सर्वेशो निर्मलो द्ववः ॥ 
स्वयं ज्योतिरनाश्वन्तो निर्विकारः परात्परः | 
नियु णः सच्चिदानन्दः तदंशाज्जीवसंशकः || 
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२१ 


२३ 


र्ड 


२५ 


४६ 


टैप 
शंच्र मत 


शिव चतुर्दशी 


घुतकम्बलहीन तु लिंग संस्नापयेद्‌ बुधः || 
श्रोतव्यः शिवधमं श्र प्रादुर्मावश्च तत्कृतः ॥ 
पैषश्र पशवः कार्या नेवेश शंकरस्य क्ञ ॥ 
ता राज्रीं लक्षणं काय बलाकानां यहे णहे |॥ 
पुश्वलीसहितेनेया क्रीडमानै निशा तु सा । 
अह्चर्येंण गीतेन दुृत्यैर्वाद्य मंनोहरे: |) 


इन्द्र का प्रश्न 


सब मेतत्‌ ल्वमेवैकः त्वत्तः किमपर विभो | 
यज्नतोडइसि महाभाग एतान्‌ में संशयो महान ॥ 


ब्रह्म का उत्तर 


मा मा शक्र वदेदेवमविशातो5सि पुत्रक | 
एप सर्वेश्वरः शक्र एघ३ कारणकारणम्‌ । 
एप चाचिन्त्यमहिमा एप ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
स एप सवंकर्त्ता च सर्वेशश्च महेश्वरः | 
यदिच्छया जगदिति बवंर्ति सचराचरम्‌ ॥ 


बह्मपुराणु 
सोम ओर तारा 

उशना तस्य जग्राह पाष्णीमज्षिस्सल्तथा | 
रुद्रश्च पाष्णी जग्माह ग्रद्ीत्वाजगय॑ धनुः ॥ 
तत्र तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं तारकामयम्‌ | 
देवानां दानवानां च लोकद्ययकर महत्‌ ॥॥ 
तत्र शिष्टास्तु ये देवा स्तुषिताश्चे ये द्विजाः । 
नद्यणं शरण जम्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ 
तदानिवार्योशनसं त॑ बे रुद्रं व शंकरम | 
ददावांगिरसे त्ञारां स्वयमेष पितामहः ॥ 


'रामेश्वर' तीर्थ 
आस्ते तत्र महादेवस्तीरे नदनदीपतेः | 
रामेश्वर इति ख्यातः स्वकामफलप्रवः ॥ 
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राजसूयफलं सम्यग्‌ वाजिमेघषफल॑ तथा । 

प्राप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां तथा ॥। 

शाकर योगमास्थाय ततो मोक्ष त्रजन्ति ते | 
दक्षयक्षविध्वंस. ४. 

योड्सौ सबंगतो देवसल्त्रिपुरारिस्विलोजनः । 

उमाप्रियकरो रुद्वश्चन्द्रापेंक्रूतशेखरः ॥ 

विद्राव्य वियुधान सर्वान्‌ सिद्धविद्याधरान ऋषीन | 

गन्धवंयक्षनागांश्च तथान्यांश्व समागतान्‌ ॥ 

जघान पूर्व दक्षुस्य यजतो घरणीतले | 

यश' समृद्ध रत्नादयं स्वंसंमारसंमतम्‌ ॥ 

यस्य प्रत्तापसंत्रस्ता: शक्राग्रस्त्रिदिबौकतः | 

शान्ति न लेभिरे विप्रा: केलासं॑ शरण गताः ॥ 

स आस्ते तत्र चरदः शूलपाणिव्‌ पष्वजः | 

प्रिद्याकमारिमंगवान्‌ दक्तयज्ञविनाशनः ॥ 

महादेवो5कले देशे कृच्चिव्ासा वृषध्बजः | 

एकाम्रके मुनिश्रेष्ठः सर्ब्रकामप्रदों हरः ॥ 

नाजुहाबात्मजां तां वे दक्षो रुद्रम्‌ अभिद्विषन्‌। 

अकरोत्‌ सन्‍्तति दक्षे न च कंचिन्‌ महेश्वरः | 

त्वत्तः श्रेष्ठा बरिष्ठाश्च पूज्या बाला: सुता मम। 

तासां ये चेष भर्त्ारः ते में बहुमताः सति ॥ 

तेश्चापि रपर्घते शर्वः सर्वे ते चैब त॑ प्रति । 

तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भवः ॥ 

यस्मात्‌ त्व॑ मत्कृते ऋूर ऋषीन व्याहृतवान्‌ असि | 

तस्मात्‌ साध सुरेयंज्ञ न त्वां यक्ष्यन्ति वें द्विजाः ॥ 

इृत्वाहुतिं तब क्रूर आपः स्पृशति कर्मस । 

इहैब बत्स्यसे लोके दिवं हित्वा युगक्षयात्‌ ॥ 
शिब का वर्णन 

महेश्वरः पबंतलोकवासी चराचरेशः प्रथमोड्प्रमेय. | 

विनेन्दुनाहीनसमानवचों विभाति रूपमवनीस्थितो यः ॥ 

शिव का विक्रत रूप 

विकृतं रूपमास्थाय हस्दो बाहुक एब च | 

बिभगम्ननासिको सूत्वा कुब्जः केशान्तपिंगलः ॥ 

डवाच विकृतास्यश्च देबि त्वां वरयाम्वहम्‌ ॥ 
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शैब मत 


श्लो ० 
इन्द्र का भुजस्तम्भन और शिव का दार्शनिक स्वरूप 
३२३१ स वाहुरुत्यितस्तस्थ तथेव समतिष्ठत | 

स्तम्मितः शिशुरूपेण देवदेवेन शंभुना ॥ 
३६ पुराण: सामसंगीतेः पुण्याख्येगु ह्मनाममिः | 

अजस्त्वमजरों देवः स्रष्टा विभुः परापरम्‌ ॥ 
४० प्रधानपुरुषो यस्त्व॑ ब्रह्मध्येयं तदक्षरम्‌ | 

अमृत परमात्मा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥ 
४१ ब्रह्मत॒क्‌ प्रकृतेः स्रष्टा स्वंक्वत्‌ प्रकृतेः परः | 

इयं च प्रकृतिदेवी सदा ते सश्टिकारणम्‌ ॥ 
४२ पत्नीरूपं समास्थाय जगत्‌कारणमागता | 

नमस्तुभ्यं महादेव देव्या वे सहिताय च | 
४३ देवाद्ास्तु इमा खुश मूढास्त्वद्योगमायया | 
४५.  मढाश्च देवता सर्वा नेन॑ बृध्यत शंकरम | 
४७ ततस्ते स्त॑मिताः सर्वे तथेव त्रिदिवौकस: | 
प्रणेमुमेनसा शर्ब' भावशुद्ध न चेतसा ॥ 

देवताओं द्वारा शिवस्तुत्ति 

नमः परबेतर्लिंगाय '" “पवनवेगाय विरूपाय जिताय च****'* 
नीलशिखणडा याम्बिकापतये ' ** * ** शतरूपाय****** 
कपालमातलाय कपालसूज्रधा रिणे ** **'कपालहस्ताय दरिइने गदिने' ** 
त्रैलोक्यनाथाय पशुलोकरताय'** '““खद्बांगहसताय' ***** 
कृष्णकेशापहा रिणे' ***** 
कालकालाय '***** 
१२ देत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे* ***** 
१३ श्मशानरतयें श्मशानवरठाय****** 
१४ गृहस्थसाधवे"* *जटिले' * “बदाचारिणे* * 'खुश्डाधमुशडाय 
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१७ सांख्याम्***** 
१६ प्रधानायाग्रमेयाय कार्याय कारणाय'***** 
२० पुरुषसंयोगपधानगुणकारिणे' ***** 


उम्मा की माता द्वारा शिव को निन्‍दा 


२६ दरिद्रा क्रीडनैस्त्वं हि भर्जा क्रीडसि संगता ॥ 
२७ ये दरिद्रा भवन्ति सम तथैब च निराञ्याः | 
उसमे त एवं क्रीडन्ति यथा तव पतिः शुमे ॥ 
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शिब का उत्तर 
एबमेब न संदेहः कस्मान्मन्युरभृत्‌ तब । 
कृत्तिवासा ह्यवासाश्च श्मशाननिलयश्च ६ | 
अनिकेतो हिरण्येषु पवतानां शुहासु च | 
बे ए 


विचरामि गण बू्‌ तोइम्मोजविलौचने || 
मा क्र धो देबि मात्रे त्व॑ं तथ्यं मातावदत्‌ तब ॥ 


दक्षयश्ञविश्वंस 
सन्ति मे बहवो रुद्रा: शुलहस्ताः कपर्दिनः | 
एकादशस्थानगता नाम्यं विजद्यो महेश्वस्म || 
दधोचि का कथन 
सर्वेपामेकमंत्रीड्यं ममेशो न निमंत्रितः | 
यथाहं शंकराद्‌ ऊध्व नान्‍्ये पश्यामि देवतम्‌ ॥ 
शिव द्वारा सती के प्रश्न का समाधान 


सुर रेव महाभाग सर्वमेतदनुष्ठितम्‌ । 

यजेषु मम सर्वेघु न भाग उपकल्पितः ॥ 
पूर्वांगतेन गन्तव्यं मार्गेण वरवर्शिनि | 

न मे सुरा प्रवच्छन्ति भाग यशत्य धर्मतः ॥ 


वीरभद्र को शिव का आदेश 
तमुबाच मर्ख गच्छ दक्ष॒स्य त्वं महेश्वरः । 
नाशयाशु क्रत॒तस्य दक्तस्य मदनुशया | 


ब्रह्मा द्वारा शिव की तुष्टि 


भवतेडपि सुरा सर्व भागं दास्यन्ति वें प्रभो | 
क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वदेवेश्वर त्वया | 


इक्ष-ढ7०7-शिथस्तुति 
गजेन्द्रकर्णो गोकर्णः शतकर्णों ****** 
त्वत्तः शरीरे पश्यामि सोममरभि जलेश्वरम्‌ | 
आदित्यमथ विषएु च ब्रह्मरणं धदृहस्पतिम्‌ ॥ 
रिथिताय धावमानाय कुब्जाय कुटिलाय च ॥ 
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नमो नत॑नशीलाय मुखवादिजत्रकारणे |) 

नमो कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च | 
सांख्याय सांख्यमुख्याय योगाधिपतये नमः ॥ 
नमोउज्नदानकत्ने हि तथाजन्नप्रभवे नमः ॥। 
मृत्युश्वेबाक्षयो5न्तशच क्षमा माया करोत्करः ॥ 
क्षराक्षरः प्रियों धूर्तों गणेगंश्यो गणाधिपः ॥ 
शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठः सर्वशिल्पप्रवर्तकः ॥ 
व्याधीनाम अकरोत्कर; ****** 

अथवा मायया देव मोहिता सूदमया तव | 
तस्मात्तु कारणाद्वापि त्वं मया न निमंत्रितः ॥ 
न यच्षा न पिशाचा वा न नागा न बिनायकाः ॥ 
कुर्यर्विष्न॑ णहे तस्य यत्र संस्तूयते भवः ॥ 


एकाम्रक तीथ 


लिंसकोटिसमायुक्त' बाराणसीसमं शुभम | 

एकाम्रकेति विख्यात॑ तीर्थाष्टकसमन्वितम || 
आस्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिवासा वृषध्वजः || 
तस्मिन्‌ क्षेत्रवरे लिंग भास्करेश्वरसंज्ञितम | 


अवन्ती में महाकात्त 


तत्रास्ते भगवान्‌ देवस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः ॥ 
महाकालेति विख्यातः सवकामप्रदः शिवः ॥| 
संपूज्य विधिवद्‌ मक्‍त्या महाकाल॑ सकृच्छिवम | 
अश्वमेघसहलर्य फल प्राप्नोति मानवः ॥ 


अदनद॒हन 
शंभु दृष्टवा सुरगणा यावत्‌ पश्यन्ति मन्मथम | 
ताबच्च भस्मसादभूतं काम दृष्टवा भयातुराः। 
तुष्टबुस्त्रिदशेशान कृतांजलिपुटाः सुराः ॥ 
वारकादू भयमापन्न कुर पत्नीं गिरे! सुताम | 
विद्धचित्तो हरोउप्याशु मेने वाक्य सुरोदितम । 
अरुन्धती वसिष्ठट चर मां तु चक्रपर तथा ॥ 
प्रेषयामासुरपरा विचाहाय परत्परम || 


अध्य[० 


७ 


६७ 
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११४ 
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श्को० 
कपिल्ल-उरा लगीरण-को शिविोचसा का आदेश 
५४ केलासं त॑ नरश्रेष्ठ गत्वा स्तुहि महैश्वरम | 
तपः कुरु यथाशक्ति ततश्चेप्सितमाप्स्यसि || 


शिव की अपष्टमूरत्ति का उल्लेख 


२१ त्वमष्टमूस्या सकल विभर्पि, 
त्वदाज्षया वर्तत एवं स्वम्‌। 


शिव की महिमा 
१६ लोकत्रयेकाधिपतेन यस्य, कुत्रापि वरतून्यभिमानलेशः | , 
स सिद्धनाथोडखिलविश्वकत्तां, भर्ता शिवाय भवत प्रसन्नः || 


चक्रतीथे 
२ यत्र विषूएुः स्वयं देवश्चक्रार्थ शंकर प्रभुम | 
पूजयामास तत्तीर्थ चक्रतीथभुदाह्वतम्‌ ॥ 


एकेश्वर शिव 


१०० सर्वाणि कर्मारिए विहाय धीरा-- 
स्त्यक्ते पणा निर्जितचित्तवाताः । 
ये यान्ति मुक्त्यें शरणं प्रयत्नात्‌ 
तमादिदेव॑ प्रणमामि शंभुम ॥ 

गणेशस्तुत्ति 


७ न बविमृनराजेन समो5स्ति कश्चित्‌ 
देवों मनोवांछितसंप्रदाता | 
निश्चित्य चंतत्‌ त्रिपुरान्तकोडपि, 
ते पूजयामास बचे पुराणाम्‌ ॥ 

१० यो मातुरुत्संगगतो्थ मात्रा 
निवार्यमाणो5पि बलाच्च चन्द्रम्‌ | 
संगोपयामास पितुर्जटासु, 
गणाधिनाथस्थ विनोद एप ॥ 

१३ यो बविप्पाशं च करेण बिश्नत्‌ ! 
स्‍्कन्बे कुठार  च तथा परेश (| 

१४ स्वातंत्र्यसामश्येक्ृतातिगरव , 
श्लातृप्रियं त्वाखुरथं तमीडे || 


र्द्रे 


श्र६ 
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इन्द्र द्वारा शिवस्तुति 
स्वमायया यो ह्मखिलं चराचरं, 
सजत्यवत्त्यत्ति न सज्जतेडस्मिन । 
न यस्य तत्त्वं सनकादयोडपि, 
जानन्ति वेदान्तरहस्यविज्ञाः | 
पाप॑ दरिद्र त्वथ लोभयाचध्चा, 
मोहो विपच्चेति ततोःष्प्यनन्तम | 
अबेजय शव चकितः सुरेशो, 
देबीमवोचज्जगदस्तमेति ॥ 
त्वं पाहि लोकेश्वर लोकमातर -- 
उम्े शरण्ये सुभगे सुभद्रे ॥ 
एके तकेंविमुद्यन्ति लीयन्ते तत्र चापरे। 
शिवशक्त्योस्तदद्व त॑ं सुन्दर नौमि वियहम्‌ | 


ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अद्व त 

ब्रह्मा विष्णुः शिवश्व ति देवानां त परस्परम्‌ | 

त्रयाणामपि देवानां वेदमे्क पर हि तत्‌ ॥ 

यद्यप्येषां न भेव्रो इम्ति देवानां तु परस्परम्‌ ) 

तथापि सब सिद्धि: स्थात्‌ शिवादेव सुखात्मनः ॥ 

प्रपंचस्थ निमित्त यत्‌ तज्ज्योतिश्व पर शिवः || 

तमेव साधय हर॑ मकक्‍त्या परमया सुने | 

काष्ठ षु पहिः कुसुमेषु गन्धो, बीजेषु वृक्षादि दृषत्सु हेम | 

भूतेषु सर्वेषु तथास्ति यो वे, त॑ सोमनाथ शरणं ब्रजामि ॥ 

येन त्रयी धर्ममवेक्ष्य पूर्व ब्रह्मादयस्तनत्र समीहिताश्र । 

एवं द्विधा येन कृत शरीर सोमेश्वर त॑ शरण ब्रजामि ॥ 
शिवस्तुति 

नमस्त्रेलोक्यनाथाय दक्तयश्विमेदिने | 

आदिकत्रे नमस्तुभ्यं नमस्त्रैलोक्यरूपिणे || 

स्वंदा सवरूपाय कालरूपाय ते नमः। 

पाहि शंकर सर्वेश पाहि सोमेश सर्वंग ॥ 
आत्मतीर्थ 

आत्मतीथमिति ख्यातं भुक्तिमुक्तिप्रदं तूणाम | 

तस्थ प्रभाव॑ बद्यामि य्त शानेश्वरः शिवः ॥ 
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राम द्वारा शिवस्तुति 
नमामि शंभु पुरुष पुराणं, नमामि स्वशमपारभावम्‌ । 
नमामि रुद्र' प्रभुमक्षर तं नमामि शर्म शिरसा नमामि ॥" 
नमामि वेदत्रयलोचनं तं, नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तम्‌ | 
यशे खर संप्रति हव्यकव्यं तथागरति लोकसदः शिवों यः || 
नमाम्यजादीशपुरन्दरा दिसुरासरे रचिंतपादपञ्मम्‌ ! 
नमामि देवीमुखवादनानामीज्षार्थभक्षित्रितवं च ऐच्छत्‌ ॥ 


वेदु भी शिवाधीन हैं 


परतंत्रा वयं तात ईश्वरप्य वशानुगाः | 
अशेषजगदाधारो निराधारों निरंजनः ॥ 
सर्वशक्त्यैकसदनं निधानं सर्वसंपदाम्‌। 

स तु कर्ता महादेवः संहर्ता स महेश्वरः ॥ 

न त्वां जानन्ति निगमा न देवा मुनयो न च। 

न ब्रह्मा नापि वेकुएठो यो5सि सोडसि नमोस्तुत्ते ॥ 


स्कन्द-जन्सक था 


ततः कतिपये काले तारकादू भयमागते | 
अनुत्यन्ने कात्तिकेये चिरकालरहोगते | 

महेशवरे भवान्यां च तस्ता देवाः समागता:॥ * * 
विश्रस्य जगतो धाता विश्वमूत्तिनिरंजनः | 
आदिकर्त्ता स्वयंभूश्च तन्नमामि जगत्पतिम्‌ ॥| 


लिंग की उत्पत्ति 


ब्रह्माविष्णवोश्च संबादे महत्त्वे च परस्परम्‌। 
तयोम॑ष्ये महादेवों ज्योतिमृत्तिरभूतू किल ॥ 
तन्रेव वागुवाचेदं देवी पुत्र तयोः शुभा | 
देवीवाक्‌ ताबुभौ प्राह यस्त्वस्यान्तं तु पश्यति । 
स॒ तु ज्येष्टो मवेत्‌ तस्मान्मा वादं कतु महंथ ॥ 


राम द्वारा शिवलिंग की पूजा 


एवं तु पंचाहबमैषिरे ते स्वं स्व॑ प्रतिष्ठापितलिंगमच्य ॥ 
ये श्रद्घानाः शिवलिगपूजां निधाय कृत्यं न समाचरन्ति ॥ 
यथोचितं ते यमकिंकरे हि, पश्यन्त एबाखिलदुर्गतीषु ॥*** 
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शिव के मूर्त आर अमूते रूप 
नैब कश्चित्‌ तं वेत्ति यः सर्व वेत्ति सर्वदा | 
अमूत मूरतमप्येतद्‌ वेक्ति कर्त्ता जगन्मयः ॥ 
स॒ एवं दद्गरूपी स्याद्‌ रुद्री मनन्‍्युः शिवोड्मवत्‌ । 
स्थावरं जंग चेब सर्व व्यास' हि मनन्‍्युना ॥ 

उषा-अनिरुद्ध की कथा 

ययौ बाणपुरम्याशं नीता तान्‌ संक्षयं हरिः | 
ततस्त्रिपदस्त्रिशिरा ज्वरों माहेश्वरो महान्‌। 
बाणरक्षाथमत्यर्थ युयुधे शाह्ष धन्वना || 
ततः संयुध्यमानस्तु सह देवेन शाहिणा | 
वेष्णवेन ज्वरेणाशु कृष्णदेहान्निराकृतः ॥ 
ततः समस्तसेन्येन देतेयानां बलेः सुताः | 
युयुधे शंकरश्चेव कार्तिकेयश्व सौरिणा ॥ 
हरिशंकरयोयु द्धमतीवासीत्‌ सुदारुणम्‌ । 
चुक्तुछः सकला लोकाः शस्त्रास्तैबहुधादिताः ॥ 
जुम्मेणास्त्रेण गोविन्दो जुम्मयामास शंकरम्‌ | 
ततः प्रशशुर्देत्याश्व प्रमथाश्वच समन्‍्ततः ॥ 


बाणासुर की ओर से शिव द्वारा कृष्ण से अनुनय 


४१ 


डर 


४६ 
४७ 


श्ज्ो० 


श्‌ 


डे 


कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने लां पुरुषोत्तमम्‌ । 

परेषां परमात्मानम्‌ अना दिनिधनं परम्‌ ॥ 

देवतिय ड्मनुष्येषु शरीरग्रहणात्मिका | 

लीलेयं तब चेष्टा हि देत्यानां वधलक्षणा ॥ 
कृष्णु का उत्तर 

युष्मद्त्ततरो वाणों जीवतादेष शंकर । 

त्वया यदभयं दत्त तदृत्तममयं मया॥ 

मत्तोडविभिन्नमा त्मान द्रष्टुमह सि शंकर |। 


ब्रद्मदेदरर बुत 


कृष्या का उत्कर्ष 
गणशबद्ं शसुरेशशेषा: सुराश्य सर्वे मनवो मुनीन्‍्द्रा : 
सरस्वतीश्नीगिरिजा दिकाश्व॒ नमन्ति देज्यः प्रशमामि तं विभुम |। 
बन्दे कृष्ण गुणातीतं पर ब्रक्षाच्युतं यतः | 
आविबंभूलुः प्रकृतिब्रह्मविषएुशिवादयः ॥ 


परिशिष्ट : पाँचबाँ अ्रध्याय २६५. 
भाग भ्रध्या> श्खो० 
कृष्ण के वामांग से शिव का प्रादुर्भाव 


१ ६ (८ आविबंभूव तत्पश्चाद्‌ आत्मनों बामपाश्वतः | 
शुद्धस्फटिकसंकाशः पंचवच्त्रों दिगम्बरः || 


99 99 २० सर्वेसिद्घेश्वरः सिद्धों योगीन्द्रार्णा गुरोगु रू | 
$; हा २२ बेष्णवानां च प्रवरः प्रज्बलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
की ४५ २३ श्रीकृष्ण॒पुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुटाञ्जलिः | 
शिव द्वारा देवी की निन्‍दा 
१ ६ ४ ततः शंकरमाहूय सर्वेशों योगिनां ग्रसम्‌ | 
उवाच प्रियमित्येव॑ण्ह्वीयाः सिंहवाहिनीम ॥ 
के न ६ अधुनाह न ण््वामि प्रकृति प्राकृतो यथा | 


त्वदू अक्त्यैकव्यवदितां दास्यमार्गविरोधिनीम्‌॥ 
हि के ७ तत्त्वशानसमाच्छ्ज्ञा योगद्वारकपाटिकाम्‌ | 
मुक्तीच्छाध्वंसरूपां च सकामां कामबधिनीम्‌ ॥ 
हम ८ तपस्थाच्छन्नरूपां च महामीहकरश्डिकाम | 
भवकारागहे घोरे दहृ्ठां निगडरूपिणीम ॥ 
9) ' ६ शश्वद्‌ बिबुद्धिजननीं सद्बुद्धिच्छेदकारिणीम ) 
शश्वद्‌ विभोगसारां च॒ विषयेच्छाविवधिनीम्‌ ॥ 
रे हे १० नेच्छामि ग्रहिणीं नाथ वर देहि मदीप्सितम ॥ 


विष्णु का कथन 
». 9. २६ मस्सेबां कुरु सर्वेश सबंसबं विदां बर ॥ 
9) 33 २६ अद्यप्रमति ज्ञानेन तेजला वयसा शिव | 


श 9 ३१ ल्वत्‌ परो नास्ति मे प्रेयांस्त्वं मदीयात्मनः परः | 
ये त्वां निन्दन्ति पाषिष्ठा शानहीना विचेतनाः ॥ 


के. ३२ पच्यन्ते कालयूज्ेण यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 
9 9 ४६ कऊझत्वा लिंगं सकृत्‌ पूज्य बसेत्‌ कल्पायुतं दिवि | 
हे हु ४७ शानवान्‌ सुक्तिवान्‌ साधुः शिवलिंगार्चनाद्‌ मवेत्‌ | 


शिवलिंगार्चनस्थानमती् तीथमेब वत्‌ | 


बिष्णु का दुर्गा के प्रति कथन 


हर की ४४ अधुना तिष्ठ बत्से त्वं गोलोके मम सन्निधौं। 
काले भजिष्यसि शिवं शिवदं च शिवायनम्‌ ॥ 
». 9. ६० काले सर्वेषु विश्वेषु महापूजासुपूजिते । 
भविता अतिबर्ष चर शारदीया सुरेश्वरी ॥ 
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ग्रामेषु नगरेष्वेव पूजिता आमदेबता। 

भवती भवितेत्येव॑ं नाममभेदेन चारुणा ॥ 
मदाशया शिवकृतेस्तंत्रेनानाविधेरपि | 
पूजाबिधि विधास्थामि कवच स्तोत्रसंयुतम्‌ ॥ 
येत्वां मातमंजिष्यन्ति पुण्यक्षेत्र च भारते | 
तेषां यशश्र कीर्तिश्व धर्मेश्व्य च बर्धते ॥ 


शिव द्वारा विष्णु का उत्कर्ष 


यस्य अक्तिहरौ चत्स सुददा सबमंगला | 
स समथ': सर्वविश्व॑ पाठ कु च लीलया ॥ 


शिवल्लोक 
लोक त्रिलोकाच्च विलक्ष॒णं पर, भीमृत्युरोगार्तिजराहर वरम्‌ ॥ 
प्रतप्हिमाभजटाघर विभु , दिगम्बर *** 
कृष्णेति नामेव मुदा जपन्तम्‌ ॥ 
कर के पक] भक्तजनैकबन्धुम्‌ । 


फष्ण भक्त भगीरथ 
वैष्णवो विष्णुमक्तश्व गुणवान्‌ अजरामरः ॥ 
तपः कृत्वा लक्षवर्ष गद्भानयनकारणात्‌ | 
ददश कृष्ण दृश्स्यं सूर्यकोटिसमप्रभमम्‌ ॥ 


देवासुरपुृज्य शिव 
तत्नावयोविरोधे चर गमन निष्फलं तब | 
समसम्बन्धिनोब न्ध्योरीश्वरस्य महात्मनः ॥ 
उमयेषां गुरुः शंभुर्मान्यो वस्यश्व सर्वतः | 
धर्मश्व साक्षी सर्वेषां त्वमेवब न पितामहः ॥ 


विष्णु का उत्कष 
ततो न बलवाड्छुंभुने च पाशुपतं विधे । 
न च काली न शेषश्च न ॒च॒ रुद्रादयः सुराः ॥ 
घोडशांशों भगवतः स चेव हि महान्‌ बिराद | 
ह देवी का उत्कर्ष 
ब्रह्मविषदुशिवादीनां पूर्ज्या वन्‍्यां सनातनीम | 
नारायणीं विधपुमायां वैष्णवी विभतुम किदाम ॥ 
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सराग अध्या० शक्ो० 
२ ६४ १० सर्वस्वरूपा सर्वेधां सर्वाधारां परात्पराम 

सव विद्या-सबमंत्र-सवंशक्तिस्वरूपिणीम ॥ 

१४ दुर्गा शतथुजां देवीं महद्दुर्गतिनाशिनीम । 
ब्रिलोचनप्रियां साध्वीं जियु्णा च त्रिलोचनाम्‌ ॥ 

४४ कृत्वा च वैष्णबीपू्जा विष्णुलोक॑ बजेत्‌ सुधीः । 
माहेश्वरी च॒ संपूज्य शिवलोक॑ च गच्छति | 

४प्य माहेश्बरी राजसी च बलिदानसमन्विता | 
शाक्तादयो राजसाश्र कैलासं यान्ति ते वथा ॥ 

हि गा ४६  किरातास्त्रिदिवं बान्ति तामस्या पूजया तया | 


देवी को बलिदान 
श हर ६२ बलिदानविधानं च श्रूयर्ता मुनिसत्तम | 
मायाति महिषं छागं दब्ान्मेषादिक शुभम ॥ 
»._ ». ६४५ मांस सुपक्कादिफलेरक्षतैरिति नारद | 
हि ६६ युवक व्याधिहीनं च सश्ृक्ष लक्षणान्वितम्‌ | 
विशुद्धमविका राज्भ' सुबर्ण पुष्टमेव च ॥ 
१०० मायातीनां स्वरूपं च श्रुयता मुनिसत्तम | 
वच्ष्याम्यथर्ववेदोक्त फलहानिब्यतिक्रमे ॥ 
७... ६४ १० बलिदानेन पिप्रेन्द्र दुर्गाधीतिभवेन्द्रणाम । 
हिंसाजन्यं न पापं च लभते यज्ञकरंणि ॥ 
कि २३ ब्रह्मविषएुशिवादीनामहमादया परात्परा | 
सगुणा निगुं णा चापि वरा स्वेच्छामयी सदा ॥ 
मि डा २४ नित्यानित्या स्वरूपा सर्वकारणकारणम | 
बीजरूपा च सव्वेषां मूलप्रकृतिरीश्बरी ॥ 
स्कन्‍्दजन्म की कथा 
डे श्‌ ४१ दृष्ट वा सुरान्‌ भयाता श्र पुनः स्तोत समुथतान । 
बिजहौ सुखसंभोगं कश्ठलम्मां च पावत्तीम || 
कक गम ४२ उसत्तिष्ठतों महेशस्य प्रासलजायुतस्यथ च | 
भूमौ पपात तद्वीयं ततः स्कन्दो बभूव है ॥ 


विष्णु का शिव-पार्वती को सन्‍्तान देने का बचन 


3७. ६ ६१ स्वयं गोलोकनाथस्त्वं पुए्यकरय प्रमावतः | 
पावंतीमरभंजातश्व तब पुत्रो भविष्यति ॥ 
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७१ 


७४ 
६२ 


४४ 


शेंव भत 


यस्य स्मरणमाजेण विन्ननाशों भवेद्‌ ध्रु वम्‌। 
जगतां हेतुनाउनेन विप्ननिन्नाभिधों विभुः ॥ 
शनिदृष्यया शिरच्छेदादू गजवक्त्रेण योजितः | 
गजाननः शिशुस्तेन सर्वेधा सर्वंसिद्धिदः ॥| 
दन्तभंगः परशुना परशुरामस्य वें यतः | 
हैतुना तेन विख्यातश्व कदन्ताभिधः शिशुः ॥ 
पूजासु सब देवानामम्रे संपूज्य त॑ं जनः | 
पूजाफलमवाप्नोति निर्विष्नेन वृथाउन्यथा ॥ 
गणेशपूजने विश्न निमू ले जगतां भवेत्‌ | 


गणेश को शिव को उपाधियाँ 


देवी का उत्कष 


अर डे ० 
नमः शंकरका नन्‍्ताये साराये ते नमोनमः | 
प्रसीद जगतां मातः खटष्टिसंहारका रिणि |॥ 


ब्रुह्माएड़ पुरा 
शिव के गरोों की उत्पत्ति 


अभिमानात्मक रुद्र' निममे नीललोहितम्‌ | 
प्रजा: सजेति व्यादिष्टो ब्रह्मणा नीललोहितः | 
सोडभिध्याय सत्तीं भार्या निममे चात्मसंभवान्‌ ॥ 
तुल्यानेवा त्मना सर्वान्‌ रूपतेजोबलश्रुतैः । 
पिंगलान्‌ सनिषज्धाश्व कपर्दी नीललोहितान॥| 
विशिखान्‌ हीनकेशाँश्व दृष्टिप्नांस्त! कपालिनः । 
महारूपान्‌ विरूपाॉश्व विश्वरूपाश्व रूपिणः ॥ 
अतिमेद्रोमकार्याँश्व॒ शितिकए्ठोममन्युकान्‌ | 
एवमेव महादेवः सवदेवनमस्कृतः | 

प्रजामनुग्यमां सृष्टवा सर्गांद्‌ उपरराम है ॥ 


दकायक्लबिध्यंस की कथा 


तासां ज्येष्टा सतत्ती नाम पत्नी या व्यस्बकस्य वै | 
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भाग भ्रध्या० श्शोण | 
२ १३ ४६ नाजुहाबात्मजां तां वे दक्तो रुद्रममिद्विषन [* 
अकरोत्‌ सन्नतिं दक्षे न कदाचिन्महेश्वरः ॥ 


खागर-मन्थन की कथा 
3... २४ ६० विष कालानलप्रख्यं कालकूठमिति स्मृतम्‌। 
येन प्रोद्धू तमात्रेण न व्यराजन्त देवताः ॥ 
है हर ६१ तस्‍्य विष्णुरहं वापि सर्वे वा सुरपु गवाः | 
न शक्र वन्ति वें सोह' वेगमन्यत्र शझ्भरात्‌ ॥ 


किष्णु द्वारा शिव का उत्कषं 


७9... र६ ६ यः खष्टा स्वंभूतानां कालः कालकरः प्रमुः। 
येनाहं ब्रक्षणा साद्ध सुश लोकाश्र मायया ॥ 


ऋृषि-पत्नियों की कथा 


».. २७ १० ततस्तेषां प्रसादाथ देवस्तद्वनमागतः | 
भस्मपाणदुरदिग्धाड्ो नम्मो विक्ृतलक्षणः |॥ 
रे हर ११ विकृतस्रस्तकेशश्र करालदशनस्तथा | 
उल्मुकव्यप्रहस्तश्र रक्तपिंगललोचनः ॥ 
9... 9 १२ शिश्न॑ सबृषणं तस्य रक्तगेरिकसन्निभम्‌ | 
सुखमंगारबरणँन शुक्लेन च विभूषितम्‌ ॥ 
».. १३ कचित्‌ स हसते रौद्र कचिद्‌ गायति विस्मितः 
कचिन्टत्यति शव गारी कचिद्‌ रौति मुहुमहुः ॥ 
१४  नृत्यन्तं रुख ुस्तूण पत्न्यस्तेषां विमोहिताः । 
आश्रमेडभ्यागतोड्मीकुणं याचते च पुनः पुनः ॥ 
१४ भागा कृता तथारूपा तृणाभरणभूषिता | 
वृषनादं प्रगजन्‌ वे खरनाद ननाद च ॥ 
पे १६ तथा वंचितुमारब्धों हासयन्‌ सर्बदेहिनः । 
ततस्ते मुनयः क्र द्वा. क्रोघेन कल्लुधीकृताः ॥ 
१७ मोहिता मायया सर्वे शपितु' समुपस्थिताः। 
खरबद्‌ गायसे यस्मात्‌ खरस्तस्माद्‌ भविष्यसि ॥ 
» ५». १६ शेषुः शापैस्तु विविधेस्तं देव भुक्‍्नेश्वरम्‌ | 
».. 9. रे६ यत्तीनां वा तथा धर्मो नाय॑ दृष्टः क्थंचन । 
अनयस्तु मद्दान्‌ एप येनायं मोहितों द्विजः | 
» ३० लिंयं प्रषातयस्वैत नाय धमस्तपस्बिनाम्‌ । 
वदस्व बाचा मघुरं वस्जमेक समाञ्रय ॥ 
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शैव मत 


- त्याजिते च तकया लिंगे ततः पूजामवाप्स्यसि ॥ 


शिव का उत्तर 
ब्रह्मादिदेवतेः सर्वे: किमुतान्येस्तपोधनेः ! 
प्रातयेयमह चैतक्षिंगं भो द्विजसत्तमाः ॥ 


आगे की कथा 

आश्रमे तिष्ठ वा गच्छ वाक्यमित्येब तेडब्ुवन्‌ | 
एबमुक्तो महादेवः प्रद्दष्टेन्द्रियचेष्टितः ॥ 
सर्वेषा पश्यतामेव तज्नैवान्तर्दधे प्रभुः ॥ 
स्नुषाणां च दुहित्णा पुत्रीणां च विशेषतः ॥ 
वरतंमानस्ततः पाश्वे विपरीतामिलाषतः | 
उन्मत्त इति विशाय सोडस्मामिर्वमानितः ॥ 
आक्र इस्ताडितश्वापि लिंग॑ चाप्यस्य चोद तम्‌ | 
तस्य क्रोधप्रसादार्थ बय॑ं ते शरणं गताः ॥ 
दृष्टं वे याह॒शं तस्य लिंगमासीन्महात्मनः । 
ताहक्‌ प्रतिकृ्ति कृत्वा शूल॒पाणि प्रपद्मत || 
ये हि मे भस्मनिरता भस्मना दम्धकिल्विषाः | 
यथौक्तका रिणो दान्ता विप्रा ध्यान-परायणाः ॥| 
न तान्‌ परिवदेद्‌ विद्वानू न च तान्‌ अतिलंघयेत्‌ ॥ 
असकृच्चा मिना दर्धं जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ 
भस्मसाध्यं हि तत्‌ सर्व पव्िच्रमिदमुत्तमम्‌ | 
भस्मस्नानविशुद्धा त्मा जितकौघों जितेन्द्रियः | 
मत्समीपमुपागम्य न भूयों विनिवर्तते ॥ 
नग्ना एब हि जायन्ते देवता मुनयस्तथा | 
ये चान्‍्ये मानवा लोके सर्वे जायन्त्यवाससः || 
इन्द्रियेरजितेनम्ा दुकूलेनापि संबूताः । 
तेरेव संबूतों गुप्तो न वस्त्र कारण स्मृतम्‌ || 
दक्षिणेनाथ पन्थानं ये श्मशानानि भेजिरे ॥ 
ईशित्वं च वशित्वं तर द्ममरत्वं च ते गताः ॥ 

स्कन्द्‌- जनम की कथा 
अन्योन्यप्रीतमनसोरुमाशंकरयोरथ ॥ 
श्लेष॑ सलक्तयोर्डास्या शंकितः किल बृतहा । 
वाभ्यां मैथुनसक्ताभ्वामपत्योद्धभभीरणा | 
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तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितों दृव्यवाहनः ॥ 
उमां देवः समुत्सज्य शुक्र भूमो व्यसर्जयत्‌ ॥ 
यदेव॑ विगतं गे रौद्र' शुक्र महाप्रभम | 
गर्म त्वं धारयरवेबमेषा ते दए्डघारणा ॥'"* 


पार्वती की माता हारा शिवनिन्दा 
मम पाश्वें त्वनाचारस्तव भर्ता महेश्वरः । 
दरिद्रः सर्वथवेह हा कष्ट लजते न वे ॥ 
मत्स्य पुर 


प+क > २०६९ | “हो, बा 
7 २४%७० 3 ०समककदना#७४ 


अग्निसूनु स्कन्द 


अभिपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्मे व्यजायत | 
तस्य शाखो विशाखश्व नेगमेयश्र प्रष्ठतः ॥ 
अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्तिकेयस्ततः *मृतः ॥ 


पिशाचपति शिव 


पिशाचरक्षःपशुमृतयक्षवेतालराज॑ त्वथ शुलपाणिम्‌ ॥ 


राजा इल की कथा 

जगामोपबन शंभोरश्वाक्षष्टः प्रतापवान्‌ | 
कल्पद्रुमलताकीण नाज्ना शरबण महत्‌ ॥ 
स्मते यत्र देवेशः शंभुः सोमाद्धंशेखरः । 
उमया समयस्तत्र पुरा शरवणें कृतः ॥ 
पुन्नाम सत्त्यं यत्किचिद्‌ आगमिष्यत्ति ते बने | 
स्त्रीत्वमेष्यति तत्‌ सबब दशयोजनमण्डले ॥| 
अज्ञातसमयों राजा इलः शरबणे पुरा | 
स्त्रीत्वमाप विशन्न व वडवात्वं हयस्तदा ॥ 


दक्षयक्ष-विध्व॑ंस-कथा 
दक्षस्य यश्ले बितते प्रभूतवरदक्षिणे | 
समाइतेषु देवेछु पितरमब्रबीत्‌ सती 
त्वमस्य जमतो माता जगत्सौभाग्यदेवता । 
दुढ्ितृत्व॑ं गता देबि ममानुग्रहकाम्यया ॥ 
न त्वया रहितं किचिद्‌ अह्माएण्डे सचराचरम | 
प्रसाद॑ कुछ ध्मश न मां त्यक्तुमिहाइसि ॥ 
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सोम और तारा की कथा 


महेश्वरेशाथ चतुमु खेन साध्येमंयद्धिः सह लोकपाले: । 
ददौ यदा वां न कथंचिदिन्दुस्तदा शिवः क्रोधपरों बमृव ॥ 
धनुग हीत्वाजगवं पुरारिजंगाम भूतेश्वर-सिद्धजुष्ट: | 
युद्धाय सोमेन विशेषदीसतृतीयनेत्रानलभीमवक्त्रः ॥ 


शुक्क के द्वारा शिवस्तुति 


नमो5रतु शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुब्चंसे | 
लेलिहानाय काव्याय बत्सरायान्धसः पते ॥ 
कपदि ने करालाय हर्यक्शे वरदाय च । 
संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवायर हसे ॥ 

हस्वाय मुक्तकेशाय सेनानये रोहिताय च ॥ 
सहखशिरसे चैव सहखात्ञाय मीढ़पे । 

वराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरणाय च॥ 
निषंगिणे तर ताराय स्वक्षाय क्षपणाय च | 
ताम्राय चैब भीमाय उम्राय च शिवाय च | 
महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च ॥ 
कपालिने च वीराय मृत्यवे ज्यम्बकाय च || 
दुन्दुम्यायेकपादाय अजाय बुद्धिदाय च | 
अरफएयाय ग्हस्थाय यलये ब्रह्मचारिणे || 
सांख्याय चेब योगाय व्यापिने दीद्धिताय च | 
अनाहताय शर्वाय हव्येशाय यमाय च ॥ 
शिखण्डिने करालाय दंष्ट्रिे विश्ववेधर्स || 
क्र्‌रायाबिकृतायेब भीषणाय शिवाय च | 
ब्तिनेयुज्षमानाय शुचयेचोध्वरेतसे ॥ 

नमोस्तु तुम्यं भगवन्‌ विश्याय कृत्तिबाससे ॥ 
निरूपाख्याय मित्राय तुम्यं सांख्यात्मने नमः ॥ 
नित्यायचात्मलिंगाय सूद्मायैवेतराय च || 


कऋष्णाष्टसी पूझा 
कृष्णाष्टमीमथी वच्षये सर्वपप-प्रशाशिनीम्‌ | 
शान्तिमु क्तिश्न मबति जयः पुसां विशेषतः ॥ 
शंकर मार्गशिरसि शंभु' पौषेडमिपूजयेत्‌ | 
साघे महेश्वर देवं महादेव च फाल्गुने ॥ 
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स्थाण॒ु चेत्रे शिवं तदद्‌ वेशाखे त्वचंयेन्नरः । 
ज्येष्ठे पशुपर्ति चार्चेद्‌ आषाढे उग्रमच॑येत्‌ ॥ 
पूजयेत्‌ भावणे सर्व नभस्ये न्यम्बक तथा । 
हरमाश्वयुजे मासि तथेशानं च कातिके ॥ 


लिंगोत्पत्ति की कथा 


ततः कालेन महता पुनः सर्गविधी हृपः | 
स्पर्धायां चर प्रबृत्तायां कमलासनकृष्णयोः | 
लिंगाकारा समुद्भूता वह ज्वांलातिभीषणा ॥ 


सती की पूजा 

तया सहैब देवेशं तृतीयायामथाच्चंयेत | 
फलेननाविधेधू पे दपिनेवेथ्सं युतेः ॥ 
प्रतिमां पंचगव्येन तथा गन्धोदकेन च | 
स्नापयित्वाचयेद्‌ गोरीमिन्दुशेखरसंयुताम्‌ ॥ 
नमोडघेनारीशहरम असिताज्ञीति नासिकाम | 
उमामहेश्वर हेमं वृषभ॑ च गया सह । 
स्थापयिल्वाथ शयने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ | 

महादेव और भवानी की पूजा 
महादेवेन सहितामुपविष्टां महासने । 
विश्वकायो ब्रिश्वमुखो विश्वपादकरों शिवो | 
प्रसन्नवदनी वन्दे पावतीपरमेंश्बरी |। 


दक्षयज्ञ की कथा 
पुरा दछ्षविनांशाय कुपितस्व ठु शूलिनः | 
अथ तद्भीमवक्‍्त्रस्य स्वेदबिन्दुलंलाटजः ॥ 
भीत्वा स सप्रपातालानदद्वत्‌ सससागरान्‌ 
अनेकबक्चनयनों ज्वलज्ज्बलनभीषणः ॥ 
वीरभद्र इति झ्यातः करपादायुतैयु तः | 
कृत्वा इसो यज्षमथर्न पुनभू तलसंभवः | 
ब्रिजगन्निदेहन्‌ भूयः शिवेन विनिवारितः ||*** 


शिवचतुर्द शी 


धर्मोड्यं बृषरूपेण नन्‍दी नाम गणाधिपः | 
धर्मान्मादैेश्वरान्‌ वच्यत्यतः प्रभ्ति नारदः ॥ 
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मार्गशीषत्रयोदश्यां सितायामेकभोजनः | 
प्रार्थयेद्‌ देवदेवेशं त्वामहं शरणं गतः ॥ 
कृतसस्‍नानजपः पश्चाद्‌ उमया सह शंकरम्‌ | 
पूजयेत्‌ कमलैः शुप्नैर्गन्धमाल्यानुलेपनेः ॥ 
पादौ नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः | 
भिनेत्रायेति नेत्राणिण ललाटं हरये नमः ।॥ 


बत्रिपुरदाह 


अचंयन्तों दितेः पुन्नास््रिपुरायतने हरम्‌ ॥ 
पुण्याहशब्दान्‌ उच्च रुराशीर्वादाश्व वेदगान्‌ ॥ 


शिवस्तुत्ति 
नभो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च | 
पशुज्ां पतये नित्यम्‌ उग्मयाय च कपदिने ॥ 
कुमारशन्ुुनिन्नाय कुमारजनकाय च ॥ 
उरगांय त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे | 
वुषध्चजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
विश्वात्मने विश्वसजे विश्वमादृत्य तिष्ठते ॥ 


रुद्रमूर्ति विष्णु 
त्व॒मॉकारो5स्यंकुरायप्रसूतो 
विश्वस्थात्मानन्तमैदस्य पूबम्‌ | 
स॑ भूतस्यानन्तर सत्वमूत्तें ॥| 
संहारेच्छोस्ते नमो दुद्वमूस्े 

आदर्श योगी शिव 

अनया देवसामग्र या मुनिदानवभीमया । 
दुःसाथ्यः शंकरों देवः कि न वेत्सि जगत्प्रभो ॥ 

गणेशजल्म 
कदाचिद्‌ गन्बतैलेन गाजमम्यज्य शैलजा | 
चूर्शैसद्‌वर्तेवामास मलिनान्तरितां तनुम्‌ । 
तदुद्वतनक यहा नर चक्र गजाननम। 
पुत्रक॑ क्रीडति देवी त॑ चाक्षेययदम्भसि | 
जाहज्यास्तु शिवसख्यास्ततः सौड्भूदबृहह्पुः ॥| 
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कायेनाति विशाक्षेन जगदापूरयत्‌ तदा । 
पुत्रेत्युवाच त॑ देवी पृत्नेत्यूचे च जाहबी || 
ग़राज्ज य इति देवेस्तु पूजितोडभूदूगजाननः । 
विनायकाधिपत्यं चर ददावस्य पितामहः ॥ 
शिव के गण 

यावन्तस्ते कृषा दीर्घा हस्वाः स्थूला महोदराः । 
व्याप्रे भवदनाः केचित्‌ केचिन्मेषाजरूपिणः | 
अनेकपाणिरूपाश्व ज्वालास्थाः कृष्णपिंगलाः ॥ 
कौशेयचरम वसना नम्माश्वास्ये विरूपिणः | 
गोकर्णा गजकर्णाश्र बहुवक्त्रेन्चणोदराः ॥ 
बृकाननायुधधरा नानाकवचभूषणाः | 
विचित्रवाहनारूदा दिव्यरूपाबियच्चराः ॥ 
कोटिसंख्या छ्यसंख्याता नानाविख्यातपौरुषाः | 
जगदापूरित॑ सर्वेरेभिममि मंहाबलेः ॥ 

पार्वती द्वारा शिवनिन्दा 
नैवास्मि कुटिला श्ं विषमा नेक धुर्जटे । 
सविषयस्त्व॑ गतः ख्याति व्यक्तरोषाकराशयः | 
नाहं पूष्णोडपि दशना नेत्रे चास्मि भगस्य हि | 
आदित्यक्ष विजानाति भगवान्‌ द्वादशात्मकः | 
यस्त्वं मामाह कृष्णेति महाकालेतिविश्रु तः ॥ 
व्यालेम्योइनेकजिहत्वं भस्मना स्नेहबन्धनम्‌ । 
छतकालुष्यं शशांकात्तु दुर्बोचित्व॑ं वृषादपि || 
तथा बहु किमुक्त न अल॑ं वाचा भ्रमेण ते । 
श्मशानवासा न्निर्भोस्त्व॑ नमत्वान्न तव नपा ॥ 
निष्रृ ण॒त्वं कपालित्वादू दया ते विगता चिरम्‌ | 
एप स्त्रीलम्पटो देवो यातायां मय्यनन्तरम | 
द्वारर्षा त्वया कायो नित्य ररान्ववेक्षिणा ॥ 


ब्रह्मा का पावंतो को वरदान 
एवं भव त्व॑ भूयश्व भतृ देहाद्ध घारिणी । 
देवीस्तुति 


नतसुरासुर्मौलिमिलनमरणििप्रचयकान्तिकरालनखा हिते 
नगसुते शरणागतवत्सले, तथ नतो5हिम नवारतिबिनाशिनि | 
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विधभुजड़निषज्ञविभूषिते, गिरिसुते भवतीमहमाश्रये | 
सितसटापटलोड्तकन्धरा, भटमहामृगराजरथास्थिता । 
निगदिता भुवनरिति चण्डिका, जननि शुस्मनिशुम्मनिषृदनी ॥ 


अ्रन्धकवध 
आसीद्‌ देत्योडन्धको नाम भिन्नांजनचयोपमः ॥| 
तपसा महता युक्तो द्मवध्यस्थिविनौकसाम || 
स कदाचित्‌ महादेव॑ पाबंत्या सहित प्रभुम । 
क्रीडमान॑ तदा दृष्टवा हत्‌ देवीं प्रचक्रमे । 
तस्य युद्ध तथा घोरमभवत्‌ सह शंभुना | 
पानार्थमन्धकास्वस्य सोडसजन्‌ मातरस्तदा । 
माहेश्वरी तथा ब्राह्म कौमारी मालिनी तथा ॥ 
ततः स शंकरों देव धकर्व्याकुलीकृतः । 
जगाम शरण देव वासुदेवमज विभुम्‌ ॥| 

यक्षवर्यान 


गुह्मका बत यूय॑ वें स्वाभावात्‌ क््रचेतसः | 
क्रव्यादाश्वेव किंभज्षा हिंसाशीलाशच पुत्रक ॥| 


वाराणसी -माहात्म्य 
ध्यायतस्तत्न मां नित्य योगागिनिर्दोप्यते शशम्‌ । 
केवल्यं परम याति देवानामपि दुलंभम्‌ ॥ 
भक्तिगम्य शिव 
सदा यः सेवते भिन्षां ततो मवति रंजितः | 
रंजनात्तन्मयों भूत्वा लीयते स तु भक्तिमान्‌ ॥ 
शास्त्राणां तु वरारोहे बहुकारणदशिनः | 
न मां पश्यन्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिनः ॥ 


अच्त"का 'शिरश्छेद 


आसीतू पूब बरारोहे ब्रह्मणस्तु शिरोबर्म 

पंचम शख़ु सुभोणि जात॑ कांचनसप्रमम्‌ |) 
ज्वलत्‌ तत्‌ पंचम शीर्ष जात॑ तस्य महात्मनः | 
त्देवमन्नवीद्‌ देवि जन्म जानामि ते हाहम्‌ ॥ 
ततः क्रोधषपरीतेन संरक्तनयनेन च । 

वामाज्ञ 8नखाग्रेण छिन्न तस्‍्व शिरो मया ॥ 
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यदा निरपराधस्य शिरश्छिन्न त्वया मम | 
तस्मात्‌ शापसमायुक्तः कपाली त्वं भविष्यसि ॥ 
ब्रद्महत्याकुलो भूत्व! चर तीथानि भूतले ॥ 


उत्थितः शिरसा क्त्वा लिक्ठ त्रिभुवनेश्चरम | 
निर्गत: स पुरद्वारात्‌ परित्यज्य सुदतसुतान्‌ ॥ 
गृहीत्वा शिरसा लिंग॑ गचक््छन्‌ गगनमण्डलम । 
स्त॒बंश्च देवदेवेशं चिलोकाधिपतिं शिवम्‌ | 
त्यक्ता पुरी मया देव यदि वध्योडस्मि शंकर ॥ 
त्वस्मसादान्महादेव मा मे लिछ्ऊ विनश्यतु | 
न मेतव्यं त्वया व॒त्स सोवर्ण तिष्ठ दानव | 
पुत्रपौत्रसुह्नद्वन्धुभा यश्ित्यजने: सह ॥ 
अद्परभति बाण त्वमवध्यस्त्रिदर्शरपि | 
भूयस्तस्थ वरो दत्तों देवदेवेन पाण्डव ॥ 
तृतीय रक्षित तस्य पुर तेन महात्मना। 
भश्रमत्तु गगने दिव्य रुद्रतेजःप्रभावतः ॥ 
एक निपतितं तत्र श्रीशले त्रिपुरान्तके । 
द्वितीयं पतित॑ तस्मित्‌ प्॑तेड्मरकण्टके | 
कपालतीथ॑ 
घुतेन स्नापयेल्लिंगं पूजयेद्‌ भक्तितो द्विजान। 
शेव॑ पदमवाझ्रोति यत्र चामिमतं भवेत्‌ । 
अक्ञयं मोदते काल यथा रुद्रस्तथेव स ॥ 


भगुतीर्थ 
एवं ठ॒ बदते देवों भगुतीर्थमनुत्तमम्‌ । 
न जानन्ति नरा मृढ़ा विष्युमायाविमोहिताः। 
शिवस्तुति 
ब्रक्मणे चेव रुद्राय नमस्ते विष्युरूपिणे । 
नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखणिडने | 
शिव-विष्णु-प्रकोप से देवी-जन्स 


इत्थं निशम्य देवानां वचासि मधुसूदनः । 
चकार कोप॑ शंभुश्च भकुटिकुटिलाननौं |। 
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ततो5तिकोपपूर्ण स्‍्थ चक्रिशों बदनात्‌ ततः | 
निश्चक्राम महत्‌ तेजों ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥ 
अन्येषां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः | 
निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चेक्य॑ समगच्छत || 
एकस्थं त्दभून्नारी व्यासलोकज्ञयं त्विषा ॥ 


देवी के शुक्ल ओर कृष्ण रूप 


शरीरकोषात्‌ यत्तस्थाः पावेत्या निःसखताम्बिका । 
कौषिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ 

तस्यां विनिर्गतायां तु क्ृष्णाभृत्‌ सापि पावेती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताशभ्रया ॥ 


विभिन्न देवताओं की शक्तियाँ 


यस्य देवस्य यद्रुपं यथा भूषणवाहनम्‌ | 
तत्तदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्ध्‌ माययो )) 
आयाता ब्रह्मणः शक्तिन्नह्माणी सामिधीयते ॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशलवरधारिणी। 
महाहिवलया प्रासा चन्द्ररेखाविभप्णा ॥ 
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरचरबाहना । 
तथेब वैष्णबी शक्तिगंस्डोपरि संस्थिता ॥ 


विभिन्न शक्तियों का देवी के साथ तादात्म्य 


एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा | 
पश्यैता दुष्ट ! मण्येव विशन्त्यों मद्विभूतयः ॥ 
ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखालयम्‌ । 
तसथा देव्यास्वनौ जम्मुरेकेवासीत्‌ तदाम्बिका | 


देवी को स्तुति 


देबि ! प्रपन्नात्तिदरेप्रसीद प्रसीद मावर्जगवो5खिलस्य | 

प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि बिश्व॑ त्यमीश्वरी देवि चराचरस्थ ॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका..... . .. .«. 

त्व॑ं वेष्चबी शक्ति रनन्‍्तवीर्या, विश्वस्य बीज परमालि माया। 
सम्मोहित देवि समस्तमेतत्‌, त्वं वे प्रप्ना भुवि मुक्तिददेतुः ॥ 
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परिशिष्ट : पाँचवाँ अध्याय 


६ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थशाधिके | 


र२े७ 


शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायरि नमोष्स्त ते ॥ 
“''विन्ध्याचलनिवासिनी ******** 
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नमो रुद्राय हस्ये ब्रह्मणे परमात्मने | 
प्रधानपुरुषेशाय सर्गश्थित्यन्तकारिणे || 


ज्षिंगोर्त्पत्ति की कथा 


तथा भूतमद्ढ दृष्ट बा शयान पंकजेक्षणम | 
मायया मोहितस्तस्य तमबोचममषितः | 
कर्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम्‌ | 
तदा हस्तप्रहारेण तीत्र ण स हृढेन त॒ ॥ 
किमर्थ' भाषसे मोहाद्‌ वक्तुमहंसि सत्वरम | 
सोडपि मामाह जगतां कर्ताहरमिति लोकय | 
इत्युक्त॒ति तस्मिश्व मयि च्ापि वचस्तथा ॥ 
आवयोश्वाभवद्‌ युद्ध सुधोरं रोमहषणम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे लिंगमभवच्चावयोः पुरः | 
विवादशमनार्थ हि प्रबोधार्थ' च्व भास्वरम्‌ ॥ 
ज्वालामालासहखादयं कालानलशतोपमम्‌ । 
क्षयवृद्धिविनिमुक्तमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥| 
तस्य ज्वालासहख ण मोहितो भगवान्‌ हरिः || 
मोहित प्राह मामन्न परीक्षा वोडमिसंभवम्‌ | 
अधोगमिष्या म्यनलस्तम्भस्यानुपमस्य च ॥ 
मवानूध्य॑ प्रयत्नेन गन्तुमईंसि सत्वरम्‌ ॥ 
सत्वर सर्बयत्नेन तस्यान्तं शातुमिच्छया | 
भान्तो द्यदृष्ट्बा तस्यान्तमहंकारादधोगतः ॥ 
वदा सममवत्‌ तत्न नादो वे शब्दलक्षणः । 
ओमोमिति सुरभ्रेष्ठा: सुव्यक्तः प्छुतलक्षणः || 
किमिद॑ स्वतिसंचित्य मया तिष्ठन्‌ महास्वनस । 
लिंगस्थ दक्षिण भागे तदापश्यत्‌ सनातनम । 


२७है, 


रद 


99 


शेव मत 


झधथ्या० श्क्ो० 
१७ ४१ आदवर्ण्मकार वूकार चाप्युत्तरे ततः। 
मकार मध्यतश्चेव नादान्तं तस्य चोमिति ॥ 
धअरधंनारीश्वर शिव 
श्पः ३० अश्रधनारीशरीराय अव्यक्ताय नमोनमः ॥ 
एकेश्वर शिव 


१६ १२ त्रिधा भिन्नो हमहं विष्णो ब्रह्म-विधु-भवाख्यया | 
सग्ग-रक्षालयगुणनिष्कलः परमेश्वरः ॥ 


लिंग और बेदी में शिव-पार्वती 
».. १५ लिंगवेदी महादेवी लिंगं साज्षान्मेहश्वरः | 
लम्बोदरशरीरी शिव 


२१ ६७ ध्यायते जुम्मते चेव रुदते द्रबते नमः | 
बल्गते क्रीडते चेव लम्बोदरशरीरिणे ॥ 


शिव का सांख्य और योग से सम्बन्ध 


».. ८५  भवानीशोज्नादिमास्त्वं च सर्वलोकानां 
त्वं ब्रह्मकर्तादिसग: । 
सांख्याः प्रकृतेः परम त्व। विदित्वा- 
क्षीणध्यानास्त्वाममृत्युं विशन्ति ॥ 
गे ८६ योगाश्च त्वां ध्यायिनो नित्यसिद्ध 
ज्ञात्वा योगान्‌ संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ । 
ये चाप्यन्ये त्वां प्रसक्षा विशुद्धाः, 
स्वकमंमिस्ते दिव्यभोगा भवन्ति ॥ 


झिकक्‍ के विभिन्न -ब्मवतार 
श्ड विसे दी जेसे बाबुपराण के अध्याय २३ .ओं ।] 
लिंग की उपासना 
२४ २१ आंचम्य च पुनस्तस्माजलादुत्तीयं मंत्रवित्‌। 
प्रधिश्य तीथ मध्ये तु पुनः पुए्यविवृद्धये ॥ 


क २२ शखज्ञेण पर्शपुटकी पलाशेः क्ञालितैस्तथा । 
सकुशेन सपुष्पेण जलेनेवामिषेचयेत्‌ ॥ 


भाग 


१ 


अऋषध्या ० 


र६ 


93 


श्क्षो० 


१३ 


१३ 


श्प८ 


५६ 


रे 


र३े७ 


रे८ 


डर 


परिशिष्ट ; पाँचवाँ अ्रध्याय र्पश्‌ 


ऋषिपत्नियों की कथा 


मुनयी दारुगहने तपसस्‍्तेपुः सुदारुणम | 
तुष्ट यर्थ' देबदेवस्थ सदारतनयाम्मयः ॥ 
प्रवृत्तिलदछणं ज्ञानं शातु दारुवनौकसाम | 
परीक्षर्थ जगन्नाथ: अद्धया ऋ्रीडया च्चसः॥॥ 
निवृत्तिलक्षणज्ञानप्रतिष्ठाथ च शंकरः | 
देवादारुवनस्थानां प्रवृत्तिनान्यचेतसाम |। 
विकृतं रूपमास्थाय दिग्बासा विषमेक्षणः | 
मुस्धो द्विहस्तः कृष्णांगो दिव्यं दारुवनं ययौ ॥ 
मन्दस्मितं च भगवान्‌ स्त्रीणां ममसिजोद्धवम्‌ | 
श्रुविलासं व गाने च चकारातीव सुन्दरः ॥ 
संप्रेह्य नारीबृन्दं वे महुमहुरनं गहा । 
अनंगवृद्धिमकरोद अतीब मधुराकृतिः ॥ 
बने त॑ पुरुष दृष्टवा विकृतं नीललोहितम्‌ | 
स्त्रियः पतिव्रताश्चापि तमेवान्वयुरादराद || 
बनोटजद्वारगताश्च नार्यों विज्नस्तवस्त्राभरणाविचेष्टा: । 
लब्ध्बा स्मितं तस्य मुखारबिन्दाद्‌ द्र्‌ मालयस्थास्तमथान्बयुस्ताः ॥ 
अथ दृष्ट्वा परा नाये; किचित्‌ प्रहसिताननाः । 
किंचित्‌ विखस्तवसनाः खम्तकांचीगुणा जशुः ॥ 
क्राश्चिजगुस्तं ननहृठुर्निपेतुश्च धरातले | 
निषेदुग जवश्चान्याः प्रोवाच द्विंजपुंगवाः ॥ 
अन्‍्योन्य॑ सरिमितं प्रेद्य चालिलिज्ञ : समन्ततः | 
निरुष्य माग रुद्रस्य नेपुणानि प्रचक्रिरे ॥ 
हृष्टवा नारीकुल॑ विप्रास्तथामूत॑ च शंकरम्‌। 
अतीव परुषं वाक्‍्यं जजल्पुस्ते मुनीश्वराः ॥ 
तेडपि दासवनात्‌ तस्मात्‌ प्रातः संविम्रमानसा३ | 
पितामहं महात्मानमासीनं परमासने || 
गत्वा विज्ञापयामासुः प्रवृत्तमखिल॑ विभोः | 
शुभे दारुपने तस्मिन्‌ मुनयः क्षीणचेतसः ॥ 
उत्थाय ऑजलिमुत्वा प्रणिपत्य भवाय च | 
जबाच सत्वर ब्रह्मा भुनीन्‌ दाब्वनालयान ॥ 
यस्तु दासुपने तस्समिल्लिंगी दृष्टो डप्यलिंगिमिः | 
युष्मासिविक्ृताकारः स एवं परमेश्वरः ॥ 
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तस्य तदचन श्रुत्वा अह्षणों आह्षणभाः । 
ब्रह्माणमभिवन्धार्ताः प्रोचुराकुलितेक्षणाः ॥ 


श्रिपुरदाह 


अथ रुद्रस्य देवस्य निर्मितो विश्वकमंणा | 

सवलोकमयों दिव्यो रथो यत्नेन सादरम ॥ 
आवहाद्यास्तथा सप्तसोपानं हेममुत्तमम्‌ । 
सारथिभंगवान्‌ ब्रह्मा देवामीषुघराः स्छताः ॥ 

अथाह भगवान्‌ रुद्रों देवानालोक्थ शंकरः | 
पशूनामाधिपत्यं मे दत्तं हन्मि ततो5्सुरान्‌ ॥ 

अग्नरे सुराणां च गणेश्बराणां तदाथ नन्‍्दी गिरिराजकल्पम्‌ | 
विमानमारु्द् पुर प्रहतु जगाम मृत्यु" भगवानिवेशः || 
गशेश्वरे देंवगणै श्च भू गी समाबृतः सबंगशणेन्द्रवर्यः | 
जगाम योगी त्रिपुरं निहन्तु' विमानमारुह्म यथा महेन्द्र: ॥ 
अथ सज्यं धनुःकत्वा शर्वः संधाय त॑ं शरम्‌ | 

युकत्वा पाशुपतास्त्रेण त्रिपुर समच्िन्तयत्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ स्थिते महादेवे रुद्रे बिततकामके। 

पुराणि तेन कालेन जम्मुरेकत्वमाशु वे ॥ 

दस्धुमहंसि शीघ्र' त्वं त्रीश्येतानि पुराणि बे । 

अथ देवो महादेवः सवशस्तदवेक्षत || 

पुरत्रयं विरूपाध्षस्तत्लूणाद्‌ भस्म वे कृतम्‌ ॥ 

मुमोच बाण विप्रेन्द्रो व्याकृष्याकर्णमीश्वरः | 

तत्वणात्‌ त्रिपुर दम्ध्वा त्रिपुरान्तकरः शरः ॥ 


लिंगोपासना का फल्न 


पूजनीयः शिवो नित्य भ्रद्धया देवपुगवेः । 
सर्वबलिंगमयो लोकः सब लिंगे प्रतिष्ठितम || 
तस्मात्‌ संपूजयेल्लिंगं य इच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः | 
सर्वे लिंगाचनादेव देवा दैत्याश्च दानवाः ॥ 
अचंयित्या लिंगमूर्ति संसिद्धा नात्र संशयः | 


:त्स्मान्निश्यं यजेल्लिंगं येन फेनापि वा सुराः ॥ 


भवसंस्मरणोथ क्ता न ते दुःखस्य भाजनम्‌ | 
मवनातनि-मनोशानि द्व्यमामरणं स्थियः ॥| 


परिशिष्ट : पाँचववाँ अध्याय. च्क्३ु 


सारा अध्या० रल्यो० 
१ ७३ २४ धन वा तष्टिपयेन्तं शिवपूजाबिघेः फलम्‌। 

ये बांछन्ति महाभोगान्‌ राज्यं च त्रिदशालये | 
तेड्च॑यन्तु सदा काल लिंगमूर्ति महेश्वरम ॥ 

9... २६ हलवा भीत्वा च भूतानि दस्ध्या सबेमिदं जगत्‌ | 

2». 9. २७ यजेदेक विरूपाक्ष॑ न पापेः स प्रलिप्यते ॥| 

कि $$ २६ वदाप्रभ्गति शक्राद्यः पूजयामासुरीश्वरम्‌ । 

साज्षात्‌ पाशुपतं कृत्वा भध्मोद्धुलितविग्रह्यः | 


विभिन्न प्रकार के लिग 
9. ७४ २ इन्द्रनीलमयं लिंगं विष्णुना पूजितं सदा। 
पद्मरागमयं शक्रो हैमं विश्ववसः सुतः ॥ 
० 2 २ विश्वेदेवास्तथा रोप्यं वसवः कान्तिक शुभम्‌ । “ 


आरकूटमयं वायुरख्विनौ पार्थिबं सदा ॥ 
४ स्फाटिक वरुणो राजा आदित्यास्ताप्ननिर्मितम | 
मौक्तिकं सोमराड्‌ धीर्मास्तथालिंगमनुत्तमम्‌ ॥ 
हा के ५ अनन्ताद्या महानागाः प्रवालकमयं शुभम्‌ । 
देत्या हयोमयं लिंग राक्॒साश्व महात्मनः ॥ 
ये "0३! ६ ब्रेलोहिक॑ गुह्यकाश्व सर्वलोहमयं गणाः। 
चआामुण्डा सेकतं साक्षानमातसश्व द्विजोत्तमाः | 
७. दारज नेऋ"तिभकत्या यमो मारकतं शुमम्‌। 
नीलादाश्व तथा रुद्राः शुद्ध भस्ममयं शुभम्‌ ॥ 
८. लक्ष्मीबृक्षमयं लक्ष्मीगु हो वैं गोमयात्मकम्‌ | 
मुन2यो मुनिशाद्‌ लाः कुशांग्रमयमुत्तमम ॥ 
प १२ .हुनात्र किमुक्तन चराचरमिदं जगत्‌ | 
शिवलिंग समभ्यच्य स्थितमत्र न संशयः ।॥। 
कप श् १३ षडिबघं लिंगमित्याहुद्र व्याणां च प्रभेदतः ॥ 
१४ तेषां भेदाश्वत॒यु क्ततत्वारिंशदिति स्मृताः | 
शेलजं प्रथम प्रोक्त तद्धि साक्षाथतुर्विधम | 
द्वितीयं रलजं तञ्च ससधा मुनिसत्तमाः ॥ 
हा प १४ तृतीय घातुजं लिंगमष्टधा परमेष्ठिनः । 
ठुरीयं दारुजं लिंगं तत्त घोडशघोच्यते ॥ 
हा १६  मृण्मय॑ पंचम लिंगं द्विधा भिन्न द्विजोच्माः | 
षष्ठ' तु ज्षणिक लिंगं सतथा परिकीतितम ॥ 
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उमामहिश्वरत्रत 


पौरणंमास्याममावस्य। चतदंश्यष्टमीषु च। 
नक्तमन्दं प्रकुर्वोत हविष्यं पूजयेद्‌ भवम्‌॥ 
उमामहेशप्रतिमां हेम्ना कत्वा सुशोमनाम्‌ | 
राजतीं वाथ वर्षान्ते प्रतिष्ठाप्य यथानिधि ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च दत्वा शक्‍त्या च दक्षिणाम । 
रथाथे बॉपि देवेशं नीत्वा रुद्रालयं प्रति ॥ 
सर्वातिशमसंयुक्तेश्छत्नचामरमूषणः । 
निवेदयेद्‌ त्रतं चेब शिवाय परमेष्ठिने ॥ 

अन्धक -वध 
हिरणयाक्षस्य तनयो हिरएयनयनोपमः | 
पुरान्धक इति ख्यातस्तपसा लब्धविक्रमः ॥ 
बाघितास्ताडिता बद्धा: पातितास्तेन ते सुराः । 
विविशुरमंन्दर भीता नारायणपुरोगमाः ॥ 
ततस्ते समस्ताः सुरेन्द्राः ससाध्याः सुरेश महदेशं पुरेत्याहुरेवम | 
द्रुतं चाल्पवीर्यप्रमिन्नांगभिन्ना, व दैत्यराजस्य शस्त्रैनिकृत्ताः ॥ 
इतीदमखिल श्र॒त्वा देत्यागममनीपमम । 
गणैश्वरे शव मगवान अन्धकाभिमु्ख ययी ॥ 
अथाशेषा सुरॉस्तस्य कोटि-कोटि शतैस्ततः | 
भस्मीकृत्य महादेवों निविभेदान्ध्क तदा ॥ 
दग्धोडप्मिना च शूलेन प्रोतः प्रेत इवान्धकः | 
सात्विक भावमास्थाय चिन्तयामास चतसा ॥ 
जन्मान्तरे5पि देवेन दग्धो यस्माच्छिवेन मे | 
आराधितों मया शंभुः पुरा साज्ञान्मेहश्वरः ॥ 
तस्मादेतन्मया लब्धमन्यथा नोपपद्ते । 
यः स्मरेनू मनसा रुद्र प्राणान्ते सकृदेव वा ॥ 
स॒ याति शिवसायुज्य॑ कि पुनबहुशः स्मरन्‌ । 
ब्रह्मा च भगवान्‌ विष्णुः सर्वे देवा: सवासवाः ॥ 
शरण ं प्राप्य तिष्ठन्ति तमेव शरण वजेत्‌ | 
एवं संचित्य तुशत्मा सोइन्धकश्चान्धकार्दनम ॥ 
सगण शिवमीशानमस्तुव॒त्‌ पुश्यगौरवात्‌ ॥ 
हिरशयनेत्रतन्य शूलाग्रस्थं सुरेश्वरः । 
प्रोवाच दानव प्रेदय घृणया नीललोहितः ॥ 


परिशिष्ट : पाँचवाँ अध्याय ' रध्य, 


भार अध्या० श्खो० 
१ ६३ २२ 6ठुष्टोडस्मि वत्स भद्र॑ तें काम कि करवाणि ते । 
वरान्‌ बरय देैत्वेन्द्र वरदोड्हं तवान्धक ॥। 
ग ५; २३ श्रुत्वा वाक्य तदा शंमोहिरण्यनयनात्मजः | 
ह्षगदगदया वाचा प्रोवाचेद॑ महेंश्वरम ॥ 
४». #. २४ भगबन्‌ देवदेवेश भक्तातिंहर शंकर । 
त्वयि अक्तिः प्रसीदेिश यदि देयो वरश्च में ॥ 


शिव का शरभावतार 


, ६५. २० तत्स्ते्गतेंः सैध देवो दर्सिहः, सहखाकृतिः सवपात्‌ सवंबाहुः । 
सहस्र क्षणः सोमसूर्याग्निनेत्रम्तदा संस्थितः सर्वमावृत्य मायी ॥ 
कर हि २१ तं॑ न॒ष्टुबुः सुरक्रेष्य लोका लोकाचले स्थिताः । 
सनब्र॒ह्मकाः ससाध्याश्च सयमाः समझखदगणा: ॥ 
३२ ततोब्रह्मादयस्तूण संस्तूय परमेश्वग्म | 
हि हे ३३ आत्मत्राणाय शरण जम्मुः परमकारणम्‌ | 
मन्दरस्थं महादेवं॑ क्रीडमानं सहोमया ॥ 
9»... »५. ४३ हिरए्यकशिपु हत्वा करजेनिशितें: स्वयम्‌ | 
देत्येन्द्रे बहुमिः साथ हिताथ” जगतां प्रभुः ॥ 
५). ४४ सेंहीं समानयन्‌ योर्नि बाघते निखिल जगत्‌ । 
यत्कृत्पमत्र देवेश तत्‌ कुरुष्व भवानिह ॥ 
४». 9५. ६० अथोत्थाय महादेवः शारमं रूपमास्थितः | 
के श ६१ ययो प्रान्ते उर्सिहस्य गर्वितस्य मृगासिनः | 
»... ». ६२ सिहात्‌ त़तो नरो भूला जगाम च यथाक्रमम्‌ ॥ 
9. धि६ ६४ ततः संहाररूपेण सुज्यक्तः परमेश्चरः | 
».. » . ७० हरिस्तदृशेनादेव विनष्टबल-विक्रमः | 
बिश्र दौम्ये सहस्लांशोरथः खद्योतविश्नमम्‌ ॥ 
7. 5 ७१ अथ विश्रम्य पत्चाभ्यां नाभिपादेभ्युदारयन्‌ | 
पादावाबध्य पुच्छेन बाहुभ्यां बाहुमशडलम्‌ ॥ 
हा हर ७२ मिन्दन्नुरसि बाहुभ्यां निजग्राह हरो हरिम्‌ | 


त कर ७५ नीयमानः परवशो दीनबक्त्रः कृतांजलिः ॥ 
५» 5. ७६ तुष्टाव परमेशानं हरिस्तं ललिताक्षर: ॥ 


». » . ६४ नाम्नामष्ठश्ेनैवं स्त॒ुत्वामृतमयेन तु। 
पुनस्तु प्राथयामास दूसिंदः शस्मेश्वरम्‌ ॥ 

हे 95 ६६ यदा यदा मम शानम्‌ अत्यंदकारदूषितम । 
तदा तदापनेतज्यं त्वयैव परमेश्वर 
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सा भगाझूया जजद्धात्री लिंगमूर्तेस्त्रवेदिका ॥ 
लिंगस्ठु भगवान्‌ द्वाभ्यां जगत्वृष्टिद्टिजोत्तमा: ॥ 
लिंगवेदिसमायोगाद्‌ू अधनारीश्वरों भवेत्‌ ॥ 


दक्षयज्ञविध्व॑स 


श्रद्धा ह्यस्य पुरा पत्नी ततः पुस: पुरातनी । 
शैवाशया विभोदेंबी दक्तपुत्री बभूब ह ॥ 

सत्ती संज्ञा सा वे रुद्रमेवाश्रिता पतिम्‌। 

दक्ष विनिय कालेन देवी मेनाह्यभूत्‌ पुनः | 
अनाहत्य कृति शात्वा सती दक्षेण तत्क्षणात्‌ । 
भस्मीक्षत्वा त्मनो देह योगमार्गेण सा पुनः ॥ 
बभूव पावंती देवी तपसा चर गिरे: प्रमोः ॥ 
भद्रो नाम गणस्तेन प्रेषितः परमेष्ठिना । 
विप्रयोगेन देव्या वे दुःसहेनेव सुव्रतः ॥| 
सोडखुजद्‌ वीरभद्रश्व गणेशान्‌ रोमजान्‌ शुभान्‌ | 
गणेश्वरे:ः समारुहय रथं भद्गः प्रतापवान्‌ ॥ 
गन्तु' चक्र मर्ति यस्य सारथिर्मगवान्‌ अजः | 
गशेश्वराश्च ते सर्वे विविधायुधपाणयः ॥ 
जउबाच भद्रो मगवान्‌ दक्ष चामिततजसम्‌ | 
दण्धु' संग्रेषितश्चाह भवन्तं समुनीश्वरैः । 
इत्युक्वा यशशालां ता ददाह गणपु गवः ॥ 
गहीत्वा गणपाः सर्वान्‌ गद्भाल्लोत्सि चिक्चिपुः | 
चीरमद्ो महातेजाः शन्रस्थोद्यच्छतः करम्‌ ॥ 
व्य2्टम्मयद्‌ अदीनात्मा तयान्येपां दिवौकसाम्‌ ॥ 
भगस्थ नेत्रे चोत्याद्य करजाग्म ण लीलया ॥ 
निहत्य मुप्ठिना दन्तान्‌ पूष्णश्चेव॑ न्यपातयत्‌ ॥ 
जघधान्‌ भगवान्‌ रुद्रः खड्डमुष्ट्यादिसायके: | 
अथ विध्यमंहातेजाश्रक्रमुय्म्य मूच्छितः | 
युयोध मगर्बास्‍तेन दुद्रेण सह माघवः ॥ 
निहत्य गदया विधूतु ताडय।मास मूर्धनि । 
ततश्चोरसि त॑ देवं लीलयैब रणाजिरे ॥ 
जिभिश्च धर्षितं शाज्ष त्रिधाभूतं प्रभोस्तदा | 
शाज्ञ कोटि-प्रसंगाद वें चिच्छेद च शिरः प्रभोः ]| 
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एतसिमिज्ने व काले तु भगवान्‌ पश्चसंभवः | 
भद्रमाह महातेजाः प्रार्थयन्‌ प्रणतः ग्रभुः | 
अल क्रोघेन वे भद्र नष्टाश्चेष दिघौकसः ॥ 
प्रसीद क्षम्यतां सब॑ रोमजे: सह सुब्रत। 
सोडपि भद्रः प्रभावेण ब्क्षणः परमेष्ठिनः ॥ 
शमं जगाम शनकेः शान्तस्तस्थौं तदाशया | 
देवोडपि तत्र भगवान्‌ अन्तरिक्ष वृषध्यजः || 
प्राथितश्चैव देवेन ब्रह्मणा भगवान्‌ भवः ॥ 
गाणपत्यं ददो तस्मै दक्ष॒याक्लिष्टकर्मणो । 
देवाश्व सर्वे देवेशं तुष्टुछुः परमेश्वरम ॥ 
नारायशश्च भगवान्‌ तुशाव च कृतांजलिः | 
ब्रह्मा च मुनयः सबें प्रथक-प्रथगजोद्धबम || 


देवताश्च भहेन्द्र ७ तारकाद भयपीडिताः | 

न शान्ति लेमिरे शूराः शरण' वा भयार्दिताः ॥ 
सो5पि तस्य मुखाच्छ _त्वा प्रणयात्‌ प्रणतातिंहा । 
देवेरशेषेः सेन्द्री सतु जीवमाह पितामहः ॥ 

जाने वाति सुरेन्द्राणां तथापि श्णु सांप्रतम | 
विनिन्य दक्ष या देवी सत्ती रुद्वांगसंभवा | 

उमा हैमवती जशे सर्व्लोकनमस्कृता | 
तस्याश्चेवेह रूपेण यूयं देवाः सुरोत्तमाः ॥ 
विभोय॑तध्वमाक्रष्ठु रुद्र॒स्यास्य मनो महत्‌ | 
तयोयॉगेन संभूतः स्कन्दः शक्तिधरः प्रभु: ॥ 
षडास्यो द्वादशभुजः सेनानी: पावकिः प्रभुः ॥ 
लीलयैव महांसेनः प्रबल॑ तारकासुरम | 
बालोडपि पिनिहत्येको देवान्‌ संतारयिष्यति ॥ 
तमाह भगवाँश्छक्रः संभाव्य मकरध्वजम | 
शंकरेणम्बिकामय संयोजय यथासुखम ॥ 
एयमुक्तो नमस्कृत्य देवदेव॑ शचीपतिम | 
देवदेवाश्रमं गन्तु' मति चक्ते तया सह ॥ 

गत्वा तदाभ्रमे शंभोः सह्द रत्या महाबलः | 
वसन्तेन सहायेन देव योक्तुमनाभवत्‌ || 


स्प्स्र्८ 
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ततः संप्रेज्य मदन हसन देवस्त्रियम्बकः ) 
नयनेन तृतीयेन सावज्ञ तमवैक्षत ॥ 

ततोज्स्य नेत्रजो बहिमंदनं पाश्वंतः स्थितम्‌ | 
अदहत्‌ तत्कवणादेव ललाप करुणं रतिः ॥ 
रत्याः प्रलापमाकण्य देवदेवो वृषध्वजः। 
कृपया परया प्राह कामपत्नीं निरीक्ष्य च | 
अमूर्तो डपि श्र्‌ ब॑ भद्रे कार्य सर्ब पतिस्तव । 
रतिकाले श्र॒व॑ भद्रे | करिष्यति न संशयः ॥ 


पार्वतीस्वयंवर 


तपसा च महादेव्याः पावत्या वृषभध्वजः। 
प्रीतक्ष भगवान्‌ शर्वों वचनाद्‌ ब्रह्मणस्तदा ॥ 
हिताय चाश्रमाणां च क्रीडार्थ मगवान्‌ भवः | 
तदा हैमवतीं देवीमुप्येमे यथाविधि ॥ 

स्वयंवर तदा देव्या: सर्बैलोकेष्बघोषयत्‌ ॥ 
अथ शेलसुता देवी हैममारुह्म शोभनम | 
विमान सर्वतोभद्र सर्वेरत्ने रलंक्ृतम्‌ । 

मालां ग्रह्म जया तस्थौ सुरद्रुमसमुद्धवाम ॥ 
विजया व्यजनं गह्य स्थिता देवयाः समीपतः ॥ 
मालां ग्रयद्य देव्यां द॒ स्थितायां देवसंसदि | 
शिशुमुत्वा महादेवः क्रीडार्थ बृषभध्वजः ॥ 
उत्संगतलसंसुप्तो बभूव भगवान भवः। 

अथ दृष्टबा शिशु देवास्तस्था उत्संगवर्त्तिनम्‌ ॥ 
कोड्यमत्रेति सम्मंत्र्य चुक्तुभुश्च॒ समागताः | 
वज्भमाहारयत्तस्य बाहुरुग्मम्य वृत्रहा | 
सबाहुरुग्ममस्तस्य तथेव समुपस्थितः । 

स्तंभितः शिश्ुरूपेश देवदेबेन लीलया ॥ 

स बुद्ध्वा देवमीशानं शीघरमुत्थाय विस्मित:। 
बबन्दे चरणो शंभोरस्तुवच्च पितामहः | 

तस्य देवी तदा द्ृष्टा समक्त॑ जिदिवौकसाम || 
पादयोः स्थापयामास मालां दिव्यां सुगन्धिनीम || 


गणेशोत्पत्ति 
एतसिमिह्नन्तरे देवा: सेन्द्रोपेन्द्राः समेत्य ते | 
घमंबिष्न॑ तदा कर्त देत्यानामभवन्‌ द्विजाः॥ 


परिशिष्ट : पाँचबाँ अध्याय श्ध्् 


सारा अध्या० श्लो० 
१ १०४ ४ अविष्नं यशदानाओंः समम्यच्य महेश्वरम । 
ब्रह्माणं च हरिं विप्रा लब्धेप्सितबरा यतः ॥ 


३ ६ पुत्रार्थ चैब नारीणां नराणां कर्मसिद्धये। 
विष्नेशं शंकर खष्ठु गणप॑ स्तोतुमइंथ ॥ 
है ३3 ७ इत्युक्त्वान्योन्यमनघं तुप्ठुबुः शिवमीश्वरम्‌ | 
9. १०४ ५ सुरेतरादिभिः सदा द्यविष्नमर्थितों भवान्‌॥ 
हा हर & ततः प्रसीदतादू भवान्‌ सुविष्नक्मकारणम्‌ | 


सुरापका रकारिणामिदह्ैष एब नो वबरः ॥ 
न कि ७ ततस्तदा निशम्य वें पिनाकघृक सुरेश्वरः । 
गणेश्वरसुरेश्वरम्‌ वपुर्दंधार स शिवः || 
35 5 ६ इमाननश्रितं बर त्रिशूलपाशधारिणम्‌। 
समस्तलोकसंभवं गजाननं तदाम्बिका ॥| 
डपमन्यु की कथा 
». १०७ २४ एतस्मिन्नन्तरे देवः पिनाकी परमेश्वरः | 
शक्ररूप॑ समास्थाय गन्तु' चक्रे मतिं तथा ॥ 
एवमुक्त्था स्थितं वीक्ष्य कृतांजलिपुर्ट द्विजम। 
प्राह गम्भीरया वाचा शक्ररूपधरों हरः ॥ 
तुष्टोडरिम ते वर ब्रृहि तपसानेन सुब्रत | 
ददामि चेप्सितान्‌ सर्वान्‌ धौम्याग्रज महामते ॥ 
हा ३३ एजमुक्तस्तदा तेन शक्रेण मुनिसत्तमः | 
बरयामि शिवे भक्तिमित्युबाच कृतांजलिः | 
हा ५; ३४ ततो निशम्य वचन मुनेः कृपितवत्‌ प्रभु: । 
प्राह सव्यग्रमीशानः शक्ररूपघरः स्वयम्‌॥ 
४. ». ३६ मरूक्तो भव विप्रषें मामेबाचंय सबबंदा। 
ददामि सर्व अद्वं ते त्यज रुद्व च निर्गणम्‌। 
9. 9. ३७ ततः शक्रस्य बचन भ्र्‌ त्था भोजविदारणम्‌ ॥ 
उपमन्युरिदं ग्राह जपन्‌ पंचाक्षर शुमम्‌। 
७. 5. ४१ अत्रृत्वा निन्‍दां भवस्थाथ तत्लणादेब संत्यजेत्‌ 
स्‍्वदेह त॑ निहत्याशु शिवलोक॑ स गच्छति ॥ 
». »$. ४२ यो वाचोत्पाठयेज्जिल्यां शिवनिन्दां रतल्य च ॥ 
त्रिः्सतकुलमुद्ध त्य शिवलोक॑स गच्छति ॥ 
»५.. 5». ४ह आरस्तां तावन्‌ मसेच्छाया: क्ीर॑ं प्रति सुराधमम्‌ | 
निहत्य त्वां शिवास्मेण त्यजाम्येतत्‌ कल्षेपरम ॥ 
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सात अध्या० श्खो० 


' शैबों की श्रेष्ठता 


२ २० अन्यभक्तसहस्र भ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते | 
विष्णुभक्तसहस्रे भ्यो रुद्रभक्तो विशिष्यते । 
रुद्रभक्तातू परतरो नास्ति लोके न संशयः ॥ 

».. 99 . २१ तस्माततु वैष्णवं चापि रुद्रभक्तमथापि वा | 
पूजयेत्‌ सर्वयत्नेन धर्मकर्मार्थमुक्तये ॥ 


शिवोपासना का फल्न 
४... भर ३४ सर्वावस्थां गतो वापि मुक्तोड्यं सबंपातकेः । 
शिवध्यानान्न संदेहो यथा रुद्रस्तथा स्वयम ॥ 
क पे ३५ हत्वा भीत्वा च भूतानि भुक्त्वा चान्यतोडपि वा | 
शिवमेक सक्ृत्‌ स्मृत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 


वराद पुराण 
शिव ओर बिष्णु का तादात्म्य 


६ ७ येय॑ मूर्तिमेंगवतः शंकर आस स्वयं हरिः ॥ 
विष्णु की श्रष्ठता 


१० १५ स चनारायणो देवः कूते युगबरे प्रभुः || 
हे १६ त्ेतायां रुद्ररूपस्तु द्वापरे यशमूर्तिमान्‌ ॥ 


दक्षयज्ञविध्व॑ंस 
२९ ४. तस्य ब्रह्मा शुमां कन्या भार्याये मूर्तिसभवाम्‌ | 
गोरीनाम्नी स्वयं देवीं भारती तां ददों पिता ॥ 
कि ८ तस्मिन निमग्ने देवेशे तां ब्रह्मा कन्यकां पुनः | 
अन्तःशरीरगा कृत्वा गौरीं परमशोमिनीम ॥ 
५ ६ पुनः सिखक्षुमंगवान्‌ अस्जत्‌ सस मानसान्‌ | 
दर्छक्न च तत आरस्य प्रजाः सम्यम्विवर्धिताः ||'*"*** 
अप ३८ फऋत्विजां मंत्रनिचयों नष्टो दुद्रागे तदा | 
विपरीतमिद॑ दृष्टवा तदा सर्वेद्ज ऋत्तविजः ॥ 
१३ ३६ उांघुः सम्नधतां देवा महद्वो मयमामतम्‌ | 
कश्चिदांयाति बलवान असुरो अहानिर्मितः ॥ 
99 ४० अशभागायमेतस्मिन ऋतौ परमदुलभे ॥ 
न ४६ दुहुशुः संतों दिकु दद्वास्वेकादशहुतम ॥ 
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परिशिष्ट : पाँचर्वाँ अध्याय #22.< 


उभौ हरिहरौ देवों लोके ख्याति गमिष्यथः | 
अक्षा लोकानुवाचेद रुद्रभागोजस्थ दीवताम ॥ 
रुद्रभागो ज्येष्ठभाग इतीयं वैदिकी अ्र्‌ तिः ॥ 
तस्मिन्‌ निवसतस्तस्य रुद्रस्य परमेष्टिनः | 

चुकोप गौरी देबस्य पितुर्वैरमनुस्मरत्‌ || 
चिन्तयामास देवस्य त्वनेनापद्धतं पुरम | 

यज्ञों विध्वंसितो यस्मात्‌ तस्माइ हं त्यजाम्यहम्‌ ॥| 


गणेशजन्म 


देवदेव महादेव शूलपाणे त्रिलोचन । 
विष्नाथमवशिष्टार्थ म्‌ उत्पादयित॒महेसि ॥ 

मूत्तिमान्‌ अतितेजस्वी हसतः परमेष्ठिनः | 

प्रदीक्तास्यो महादीसः कुमारों भासयन्‌ दिशः | 
परमेष्ठिगुणैयक्तः साज्षाद्ुद्र इबापरः ॥ 

ते दृष्टबा परमं रूप॑ कुमारस्य महात्मनः। 
उमाडनिमेपनेत्रा भ्यां तमपश्यच्च भामिनी ॥ 

त॑ दृष्टवा कुपितो देवः स्त्रीभावं चंचल तथा | 

मत्वा कुमाररूपं तु शोभन मोहन दृशाम्‌॥ 

ततः शशाप त॑ देव गणेश परमेश्वरः | 

कुमार गजवकनरत्वं प्रलम्बजठरस्तथा | 

भविष्यसि तथा सर्पैपबीतगतिश्रंवम्‌ ॥ 

विनायको विध्नकरों गजास्यों गणेशनामा क्ष भवस्य पुत्रः। 
एते च॒ सर्व त्वपयान्तु ऋत्या विनायकाः क्ररहशः प्रचण्डाः ॥ 


शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 


पुरुषो विष्युरित्युक्तः शिवों वा नामतः आुतः ॥ 
अव्यक्त तु उमा देबी भीर्षा पद्मनिमक्षणा ॥ 
जिशूलपाणे पुरुषोत्तमाच्युत 

त्वमादिदेवः पुरुषोत्तमो हरिः 

भवों महेशस्थ्रिपुरान्तकों विभुः | 

कपाक्षमालिन शशिखण्डशेखर 

श्मशानवासिन्‌ सितभस्मगुण्ठित । 
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एवयमुक्त्वा हरो देवान्‌ विसज्य स्वांगसंस्थिताम | 
शक्ति संक्षोभयामास पुन्रद्देतोः परन्तप |। 

तस्य क्ञोमयतः शर्क्ति ज्वलनाकंसमप्रभः | 
कुमारः सहजां शरक्ति बिश्रजज्ञानेकशालिनीम ॥ 
उत्पत्तिस्तस्य राजेन्द्र बहुरूपा व्यवस्थिता | 
मन्वस्तरेष्यनेकेषु देवसेनापतिः किल ॥ 


कात्यायनी 
एवं चिन्तयतस्तस्थ प्रादुरासीद्‌ अयोनिजा । 
शुक्लाम्बरघरा कन्या लक्किरीटोज्ज्वलानना ॥ 
अष्टाभिवांहुमियक्ता दिव्यप्रहरणोग्ता । 
चक्र खड़े गदां पाशं शंख घंटां तथा धनुः ॥ 
घारयन्ती तथा चान्यान्‌ बद्धतूणा जलादबहिः । 
निश्चक्राम महायोगा सिंहवाहनवेगिता ॥ 
वेदमातर्‌ नमस्तुम्यम्‌ अक्ष्रस्थे महेश्वरि ॥ 


त्रिमूत्ति 


: तावत्‌ तस्यैब रुद्रस्य देहस्थं कमलासनम्‌ | 


नारायण च ट्वदये असरेणुसुतुक्ममकम । 
ज्वलद्‌ भास्करवर्णाभ॑ पश्यामि भवदेहतः ॥ 
विष्णु से शिव का प्रादुर्भाव 

तस्माद्‌ रुद्रोड्मवत्‌ देवी स च सर्वज्ञता गतः। 
देवताश्यों की शक्ति के रूप में देवो 

नीलोत्पलदलश्यामा नीलकु चितमूर्धजा । 

सुनासा सुललाटान्ता सुवक्‍्त्रा सुप्रतिष्ठिता ॥ 

कि मां न वेत्थ सुश्रोणी स्वशर्ति परमेश्वरीम्‌ ॥ 

चामुयडा 
चामुण्डे ज्वलमानास्थे तीचक्ष्णदंष्ट्र महाबल्ते । 
शतयानस्थिते देवि प्रेतासनगते शिले ॥ 


कराले विकराले च महाकाले करालिनि | 
काली कराली निक्रान्ता कालरात्ि नमोड्स्तु ते। 
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मंत्रमाथवंण रुद्रो येन सद्यः प्रमुच्यते ॥ 
कपालिन्‌ रुद्र बश्नोड्थ भव केरात सुब्रत ॥ 
एवमुक्तस्तदा रुद्रों भविष्येर्नामभिमंबः | 
कपालशब्दात्कुपितस्तच्छिरो बिचकतत ह ॥ 
तन्निकृत' शिरो घात्रिहस्तलम्नं बभूब ह |। 
तस्मिन्‌ मिन्‍ने प्थक्‌ केशान्‌ गहीत्वा भगवान्‌ भवः । 
यज्ञोपबीतं केशं तु महास्थ्नाक्षमणी स्तथा | 
कपालशकलं चेकमखक पूर्ण करे स्थितम । 
अपरं खणए्डशः कृत्वा जटाजूटे न्‍्यवेशयत्‌ | 
एवं कृत्वा महादेवो बश्रामेमां वसुन्धराम ॥ 
परिधान तु कौपीनं नग्मः कापालिको5भवत्‌ | 


बार 
शिव का उत्कर्ष 
देवेषु च महान्‌ देवों महादेवस्ततः स्मृतः। 
सर्वशत्वाच लोकानामवश्यत्वात्‌ त्थेश्वरः ॥ 
बृहत्वाच्च स्पृतो अक्षा भूतत्वाद्‌ भूत उच्यते । 
यस्मात्‌ पुयंनुशेते च तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ 


देवी की उत्पत्ति 
तत्र या सा महाभागा शॉकरस्याद्ध कायिनी | 
प्रागुक्ता न मया तुम्य॑ स्त्री स्ववंभोमु खोद्गता । 
कायाद्ध दक्षिण तस्याः शुक्ल बाम॑ तथाउसितम्‌ ॥ 
आत्मानं विभजस्वेति सोक्ता देवी स्वयंभुवा । 
सा तु प्रोक्ता द्विधा भूता शुक्ला कृष्णा च वे द्विजाः॥ 
शिव के भूतगण 
विवासान्‌ हरिकेशाश्च दृश्घ्नाँश्व कपालिनः || 
स्थूलशीर्षानष्टदंट्रानुद्विजिल्वां स्त्रलोचनान ॥ 
मेदपांश्चातिकायांश्व॒ शितिकण्ठोग्रमन्यवः ॥| 
शिव का नकुली अवतार 


अष्टर्विशे पुनः प्रात्ते परिवर्ते क्रमागते। 
पराशरसुतः भ्रीमान्‌ विषूषुलोकपितामहः ॥ 
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तदा षष्ठेन चॉशिन कृष्णः पुरुषसत्तमः ) 
बसुदेवाद्‌ यदुभ्रेष्ठो बासुदेवो भविष्यति ॥ 

तदा चाहं भविष्यामि योगात्मा योगमायया | 
विव्यां मेस्गुहां पुए्या त्वया साथ ञ्व विष्णुना। 
भविष्यामि तदा ब्रह्मनू नकुली नाम नामतः | 
तत्नापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्बिनः | 
कुशिकश्य व गार्म्यश्व विश्वको रुष्ट एव च || 


“लिंगींत्पत्ति की कथा 
ततो ह्मपरिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीश्चरः | 
शूलपाणिम हादेवो हैमचीराम्बसरच्छुदः || 
आगच्छत्‌ तत्र सोडनन्तो नागमोगपतिहँरः ॥ 
प्रत्यास न्मथायातं बालाकाम महाननम्‌ | 
भूतमत्यद्भुतं दृष्टवा नारायणमथात्रवीत्‌ ॥ 
अग्रमेयो महावकत्रो दंड्री व्यस्तशिरोस्हः। 
दशबाहुस्तिशलाह्लो नयनैर्विश्वतोमुखः ॥ 
लोकप्रभुः स्वयं साक्षाद विक्ृतो मुजमेखली। 
मेढ़े णोध्वेन महता नदमानोडति मैरवम्‌॥ 
कः खल्वेप पुमान्‌ विष्णों तेजोराशिमंहाद तिः | 
व्याप्य सर्वा दिशों दाश्व इत एवाभिवतंत | 
कोडयं भोः शंकरों नाम ह्यावयों व्यतिरिच्यते ॥ 
मायायोगेश्वरों धर्मों दुराधर्षों वरप्रदः ) 
द्वेतुरस्थात्र जगतः पुराणाः पुरुषोव्ययः । 
प्रधानमव्ययं ज्योतिरव्यक्तः ग्रकृतिस्तमः | 
अस्य चेतानि नामानि नित्यं प्सव-धर्मिणः । 
यथः कः स इति दुःखातेंम म्यते यतिभिः शिवः ॥ 
एप बीजी भवान्‌ बीजमहं योनि: सनावनः | 
अस्मान्महत्तर मुह भूतमन्यज्ञ बिद्यते | 
महतः परम धाम - शिवमध्यतत्मिनांचद्म | 
दंधीमावेन चात्मान प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः | 
निष्कलः सूछ्ममन्यक्तः सकलश्व महेश्वरः | 
शिवस्तुति (बिधष्णु ओर ब्रह्मा द्वारा ) 
अमेद्ायोद्ध्व मेद्राय नमो बैकुण्ठरेतसे ॥ 
नमस्ते झस्मदादीनां भूतानां प्रभाव चर || 
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नमो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रमवे नमः ॥ 

देत्यदानवसंघानां रक्तर्सा पतये नमः || 

गन्धर्बाणां च पतये यक्षाणां पतये नमः ॥ 

नमोडस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते हीमते नमः ॥। 

नमः कपालहस्ताय दिश्वस्त्राय कपर्दिने ॥ 

सुमेघसेडच्षमालाय दिखासाय शिखणिडिने | 

रक्षोप्नाय मखन्नाय शितिकण्ठोध्वरेतसे ॥ 

अरिहाय कृतान्ताय तिस्मायुधधराय च ॥ 

श्मशानरतिनित्याय नमस्थ्यम्बकधा रिशे । 

नमस्ते प्राणपालाय घबमालाघराय च ॥ 

नरनारीशरीराय देव्या: प्रियकराय च ॥ 

नमोस्तु नृत्यशीलाय वाद्यद्वत्यप्रियाय अ् | 

चलते क्रीडते चेष लम्बोदरशरीरिणे ॥ 

जपो जप्यो महायोगी महादेवों महेश्वरः । 

पुरेशयों गुहावासी खेचरों रजनीचरः ॥ 

ब्रहशयों ब्रह्मचारी च गोप्रस्त्वं शिष्टपूजितः ॥ 

सांख्याः प्रकृतिभ्यः परम त्वां विदित्वा--- 

च्ीणध्यानास्तें न मृत्यु. विशन्ति ॥ 

योगेन त्वां ध्यानिनों नित्ययुक्ता श्ात्वा भोगान्‌ संत्यजन्ते पुनस्तान | 
येडन्ये मर्च्यास्त्वां प्रपन्ना विशुद्धास्ते कमेमिर्दिव्यभोगान्‌ मजन्ते ॥ 


शिव ओर प्स्काद्श रुद्ों का तादात्म्य 

आत्मैकादश ये रुद्रा विहिताः प्राणहैतवः ॥ 

सोडहमेकादशा त्मा वे शूलहस्तः सहानुगः ॥ 
शिव ओर बिष्णु का तादात्म्य 


प्रकाशं चाप्रकाशं च जंगमं स्थावर च यत्‌ | 
विश्वरूपमिर्द सब रुद्दनारायणात्मकम | 
आत्मान ग्रक्षतिं विद्धि मां विद्धि पुरुष शिवम्‌। 
भधानघंशरीर मे त्वहं तब तथेव च ॥ 


शिब के भूतगरणणों की उत्पत्ति 


सक्रोधाबिश्नेत्रास्यामपतन्नश्रु विन्दपः । 
ततस्तेभ्योडश्र्‌ बिन्‍्दुम्यो घातपित्तकफा त्मकाः ॥ 
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महाभागा भमहासत्त्वाः स्वस्तिकेरम्यलंकृताः | 
प्रकीर्शकेशाः सर्पास्ते प्रादुभू ता महाविषाः ॥ 
दक्तस्यासन्‌ सुता ह्मष्टी कन्याः याः कीर्तिताः मया ॥| 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या व्यम्बकस्य वे | 
नाजुदावात्मजां तां बे दक्षोरुद्रममिद्विषन्‌ ॥ 

ततो शात्वा सती सर्बाः स्वल्लः प्रास्ताः पितृण हम । 
जगाम साप्यनाहूता सती तत्‌ स्वं पितुण हम ॥ 
ततोडब्रबीत्‌ सा पितर देवी क्रोधादमर्षिता | 
यवीयसीम्यो ज्यायसीं कि तु पूजामिमां प्रभो ॥ 
गसमतामबशाय कृतवानसि गर्हिताम ॥ 
एवमुक्तोडब्वीदेनां दक्तः संरक्तलोचनः ॥ 

त्वं तु श्रेष्ठा बरिष्ठा च पूज्या बाला सदा मम | 
तासां ये चेव भर्तारस्ते में बहुअ्‌ ताः सदा ॥ 
गुणेश्चेवाधिकाः श्लाध्याः सर्वे ते त्र्यम्बकात्‌ सति ॥ 
तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलों हि मे भवः। 
ततस्तेनावमानेन सती दुःखादमर्षिता | 

अन्भवीद्‌ वचन देवी नमस्कृत्य मद्देश्वरम ॥ 
यपञ्ञाहमुपपत्स्थेडहं पुनर्देहिन भास्वता । 
तत्राप्यहमसम्मूढा संभूता धार्मिकी पुनः । 

गच्छेयं धर्मपत्नीत्व॑ व्यम्बकस्येव धमतः ॥ 
यस्मात्व॑ मत्कते ऋ्ररमपीन्‌ व्याह्मतबानसि | 
तस्मात्सा् सुरैयशे न त्वां यक्यन्ति वे द्विजाः | 
ह॒त्वाहुति ततः क्ररः अपस्त्यक्षयन्ति कमसु | 
इह्ैव वत्स्यसि तथा दिवं हित्वा युगक्षयात्‌ ॥ 
पूज्यं तु पशुभर्तार कस्मान्नाइयसे प्रभुम ॥ 
एतन्मखेशाय सुबणपात्रे हविः समस्त विधिमंत्रपूतम । 
विष्णोनयाम्यप्रतिमस्य सर्व प्रमोर्विभों ह्माहबनीयनित्यम॥ 
सुरैरेव महाभागे सर्वमेतदनुष्ठितम । 

यज्षेषु मम सवंछु न मास उपकल्पितः || 
गजेन्द्रकर्ण -गोकर्यपाणिकवर्णा नमोस्तु ते | 

नमो नतंनशीलाय ***' * 'मुखवादिश्रका रिणे '*-*** 
शिल्पिनां श्रेष्टः सबेशिल्पप्रबत कः | 
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सर्वेस्त्वं सबंगो देव सबभूतपतिभंबान्‌ 
स्भूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमंत्रितः ॥ 


कात्त और शिव का तादात्म्य 


अह काराद्ुदन्‌ रुद्रः सदभूतो अद्मणस्त्रयः। 
स रुद्रो वत्सरस्तेषां विजजशे नीललोहितः ॥ 


सागर-मन्थन ध्यौर विषपान 


मशथ्यमानेऊमते पूव ज्ञीरोदे सुरदानवेः ॥ 

अग्रे समृत्थितं तस्मिन्‌ विषं कालानलप्रभम । 
निदंग्धो रक्तगोराज्ः कृतकृष्णो जनादंनः । 

ब्रह्मणे चैब रुद्राय विष्णवे चव ते नमः ॥ 

सांख्याय चैब योगाय भूतग्रामाय वैं नमः | 

कपर्दिने करालाय शंकराय कपालिने। 
विरूपायैकरूपाय शिवाय वरदाय च॥ 

व्यक्ताय चेवाब्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वें नमः । 
भक्तानामार्तिनाशाय नरनारायशाय च॥ 

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखणिडिने | 
भवानगयस्थ भोक्ता वे भवांश्चैव बरः प्रभुः। 
लामृतेडन्यो महादेव विषं॑ सोढ़ुं, न शक्यते ॥ 
कश्ठः समभवत्‌ वूर्ण ऋृष्णों मे वस्वर्णिनि। 
त्वमेव विष्युश्रव॒राननस्त्वं, त्वमेव मृत्युवरदस्त्वमेव ॥ 
त्वमेव स्वस्थ चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रलये च गोसा ॥ 


शिव की सर्वेश्रे ष्ठता 
येन हि ब्रह्षणा साध सुष्टा लोकाश्च मायया || 


लिंगोत्पत्ति की कथा 


उत्तरां दिशमास्थाय ज्वालादध्ष्टाप्यधघिष्ठिता ॥ 
तस्य ज्वालस्य मध्ये ठु पश्यावों विपुलप्रभम ॥ 

प्रादेशमातजमव्यक्त लिग॑ं परमदीपितम्‌ । 

अस्य लिंगस्य यो5न्तं वे गच्छेते मंत्रकारणम्‌। 
धोररूपिणमत्यथ भिन्दतमिब रोदसी । 
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शब मत 


परमेष्ठी पर बहा अक्षर परम पदम | 
श्रेष्ठत्वं बामदेवश्च रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रभुः ॥ 
मूमेगेन्धो रसश्वापां तेजोरूपं महेश्वर ॥ 

स्व॑ कर्ता स्वभूताना कालो मृत्युयंमोडन्तकः ॥ 
व्यालयज्ञोपचरीती च सुराणामभयंकरः ॥ 


एकेश्वर शिव 


एक: स्वयंभुवः कालस्त्रिमिस्त्रीन्‌ करोति यः ॥ 
सजते चानुगह्नाति प्रजांः संहरते तथा ॥ 

एका तनू: स्मृता वेदे धमंशास्त्र पुरातने। 
सांख्ययोगपरेवीर: पृथगेवैकदशिमिः ॥ 

एकत्वे च प्रथकत्वे च तासु भिन्नः प्रजास्विह । 
इदं पर इदं नेति ब्रुवन्तो मिन्नदर्शनाः । 

ब्रझ्माणं कारण केचित्‌ केचित्‌ प्राहुः प्रजापतिम्‌ | 
केचिच्छियं परत्वेन प्राहुर्विष्णु. तथापरे । 
अविज्ञानेन संसक्ता सक्ता रत्यादिचेतसा ॥ 
एकात्मा स जिधा भूत्वा सम्मोहयति यः प्रजा: । 
एतेषां तु त्रयाणां ठु विचरन्त्यन्तरं जनाः | 


स्कन्दजन्म की कथा 


अन्योन्यप्रीतिरनयोदमाशंकरयोरथ ॥ 
श्लेषसंसक्तयोर्शात्वा शंकितः किल दृत्रहा । 
ताभ्यां मेथुनसक्ताभ्याम अपत्योद्धवभीरुणा । 
तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितों हव्यवाहनः ॥ 
उमादेहं समुत्सुज्य शुक्र भूमी विसर्जितम्‌ | 

ततो रुषितया देव्या शप्तोडम्निः शाशपायनः॥ 
यस्मान्‌ मय्यवितृप्तायां रतिविध्न॑ हुताशन । 
कृतवान्‌ अस्य कत्तेव्यं तस्मास्यमसि दुर्मतिः || 
गरभ त्वं धारय त्वेबवमेषा ते द्डघारणा ॥*7**** 


शिवस्तुति 
गिरीशायाकनेत्राय यतिने जाम्बवाथ च | 
स्ष्ट्र धन्नें तथा होगे हत्ने व दापणाव भ॑ ॥ 
नित्याय चाथलिंगाय युछ्माय चेतनाय थे | 
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शिवक्म क्तों का स्वरूप 
अध्या० श्ब्ोण० 
१०१ ३११ ह्ीमन्तः सुरजिताः दानता शौयेयुक्ता छालोछुपा: | 
मध्याहाराश्व मात्राश्च आत्मारामजितेन्द्रियाः ॥ 
93 ३१५२ जितद्वन्द्दा महोत्साहाः सौम्या विगतमत्सराः ॥ 
भ ३१३ कर्मणा मनसा वाचा विशुद्ध नान्‍्तरात्मना । 
अनन्यमनसो भूत्वा प्रपन्ना ये महेश्वरम्‌ || 


भर्मनाथ शिव 


श्श्२ ५३ भस्मकूटे भस्मनाथं नत्वा च तारयेत्‌ पितन्‌ | 
व्यक्तपापो भवेन्मुक्तः संगमे स्नानमाचरेत्‌ ॥ 


विष्णु पुराश 
भाग अध्या० श्को०. विष्णु और शिव का तादात्म्य 


१ ८. २१ शरंकरी भगवान्‌ शौरिभृतिगौरी द्विजोच्म ॥ 
»५... ६ ६८ नमो नमो विशेषस्त्व त्वं ब्रह्म त्वं पिनाकधृक्‌॥ 


सोस झोर तारा की कथा 


४. ६ ५-१३ अत्रेः्सोमः.----स च राजसूयमकरोत्‌ । तत्यमावात्‌......चैनं 
मद आविवेश । मदावलेपाच्च. .... .सकलदेवगुरोबू हस्पतेस्तारां 
नाम पत्नीं जहार...... अंगिरसश्च सकाशादुपलब्धविद्यो भगवान्‌ 
उद्रो बहस्पतेः साहाय्यम्‌ अकरोत्‌......ततश्र भगवान्‌ अप्युशनस 
शंकरमसुरान्‌ देबाँश्व निवाये बृहस्पतेस्तारामदात्‌ । 


डउपा और अनिरुद्ध की कथा 


४ शेर २२ हरिशंकरयोयु दमतीवासीत्‌ सुदारणम्‌ | 
3१. 39 २४ जुम्मामिभूतश्र हरो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
न शशाक तथा योद्ुं कष्णेनाक्लिष्टकर्मणा | 
४० स उपेत्याह गोबिन्द सामपूबमुमापतिः ॥ 
४१ कृष्ण कृष्ण जगज्ञाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम | 
परेशं परमानन्दमनादिनिध्ननं परम्‌॥ 
न ४४. मया दत्तवरों देत्यस्ततस्त्वां क्ञामयाम्यहम ॥ 
3/*, ४४६ ४६ युष्मदत्तवरों बाणो जीवतामेष शंकर | 
त्वद्गाक्यगौरबाद्‌ एतन्मया चक्र निवर्तितम्‌ ॥ 
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शैष मत 


मत्तो5विभिन्नमा त्मान द्रष्ट्रमहसि शंकर ॥ 
योचहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ | 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा: भिन्नदर्शिनः ॥ 


जोर पुराण 


शिव का उत्सगं 


विश्व तेनाखिलं व्यास नान्येनेत्यत्रबीच्छू_तिः ॥ 
एकोडपि बहुधा भाति लीलया केबल: शिवः | 
अहाविष्णवादिरूपेश देवदेवों महेश्वरः । 
आत्मभूतान्महादेबाल्लीला विग्रहरूपिण : । 
आदिसगें समुद्भूतो ब्रह्मविष्णू सुरोत्तमो ॥ 
मुमुक्षुभिः सदा ध्येयः शिव एको निरंजनः | 
तस्मिन्‌ ज्ञातेईखिलं ज्ञातमित्याहुवेंदबादिनः ।। 

न दानेन तपोभिवां नाश्वमेघादिमिर्मखे: । 
भक्‍्त्यैवानन्यया राजन ज्ञायथे भगवान्‌ शिवः ॥ 
तस्य ज्ञानमयी शक्तिरव्यया गिरिजा शिवा | 

तया सह महादेवः सजत्यबति हन्ति च ॥ 
आचक्षते तयोमेंदमज्ञा न परमार्थतः | 

अमेदः शिवयोीः सिद्धो वहिदाहकयोरिव || 

माया सा परमा शक्तिरक्षरा गिरिजाव्यया | 
भायाविश्वात्मको रुद्रस्तज्शात्वा हमम्ृती भवेत्‌ ॥ 
स्वात्मन्यवस्थितं देव॑ विश्वव्या पिनमीश्वरम्‌ । 
भक्‍त्या परमया राजन ज्ञात्वा पाशैविंमुच्यते । 
अखजदू योगिना ध्येयो निगु णस्तु स्वयं शिवः || 
य॑ प्रपश्यन्ति विद्वांसो योगिनः क्षपिताशयाः | 
नियम्य कर्णग्राम॑ स एवात्मा महेश्वरः॥| 
बालाअमात्र' दवतूपद्म॑ स्थितं देवमुमापतिम्‌ । 
येडनुपश्यन्ति विद्वांसः तेषां शान्तिहिं शाश्वती ॥ 
तत्राक्षयः परो धमेः शिवधर्मः सनातनः ॥ 
कुबननपि सदा पार्ष सक्ृदेबाचयेच्छिवम | 

लिप्यते न स पापेन याति माहेखर पदम॥ 
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बैरं निधाय मनसि शंभुना सह सुब्रताः | 

दक्षः प्राचेततों यक्मकरोज जाह्नवीतठे ॥ 
देवान्‌ सर्वा श्व भागार्थ माहूतान्‌ पद्मसंभवः | 
दृष्णवा शिवेन रहितान्‌ दक्ष प्रत्येबमत्रबीत्‌ | 
अहो दक्ष महामूढ दुबंद्धे कि इृतं त्वया | 
देवाः सर्वें समाहूताः शंकरेण विना कथम्‌। 
यस्य पादरजःस्पशांद्‌ ब्रह्मत्व॑ प्रातवान्‌ अहम | 
शाज्विणापि सदा मूर्ध्ना धायते कः शिवात्परः ॥ 
यस्य वामाज्ञजो विष्णुदंक्षिणाड्ञाद भवाम्यहम्‌ | 
यस्याश्ञयाखिलं बिश्व॑ं सूर्यों श्रमति सबंदा ॥ 

सा च शक्ति: परा गौरी स्वेच्छाविग्रहचारिणी ॥| 
कस्तां जानाति विश्वेशीमीश्वराधशरीरिणीम्‌ । 
अहं नावग्यापि जानामि चक्री शक्रस्य का कथा ॥ 
एक एवेति यो रुद्रो सर्ववेदेषु गीयते । 

तस्य प्रसादलेशेन मुक्तिमंबति किंकरी ॥ ****** 
नाहं नारायणादू देवात्‌ पश्याम्यन्यं द्विजोत्तम। 
कारण सबंवस्तूनां नास्तीत्येव सुनिश्चितम्‌ ॥ 


भक्ति पर जोर 


मद्भक्तः सवृदा स्कन्द मत्प्रियो न गुणाधिकः । 
सर्वाशी सर्वभक्षी वा सर्वांचारविलोपकः ॥ 
मत्परों वाइमनःकार्येमेक्त एव न संशयः। 
तुष्टो 5हं भक्तिलेशेन ज्षिप्र यच्छे परम पदम्‌ ॥ 
बेष्णवानों सहसते भ्यो शिवमक्तो विशिष्यते ॥ 
भक्तिगम्यस्त्वहं॑ बत्स मम योंगो हि दुलभः ॥ 
अहमात्मा विभुः शुद्ध: स्फटिकोपलसब्निभः | 
उपाधिरहितः शान्तः स्वयं ज्योतिःप्रकाशकः | 


माद्देश्वर योग 


मस्येकचित्तता योग इति पूव निरूपितम्‌। 
साधनान्यष्ठधा तस्य प्रवक्ष्याम्पधुना श्थ्णु ॥ 


[बह साधन हैं:-७अस, नियम, झासन, प्राथामाम, प्रत्याहर, धारणा, समाधि और 
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शेब मत 
अनंरात्रयोदशी श्रत 


पुरा देवेन रुद्रेण दस्धः कामों दुरासदः | 
उपौषिता तिथिस्तेन तेमानंगत्रयोदशी | 


ब्रिमूर्ति को एकता 
त्रिधा भिन्नोड्स्म्यहं अह्मन्‌ ब्रह्म-विप्शु-हराख्यया | 
सर्गरक्तालयगुणेनिंगणोडहं न संशय: ॥ 

मक्ति द्वारा शिवदर्शन 
तदीय॑ त्रिबिधं रूपं स्थूल॑ सृछुममतःपरम्‌ | 
अस्मदादोंः सुरेह श्यं स्थूलं सूछ्म तु योगिभिः ॥ 
तत: पर तु यत्नित्यं शानमानन्दमव्ययम्‌ | 
तन्निष्ठेस्तप्परे मेक्तैह श्यते ब्रतमास्थितैः ॥ 

शिव आर बिष्णु का ऐक्य 
नावाभ्यां वि्यते भेदों मच्छक्तिस्त्वं न संशयः ॥ 


परमेश्वर शिव 
त्वामेकमाहुः पुरुष पुराणम्‌ आदित्यवर्ण तमसःपरस्तात। 
त्वमात्मतत्व॑ परमाथंशब्द भवन्तमाहुः शिवमेब केचित्‌ ॥ 
वेदान्तग॒द्योपनिषत्सु गीतः, सदाशिवस्त्वं परमेश्वरोडसि | 
शिवभक्त दानव 
हन्तव्यास्ते कथ्थ॑ दैत्या महादेवषपरायणा: |। 
त्रैलोक्यमपि यो हत्वा महादेवपरायणः ॥ 
कस्तं निहन्ता त्रेलोक्ये बिना शम्भरनुग्हात्‌ ॥ 


शिबद्वारा गणेशपूजा 
स्थकार्याविष्नकर्तार' देब॑ दृष्टबा बिनायकम | 
संपूज्य भद्यमोज्येश्र फलेश्च विविधः शुभेः ॥ 
उण्डेरेमोदकेश्चैव पुष्पैदीपमैनोहरे: । 
एवं संपूज्य भगवान्‌ पुर दस जगाम हद ॥ 
उपभसन्यु की कथा 


मक्ति शूलिन्बहं याचे शिवादेंब न चान्यथा ॥| 
अलमन्यैर्चरि: शक्र तरझ्रिव चंचल: ||*** *** 
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श्ल्ो० 
र्६ 


श्रे 


११ 


श्६ 


पड 


(3.4 


६६ 
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कि तेन पार्वतीशेन निगु णेन महात्मना ) 

क्रियते मुनिशादुल तस्मान्मत्तो वर खु ॥।। 
शिवनिन्दाकर दृष्टवा घातयित्वा प्रयत्नतः | 
हत्वात्मानं पुनरयस्तु स याति परमां गतिम्‌ | 


शिव का उत्कर्ष 


चतुष्व॑पि च वेदेषु पुराणेषु च सबंशः | 
श्रीमहैशात्परों देवों न समानोउस्ति कश्चवन ॥ 
केचिल्लोका महैशान त्यक्त्वा केशवर्किकरा: | 
तत्र कि कारण सूत वद संशयनाशक ॥ 
अन्तकाले स्मरन्त्येब प्रायेण गरुडध्वजम | 

विद्यमाने शिवे विष्योः प्रमौ श्रीपाबंतीपतौ ॥| 
यदा यदा प्रसच्नोडभूद्‌ भक्तिभावेन धूर्जटिः | 
बिष्णुर्नारा धितो मकक्‍त्या तदासौ दत्तवान्‌ बरान्‌ ॥ 
हेतुना तेन विप्रेन्द्राः शिबं जानन्ति केचन | 
प्रायेण विष्णुनामानि गहुन्ति बरदानतः ॥ 

विष्णोः स्मरणमात्रेण सर्वपापक्षयों भवेत्‌ । 
शंभुप्साद एवैष नात्र कार्या विचारणा ||****** 
जन्मादिकारणं शंभविष्यु अद्यादिपूंजम | 

न जानन्ति महामूर्खा विष्णुमायाविमोहिताः ॥ 

न ॒चार्बाको न वे बौद्धो न जैनो यवनोडपि वा | 
कापालिकों कौलिको वा तस्मिन्‌ राज्ये विशेत्‌ क्चित्‌॥ 
शिवद्व ष्टा महापापप्रेरकः शिवनिन्दकः | 

दम्मेन यदि तद्राज्ये शिवनिन्दा कृता भवेत्‌ | 

तदा तत्यूबंजाः सर्वे नरक यान्ति दारणम्‌ ॥ 
कश्चाण्डालः शिवं ब्रुयात्‌ साधारण्येन बिणूएुना । 
यस्य प्रसादाद्‌ वैकुण्ठः प्रात्वान्‌ ईहशं पदम्‌ ॥*** 
राजन वेदाथविशाने बहवों मोहिता जनाः || 
शिवपूजारताः सन्तो नानादैबतपूजकाः ॥ 

एको विधूषुर्न द्वितीयो ध्येयः किन्त्वितरेः सुरेः | 
क्रूर न क्ररकर्माणं शंकर मन्यते कथम ॥ < ढक क्ब्कक 
अनादिना प्रमाणेन वेदेन प्रोच्यते शिवः। 
विष्शोरप्यधिको विप्रः संपूज्यों न कथं भजेत्‌ ॥ 


३०४ 


अध्या० 


श्ष८ 


श्६ 


चछ० 


श्क्कोण 
६५ 


६३ 


६४ 


१४ 


श््द 
श्ष्र 


र्२ 


7? >४० 


९० 


श्६्‌ 
१७ 


>> 
शब मत 


शिवादिषु पुराणेषु प्रोच्चते शंकरों महान्‌। 
सर्वासु स्मृतिषु ब्रह्मन शिवाचारेषु स्वतः ॥ 
नैकाग्मनसस्ते त॒॒येडर्चंयन्तीह धूजटिम्‌ । 
श्मशानबासी दिग्बासा ब्ह्ममस्तकधृग भवः ॥ 
सरपहारः कं सेंव्यः विषधारी जटाघरः || 
तस्माद्विषपुः सदा सेव्यः सुन्दरः कमलापतिः ॥ 


विष्णुद्वारा शिव-प्रशंसा 


मत्स्नामिनोडबगणना न हि शक्‍्यते मे, 

कृत्वापि पूज्यतममूर्तिमिम॑ गिरीशम्‌ । 

नो मन्यते तदिह वज्रसमं ममेंव |॥ 

अस्ति सर्व वरारोहे मयि तत्तथ्यमेवहि | 
श्रीमन्महेश्वराल्लब्धं मदीय॑ न हि किचन ॥ 
वेदवेदांगवेत॒णां सह्लाएयअजन्मनाम्‌ | 
हननान्मुच्यते जीवो न तु श्रीशिवहेलनात्‌ ॥ 
स्वामी मदीयः श्रीकण्ठस्तस्य दासोडस्सि स्वदा || 


शिव आर विष्णु का तादात्म्य 


सूत भद्र समाचक्ष्व सेवकों यस्य माधवः। 
श्रीमहेशस्य विष्णीश्र तुल्यत्वं ब्रुवतें कथम्‌। 
ब्रुवन्ति तुल्यता केचित्‌ वेपरीत्येन केचन | 
एकत्वं केचिदीशेन केशवस्य वदन्ति हि || 

अन्न सिद्धान्तमर्यादां ब्रृहि तत्त्वेन सूतज ॥**'*** 
अद्वे ते शिन्षमीशानमज्ञात्वा नेंव मुच्यते ॥ 


शिवभक्तों की अल्पसंख्या 


घोरे कलियुगे प्रास्ं श्रीशंकरपराढमुखाः । 
भविष्यन्ति नरास्तथ्यमिति द्वेपायनोज्जबीत्‌ ॥ 


शिव का उत्कर्ष 


न्यूनतां तस्य यो बुते कमंचाण्डाल उच्यते | 
तेन तुल्यो यदा बिष्याब्रंझा वा यदि गद्यते | 
घष्टिवर्षसदलाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ 
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बिष्णु द्वारा शिवलिंग की पूजा 
अध्या"०._ श्क्लो० 
४१ ६ लिंग तत्न प्रतिष्ठाप्य स्नाप्य गन्धोदके शुभ || 
9 १० त्वरिताख्येन रुद्र ण संपूज्य च महेश्वरम | 
ततो नाज्नां सह ण॒ तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
शिक्ष की-छपाधियाँ 
ञ १५ वेदान्तसारसंदोहः'***** 
है १६ अष्टमू्तिः***विश्बमूतिः*** 
हा २० नागचूड़:: दुर्वासाः'** 
हा २३ विशालाक्षो महाव्याधः-** 
है २८. महषिकपिलाचार्य:*** 
हर ३० शिवों भिषगनुत्तमम्‌ । 
हि इ८ पंचर्विशतितस्त्वस्थः' ""*** 
है ४०. चापणः क्ामः****** 
हि ४३ उन्मत्तवेश: प्रच्छन्नः:**** 
कह ४६  भक्तिगम्यः परंत्रह्म'***** 
का ५३ निशाचरः प्रं तचारी'***** 
३) ४४. नर्तकः सर्वनायकः'""*** 
के ६४ चासमुण्डी जनकश्चारूः***** 
है! १०६ नग्नों नग्नन्नतघरः"*"*** 


न्‍ १०७ लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः 
हु ११० विष्णुकन्धरपातनः'***** 


लिंग का उत्कर्ष 


४२ ४१ आदिमध्यान्तरहितं मेषज॑ भवरोगिणाम्‌ । 
हे ४२ प्रणवेनेब मन्‍्त्रेण पूजयेल्लिंगमूर्धनि || 
डमामहेश्वरत्रत 
डरे [ किगपुराण अध्याय ८४ के समान ही । ] 
देवी का बयांन 
४8 ५. नानारूपधरा सेजमवतीयैंच पावंती। 


धमसंस्थापनार्थाव निन्नती देत्यदानबान्‌ | 
| & परमात्मा यथा रुद्र एकोडपि बहुधा स्थितः | 
प्रयोजनवशाद्‌ देवी सैकापि बहुधा मवेत्‌ ॥***** 
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४४४ 


श्स्ोण 
द्३े 
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३६ 
३७ 


इ्८ 
१ 


१४ 


३० 
इ्१ 


रे४ 
रे४ 
डीए४ 


शेष मत 


बभूवाद्ध तरूपा सा ज़िनेत्रा चन्द्रशेखरा | 
सिंहारूढा महादेवी नानाशस्त्रास्त्रधारिणी | 
सुबक्‍्त्रा विशतिभुजा स्फू्जेद्विश्‌ ललतोपमा | 


उल्कानवमी को देवी की पूजा 


पुष्पेधू पेश्व नेवेद्: पयोदधिफलादिभिः ॥ 

भक्‍त्या संपूजयित्वैबं स्त॒त्वा संप्रार्थयेत्‌ ततः ॥ 

अलेन विधिना बे मासि मासि समाचरेत्‌ ॥ 

ततः संवत्सरस्यथान्ते भोजयित्वा कुमारिकाः । 
वस्त्रैराभरणीः पूज्याः प्रसिपत्य विसजयेत्‌ ॥ 
सरुक्मश्ज्ञ गां द्यात्‌ सुविप्राय सुशोमनाम्‌ ।''"'** 
गोब्राह्मणाचंनपराश्व सता स्वधर्में 

ये मथ्र्मांसविमुखाः शुच्यश्च शैबाः | 

सत्यप्रिया: सकलभूतहिते रताश्च 

तेषां च तुष्यति सदा सुमतेमूडानी ॥ 


शिव का दार्शनिक रूप 


यदक्षरं निगु णमप्रमेयं, यज्ज्योत्तिरेक॑ प्रवदन्ति सन्‍्तः | 
दूरृंगम देवमनन्तमूर्ति नमामि सूछ्म परम पवित्रम्‌ ॥ 


शिव और पाबंती का ऐक्य 


भेदोइस्ति तत्त्वतो राजन्‌ न मे देवान्महेश्वरात्‌ | 
सिद्धमेवावयोरे क्‍्यं वेदान्ता्थविचारणात्‌ ॥ 
अहं सर्वान्तरा शक्तिमाया मायी महेश्वरः । 
अहमेका पराशक्तिरेक एवं महेश्वरः ॥ 


शिवोपासना का पुण्य 


नास्ति लिंगाचंनात्‌ पुए्यमधिक भुवनत्रये | 
लिंगेडनिंतेडखिलं विश्वमर्चितं स्पयान्न संशयः । 
मायया मोहितात्मानो न जानन्ति महेश्वरम्‌ |] 
प्रथिब्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ 
शिवलिंगे, वसन्त्येब तानि सर्वाणि नारद ॥ 
शिवभक्तान्‌ बजयिता सर्वेषां शासकों यमः। 
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लिगोत्पत्ति 


एकाणंवे पुरा घोरे नष्टे स्थावरजंगमे | 

मम विष्णों प्रबोधाथ माबिमूत शिवात्मकम्‌ ॥ 
ततःप्ृत्यहं बिष्णुमंक्‍्त्या परमया मुदा । 
लिंगमूर्तिधर शान्तं पूजयावी वृषध्बजम्‌ ॥ 

कुरु युद्ध मया साद्ध महमेव जगत्पतिः | 
अथवा भज मां देव॑ चेलोक्यस्याभयप्रदम्‌ ॥ 
प्रादुभूत तदा लिंगमाबयोद॑पेहारि तत्‌ । 

तम्मिन्‌ लिंगे महादेवः स्वयं ज्योतिः सनातनः | 
सहखशीर्पा पुरुष: सहस्लाक्षः सहस्तपात्‌ ॥ 
अधेनारीश्वरोडनन्तस्तेजोराशिदु रासदः ॥ 


कऋषिपत्नियों की कथा 


अन्यद्‌ दास्वनं पुएय शंकरस्थादिवललभम्‌ | 
गिरिजापतिना यत्र मोहिता मुनिपत्नयः ॥ 
मुनिस्त्रियः शिवं दृष्यबा मदनानलदीपिताः ॥ 
त्यक्तलज्जा विवस्त्राश्च ययुस्ता अनुशंकरम्‌ ॥ 
स्त्रीरूपधारिण विष्णु सर्वे मुनिकुमारकाः ॥ 
अन्वगच्छन्त देवपें कामबाणप्रपीडिता: | 
तदद्भू तं तदा ज्ञात्वा कुपिता मुनयस्तदा | 
लिंगहीनं हर कृत्वा गोपवेशधर हरिम्‌। 
तदाप्रभ्ृति विपेन्द्र शिव्रामेखलसंशिता ॥ 
उभयोश्चैब संयोगः सर्वपापहरः शिवः ॥ 


ज्ब्स्लि-अन्थ 
अ्लस्सित्र 
देवी का स्वरूप 


करालबदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्मजाम। 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुएडमालाबिभूषिताम्‌ ॥ 
सयच्छिन्शिरःखडगवामाधोध्वंकराग्युजाम्‌ | 

अमय॑ वरदं चेव दक्षिणोध्याधपाणिकाम ॥ 
महामेघप्रमां श्यामां तथा चैब दिगम्बरीम्‌ [ 
कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्गुधिरचचिंताम्‌ | 


इ्ग्दद 


अऋष्या० खबर. श्खो० 
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१७ 


शेव मत 


घोरराबां महारौद्रीं श्भशानालयवासिनीम्‌ | 
बालार्कमशडलाका रलोचनतृतीयान्बिताम्‌ ॥ 
शबरूपमहादेव द्ृदयोपरि संस्थिताम्‌ । 
शिवामिर्घोरराबाभिश्चतुर्दिक्तलु समन्विताम्‌ ॥ 
महाकालेन च समां विपरीतरतातुराम | 
सुखप्रसन्ननदनां स्मेराननसरोस्हाम || 
एवं संचिन्तयेत्कालीं सर्वकामसमृद्धिदाम्‌ ॥ 
देवी-पूजन विधि 
समन्तादापीनस्तनजघनधृगयौबन वती 
सतासक्तो नक्तः यदि जपति भक्तत्तवमनुम | 
विवासा स्त्वां ध्यायन्‌ गलितचिकुरस्तस्य वशगः 
समस्ताः सिद्धींका मुवि चिरत्तर जीबति कविः ॥ 
महामाता देवी 
प्रसूते संसारे जननि जगतीं पालयति च 
समस्त चित्यादि प्रलयसमये संहरति च । 
अतस्त्वां धातापि त्रिभुवनपतिः श्रीपतिरपि 
महेशो<पि प्रायः सकलमपि कि स्तौमि मवतीम || 


देवी के विविध रूप 
तारा 
प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमालाविभूषिताम्‌ | 
बालाकमण्डलाकारलोचनत्रयभूषिताम्‌ ॥ 
ज्वलब्चितामध्यगतां घोरदंष्राकरा लिनीम्‌ ॥ 
महाविद्या 
चतुभु जां महादेवीं नागयशोपवीतिनीम | 
महाभीमां करालास्यां सिद्धविश्याधरैयु ताम ॥ 
मुण्डमालावलीकीणणां मुक्तकेशी स्मिताननाम्‌ | 
एवं ध्यायेन्‌ महादेवीं सर्वकामार्थ सिद्धये ॥ 
देवी द्वारा शिव ओर विष्णु का सृजन 
आय्ामशेषजननीमरबिन्दयोने- 
विंष्णोः शिवस्यथ च बचपुः प्रतिपादयिन्री | 
सुष्टिस्थितित्षयकरी जगतां त्रयायाम्‌ | 
स्तुत्था गिर विमलयाम्यहमस्विके त्वाम्‌ || 


राध्या० 


93 


99 


११ 


श्र 
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“ देवी का उत्कर्ष 


यदि मां विद्धि सर्वज्ञः के चाम्नायः क्‍व याजनम्‌ | 
न विद्धि मां चेत्‌ सर्वज्ञः क्‍्व चाम्नायः क्व याजनम्‌ ॥ 
नारीरूपं समास्थाय सृष्टिसार मदात्मकम | 
भवन्तं भावयोगस्थं गुरु ज्ञातु बिज मिता ॥ 
कोल सिद्धान्तों का. गुप्त रखा जाना 
स्वंश सबद गुह्य तत्वबोधप्रबोधकम्‌ ॥ 
न मया विष्णवे प्रोक्त: न धात्र गणपाय च || 


श्मशान-भूमि में देवी की पूजा 
ध्यायेत्‌ कालीं करालास्यां दंष्ट्रालीनविलोचनाम्‌ | 
स्फुरच्छवकरश्र णिक्वतकांचों दिगम्बरीम्‌ ॥ 
कुलारव तंत्र .. 
शिववर्णन 
अस्ति देवी परतह्मस्वरूपी निष्कलः शिवः | 
सर्वश्ः सबकर्ता च सर्वेशों निमंलाशयः ॥ 
अय॑ ज्योतिरनायन्तो निर्विकारः परात्परः । 
निगु ण* सच्चिदानन्दस्तदंशा जीवसंज्ञकाः | 


ब्रह्मा ओर विष्णु को तंत्र का ज्ञान न होना 


है 


५ ७ 


है 


भर 


ब्रह्मविषूणुगुह् दिभ्यो न मया कथित प्रिये | 
कथयामि तब स्नेहात्‌ शुरुष्वेकाग्रमानसा ॥ 
त्वयापि गोपितव्यं हि न देयं यस्य कस्यच्त्‌ | 
देयं भक्ताय शिष्यांय अन्यथा पतन भवेत्‌ ॥ 
तंत्र वेढ़ों के सार हैं 
मथित्वा शानमन्धेन वेदागममहाणंवम्‌ । 
सर्वशेन मया देवि कुलधमंः समुद्धुतः ॥ 
कौक्षों को जनसाधारण, द्वारा सिन्‍्दा 
निन्‍्दन्तु बाग्धवाः सर्वे त्यजन्तु स्त्रीख्ुतादयः | 
जना हसन्तु मां दृष्टवा राजानों दण्डयन्तु वा | 
सेबे सेबे पुनः सेवे त्वामेष परदेवते। 
त्वल्कर्म नैब मु चाभि खनोवाक्कायकर्ममिः ॥ 


३१० 


अध्या० 


श्खो ० 


शैष मत 


कोषछ्त खिल्ास्तों का गुप्त रंखा जाना 
वेदशा स्त्रपुराणानि प्रकाश्यानि कुलेश्वरि || 
रहस्थातिरहस्यानि कुलशास्त्राणि पाबंति ॥ 


मदिरा को प्रशंक्ता 


सुरादर्शनमात्र ण॒ सर्वषापें प्रमुच्यते । 
तद्गन्धधाणमात्रेण शतक्रतुफलं लमेत्‌ । 
तस्य संदर्शमात्र ण॒ तीथंकोटिफलं लमेत्‌ | 


देवि | तत्पानतः साक्षाल्लमेन्मुक्ति चतुर्विधाम्‌ ॥'*''** 


यथा क्रतुषु विप्राणां सोमपान॑ विधीयते । 
मद्रपानं तथा कार्य समग्राभोगमोक्षदम |॥ 


प्रमतावस्था-हक्स सोक्षप्रपप्तिः 


यावन्लेन्द्रियवेकल्यं यावन्नोन्मुखविक्रिया | 
तावदूयः पिबते मद्य स मुक्तो नात्र संशयः | 
पीत्वा पीत्या पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले। 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजन्म न बिद्यते ॥ 
आनन्दात्‌ तृप्यते देवी मूरछनाद भैरवः स्वयम्‌ | 
बमनात्‌ सर्वदेवाश्व तस्मात्‌ त्रिविधमाचरेत्‌ ॥ 


कोल्ल-संस्कारों में प्रमत्त बिक्ास 


चक्र इस्मिन्‌ योगिनो वीरा योगिन्यो मदमन्धराः | 
समाचरन्ति देवेशि | यथोल्लासं मनोगतम । 
शनेः प्ृच्छति पाश्व स्था विस्मृत्यात्मविचेष्टितम्‌ | 
विधाय बदने पात्र निर्विश्णानि वसन्ति च॥ 
यदन्यं पुदबं मोहात्‌ कान्तान्यमबलक्षते ॥ 

पुरुषः पुरुष मोह्ादालिंगत्यज्जनाज्ननाम्‌ | 

पृच्छति स्वपर्ति मुग्धा कस्त्वं काहम्‌ इमे व के ॥| 
तेम्यो द्रोहं न कुबोंत नाहित॑ च समाचरेत्‌ | 
भक्‍्त्या संग्राहयेतू तच्च गोपयेन्‌ मातृजारवत | 


“चक्र मदाकुलान दृष्टवा चिन्तयेद्‌ देवताधिया ॥ 


प्रवृत्त मेरबीचक सबवे बर्णा द्विजातयः | 
निवृत्त भैरवीचक्र सर्वे वर्णाः प्रथकृषथक || 


अध्या० 


श्श्नो० 


६४ 


६५ 
६६ 


रेरे 
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मेथून का महत्त्व 


मदकुम्भसहस्त्रेस्तु॒मांसमारशतैरपि । 

न तुष्यामि वरारोहे | मगलिंगामृतं बिना ॥ 

न चक्रांक न पद्मांकं न बज्भांकम्‌ इदं जगत्‌ | 
लिंगांक॑ च भगांक चव तस्माच्छक्तिशिवात्मकम्‌ ॥ 


कोलत्ों की भोगबृत्ति .. 
यावदासवगन्धः स्यात्‌ पशुः पशुपतिः स्वयम्‌ । 
बिनालिमांसगन्धेन साक्षात्‌ पशुपतिः पशुः ॥ 
अनाचारः सदाचारस्त्वकारय कार्यमेब च | 
असत्यमपि सत्य स्यात्‌ कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ 


जकाक » फ० ४४ 


तांत्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रखने का आदेश 


५०2 

तांत्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रखने का आदेश 
गोप्यं स्वश्रयत्नेन गोपन तंत्रचोदितम ॥ 
देबोपूजा का वेतालादि से सम्बन्ध 
निर्जने विपिने रात्रौ मास त्रयं ठु निर्भयः | 
यजेह बी चक्रगतां सिद्धद्वव्यसमन्विताम्‌ ॥ 
तेन सिध्यन्ति वेतालास्तानारुदाय स्वेच्छया चरेत्‌। 
श्मशाने चरिडकाण्हे निजने विपिनेडपि वा। 
मध्यरात्र यजेद्देवीं कृष्णवस्त्रादिभूषणः ॥ 

ज्क ३५:५० ०५ ०८ (तंत्र 
शिवलिंग का उत्कष 

एतत्पदूमान्तराले निब्रसति च मनः सूघमरूप॑ प्रसिद्धम , 
योनी तत्कर्शिकायामितरशिवपदां लिंगचिहप्रकाशाम। 
विथ्‌ न्मालाविलासां परमकुलपद्दा अह्मसूत्रप्रबोधाम , 
बेदानाम्‌ आदिबीजं स्थिरतरहदयश्रिन्तयेच्च ऋमेण || 


३१२ शेष मत 


प्रपंचसए तंत्र 
पर... शल्ो० तंत्रों की देवी उत्पत्ति 
१ २१ वेदिकॉस्तांन्ि्काँश्वापि सर्वानित्थम॒वाच ह । 
देवी का उत्कर्ष 


२६ प्रधानमिति यामाहुर्या शक्तिरिति कथ्यते । 
या युष्मान्‌ अपि मां नित्यं अवष्टभ्याउतिवर्तते ॥ 


त्रिपुरा ..देवी 


६ ८ आताम्रार्कायुतामां कलितशशिकलारंजितस्ां निनेत्रां, 
देबीं पूर्णेंन्दुबक्त्रां विधृतजपवटीपुस्तकाभीत्यमीष्ठाम्‌ । 
पीनोत्त गसस्‍्तनारतावलिलसितविलग्नामसुकपंकराज--- 
मुणडस अमुण्डिताज्ञीम #ण तरदूकूलानुलेपां नमामि ॥ 


देवी और शक्तियाँ 
हा ७. प्रभा माया जया सूक्षमा विशुद्धा नन्दिनी तथा | 
सुत्रमा विजया सवसिद्धिदा नवमों तथा ॥ 
गणेश आर शक्तियों का साहचय 


१७ २२ तीज्ा ज्वालिनी नन्‍्दा सभोगदा कामरूपिणी चोग्रा | 
तेजोबती च्व सत्या संप्रोक्ता विप्ननाशिनी नवमी || 


"सदानिनलतैत। 
उल्लास श्क्षो०.. कलियुग में तंत्र का प्रचार 
२ ६ मेध्यामेध्यविचाराणां न शुद्धिः श्रौतकर्मणा | 
न संहिताद स्मृतिमिरिष्टसिद्धिद णां भवेत्‌ ॥ 
७. सत्य सत्य पुनः सत्यं सत्य सत्यं मयोच्यते । 
विना दह्यागममार्गेण कलौ नात्ति गतिः ग्रिये ॥ 


99 


शिव का उत्कष 
१० सर्वैबेंदेः पुराणैश्न स्मृतिमिः संहितादिभिः । 
प्रतिपाधोउरिम नान्योउस्ति प्रभुजेगति मां बिना ॥ 
शाक्तों के विभिन्‍न संप्रदाय 
, १४ शाक्ताः शेवा वैष्शवाश्य सौरग|णपतादयः || 


39 
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श्ज्ञो० नो 
तंत्रों का अग्राह्मण स्वरूप 


१५ न तिथिन च नक्षत्र न राशिगणनं तथा । 
कुलाकुलादिनियमो न संस्कारोउत्र विश्यते ॥ 
सर्वथा सिद्ध मंत्रोड्यं नात्र कार्या विचारणा। 


देवी का उत्कर्ष 

१० त्वं परा प्रकृतिः साजक्षाद्‌ ब्रह्मणः परमात्मनः । 

त्वत्तो जातं॑ जगत्सवे त्वं जगजननी शिवे ॥ 

कौल्ल-संस्कारों को प्रकट रूप से करने का विधान 

७६ गोपनाद्धीयते सत्यं न गुसिस्ठृतं विना | 

तस्मात्‌ प्रकाशन कुर्यात्‌ कौलिकः कुलसाधनम्‌ ॥ 

कोल -संस्कारों में गणेश-पूजा 

७५  गयणोेशं क्षेत्रपालं च वटुक योगिनां तथा। 

गछ्लां च यमुनां चेष लक्ष्मीं वाणी ततो यजेत्‌ ॥ 

मदिरा को दिव्यपद देना 


२०२ सुधादेब्ये वोषडन्तो मनुरस्याः प्रपूजने । 
२०६ मूलेन देवताबुद्ध॒या दत्वा पुष्पांजलिं ततः। 
दशेयेद्‌ धूपदीपी व घण्टावादनपूर्बकम्‌ ॥ 


मांस की परिशुद्धि 
२०६ मांसमानीय पुरतस्त्रिकोणमण्डलोपरि । 
फटामुज्यवायुवहिबीजामभ्यां मंत्रयेत्‌ त्रिधा । 
अप्रिशुद्ध छरापान से पाप : 
१३ शुद्धि बिना मद्यपानं केबलं विषभक्षणम | 
मैथुन केवल . स्वभारयां से 
१४ शेषतत्वं महेशानि निर्बजि प्रबले कलौ। 
स्वकीया केवला गेया सर्वदोषविवर्जिता ॥ 
कोल्ल-संस्कारों - में. स्लब्रपान 
१६४५ यावज्न चालयेद्‌ दृष्टि यावन्न चालयेन्मनः । 
तापत्‌ पान प्रकुर्वीत पशुपानमतःपरम्‌ || 


३१४ 


सफ््या० 


३० 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


श्ध्र्४ 


१७२ 


१७३ 


२१७ 


- 
शव मत 


कौल-संस्कस्रों . में. पंचलब्न-कम व्यर्थ 
महौषध॑ यज्जीवानां दुःखविस्मारक महत्‌ । 
आनन्दजनकं यच्च तदाद्यातत््वलक्षणम्‌ ॥ ८ ऋष0 
ग्राम्यवायव्यवन्यानाम्‌ उद्भूतं पुष्टिवर्धनम । 


बुद्धितेजो बलकर द्वितीय॑ं तत्त्वलक्नणम्‌ |. ६८ मॉल 
जलोद्धवं यत्कल्याणि कमनीय॑ सुखप्रदम | 
प्रजावृद्धिकर चापि तृतीय॑ तत्त्वलक्षणम्‌ || + प्र 


सुलमं भूमिजातं च जीबिनां जीवन च यत्‌ | है 

आयुर्मल॑ त्रिजगतां चतुर्थ तत्वलक्षणम्‌ | + ५ 

महानन्दकर देवि प्राणिनां खृष्टिकारणम्‌ । ७५ 

अनायन्तजगन्मूलं शेपतत्त्वस्य लक्षणम्‌ | 7 + ध 

परिशुद्धिकत भेरवीचक्र 

भेसबीचक्रतिपये न ताइड नियमः प्रिये | 

यथासमयमासाद कुर्याच्चक्रमिदं शुभम ॥ 

स्वभावात्‌ कलिजन्मानः कामविश्रान्तचेतसः | 

तद्र॒पेण न जानन्ति शक्ति सामान्यबुद्धयः ॥ 

अतस्तेषां प्रतिनिधी शेषतत्त्वस्य पार्बति । 

ध्यान॑ देव्याः पदाम्भोज स्वेप्टमंत्रजपस्तथा ॥ 
कोल्लसंस्कारों में गणेश-पूजा 


घडदीघेयुक्तमूलेन पडंगानि समाचरेत्‌ । 
प्राणायाम॑ तथा कृत्वा ध्यायेद्‌ गणपति शिवे ॥ 


६६ 


४« 


न 
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यशोधर्मा ओर विष्यावर्धन 
का मन्दसोर-शिन्नालेख (छठी शती) 


स जगतां पतिः पिनाकी स्मितरवगीतिषु यरय दन्तकान्ति । 
यू तिरिव तडितं निशि स्फुरन्ती तिरयति च स्फुटयत्यदश्च विश्वम्‌ ॥ 
स्वयंभूभृतानां स्थितिलयसमुत्यत्तिविधिषु 
प्रयुक्तो येनाशां वहति भुवनानां विधृतये ॥ 
पिठृत्व॑ चजानीतो जगति गरिमान गमयता। 
स शंभुभुयांसि प्रतिदिशतु अद्राणि भवताम्‌॥ 
[ 0.].4. ए७., रझ[7, 2ए,450 ] 


इरिवर्मा के सांगलोई-ताम्नपट्ट (४४४ इईस्बी ) 


जर्यात भ्रुवबालेन्दुजटामुकुटमण्डलः 

अनादनिघनश्च शंमुर्विश्वेशं॑ जगतां पति; ********* 
विजयवैजयन्त्यां स्वामिमहासेन मातृगणानुध्यानामिषिक्त ****** 
नमो हरिहरहिरण्यगर्मेम्यो' ******** 


([ छ. 3. ऊझाए, 9. 366 | 


स्वामिभट का देवगढ़-शिन्नालेख (छूटी शत्ताब्दी ईस्जी) 


३४२०२ स्थानं जगद्रक्षमौजस| मातृणां लोकमातृमण्डलं 
भूतयेउस्तु वः ) 
[ 8. 7, झ शा, 9. 26 


आदित्यसेन का प्रस्तलेख (सातवीं शताब्दी) 


अजनयदेक॑ स ठ॒पो हर इब शिखिवाहनं तनयम | 
(0.7, 4. ९७. झज प्रा, ए. 200 ] 


झनस्तवर्मा का नागाजु नी पर्वत का गुफालेख (सातवीं शती) 
बिम्बं॑ भूतपतेगु हाभ्रितम्‌ इद देव्याश्च पायाज्जगत्‌, 
जन्निद्रल्य सरोर्हस्य सकलम्‌ आत्तिप्य शोभां रूचा। 


३१६ 


१०. 


११. 


प्रशस्ति १. 


प्शस्ति २ 


शैंच मत 


विन्यस्था रू तविन्ध्यभूधरगुहामाश्रित्य कात्यायनी'*** * 
ग्रामम्‌ अनल्पभोगविभवं रम्यं भवान्ये ददो | 
[ 0.77, 9७. झूजझडा, ?ए. 2228-26 ] 


छम्मक-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी ) 

असम्भारसन्निवेशितशिवलिंगोद्ृहनशिवसुप रितुष्टसमुत्यादितराज- 

वंशानां पराक्रमाघिगतभागीरथ्यमलजलमूर्धाभिषिक्तानां दशावमेधाव- 

भतस्नानानां भाग्शिवानां महाराज श्री भावनागदौहित्रस्य * * *** 
[0.7.4. हझछछाए, 9. 285] 


निर्मौयड-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी) 

>ह ही: भगवतस्त्रिपुरान्तकस्य लोकालोकेश्वरस्यं प्रणतानुकम्पिनः 
स्वंदुःखत्तयकरस्य कपालेश्वरे' "********** कपालेश्वर-बलि- चरु-सत्र 
ख्ग्‌-धृपदीपदानाय ७९००८ ०० 


[0.7.53. झऋातए, 7. 286 | 


लखमगडल प्रशस्ति (लगभग ७०० ईस्वी) 
सग्गस्थितिलयहे तोविंश्वस्य (ब्रक्मा) विष्णुरुद्राणां । 
मूर्तित्रयं॑ प्रदधते संसारभिदे नमो बिमवे ॥ 

[ छ. 7. 7. ०. ॥2 ] 
बेजनाथ-प्रशस्तियाँ ( धआआाठवीं शताब्दी) 
दुर्गें' * “द्वारह्म रिणि हरित्रह्मादिदेवरतुते, 
भक्तिक्षेमविधायिनि त्रिनयने''******* 
देवस्याहुतिलम्पटस्य परमा पुष्टियतों जायते, 
तामिमूं तिमिरष्टमिस्बतु वो भूत्यें मवानीविमुः। 

[ छ. 7. 3, 7. 304 ] 


नकली तालेश्वर-ताम्रपट्ट ( आठवीं शताब्दी) 


राजदौवा रिका प्रिस्वामिकर किकवोटा धिकरणिकामा त्य भद्गवस्वामी पुर/सरेण ****** 


[छ. 7. उड़ा, ?, ॥40 ] 


ककराज सुबयांवर्यां के सूरत के ताश्नपट्ट (नवीं शताब्दी) 


जिनेन्द्र-स्तुति के उपरान्त-- 
सा जोडव्यादवेबताघाम यन्‍नाभिकमलालंकृतम्‌ , 
इरश्व यस्य कान्तेन्दुकलया कमल ऋकृतम | 

[ छ.व. ऋफा, 9, 349 १ 
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गुजरात के दन्तिवर्मा का शिलालेख ( नवीं शताब्दी ) 
बुद्धस्तुति के उपरान्त -- 


स बोडव्या द्वेधसा ' “इत्यादि यथा नं० २२ में 
[ छ. 7. ए7. ४७, 287 ] 
खजुराब शिल्लालेख न० ५ ( ग्यारहवीं शताब्दी) 
अन्ये तत्‌ शिवमेब बुद्धम्‌ अमल त्वन्ये जिन॑ वामनम | 
तस्में सर्वमग्ैक्यकारणपतेः शर्वाय निर्ल्य नमः ॥ 
[ 8. . ।, 9. 348 ] 
जाजल्लदेब का मल्हर-प्रस्तरलेख ( बारहवीं शताब्दी ) 
यश्चारवाकविशालमानम्‌ अनलो दुर्वारबौद्धाम्युघेः | 
पानानन्दितकुम्भसंभवमुनिर्दि ग्वाससाम्‌ अन्तकः ॥ 
स्वप्नेश्वर का भुवनेश्वर मन्दिर में शिक्नालेख ( बारहवीं शतान्दी) 
दृत्यारम्मे वलयमणिभिनिंमिता रत्नदीपाः | 
तस्मे दत्तास्त्रिपुरजयिने तेन तास्ता मृगाक्ष्यः ॥ 
[90, 3. एत, 9, 200 ) 
लखनपाल का बुदाऊँ शिलालेख ( बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी) 
यो बालः किल दक्षिणापथगतो बौद्धप्रतिष्ठापितां, 
सम्पश्यन्‌ प्रतिमा जहार विधिना केनापि दूर रुषा | 
मंत्रोच्चारणवेलयैव पटह्वानात्‌ ततो विश्रुतो 
विज्ञातों गुरुगौरवान्‌ निजपदे निन्ये****** 
दामोई-शितल्नालेख ( तेरहवीं शताब्दी ) 


अष्टामिस्तनुमिस्तनोत्वमिमतं श्री वेशनाथः स्वयम्‌****** 
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चो-दिन्ह शिलालेख ( ज्लगभग ४०० इस्वी) 
नमो देवाय भद्दे श्वरस्वामीप्रसादात्‌ अमग्रये त्वा जुष्ट' करिष्यामि धर्म महाराज 
श्री भद्रवर्मणो यावच्चन्द्रादित्यो तावत्‌:*“*** 
भद्गवर्सा का माइसोन-शिलालेख ( पाँचवीं शताब्दी) 
सिद्ध नमो महेश्वरम्‌ उमां च प्र" 
ब्रह्माणं विध्णुमेव च । 
अंभुवर्सा का माइसोन-शिलालेख ( लगभग छठी शताब्दी) 
स्थित्युत्पत्तिपलयवशिमः शूलिनः समराणा****** 
कृत्स्नं वेत्ति जिभुवनगुरुकारणं स्थारुरेव 
प्रकाशधर्मा का दुओंग-मोंग का पीठिका-लेख ( छठी शताब्दी) 
इद भगवतः पुरुंषोत्तमस्थ विष्णोरनादिनिधनस्याशेपभुवनगुरोः पूजास्थानम्‌'*'"** 
प्रकाशधर्मा का थाक-बिक्‌-शिना[लेख (छड़ी शताब्दी) 
श्री प्रकाशधर्मेंति स्थापितवान्‌ अमरेशमिह | 
प्रकाशधर्मा का माइसोन- शिलालेख ( छठी शताब्दी) 
स्वाः शक्तीः प्रतियोशतामुपगतः ज्षित्यादयो मूर्तयो, 
लोकस्थित्युदयादिकायंपरता तामिर्विना नास्ति हि। 


यो ब्रह्मा विष्णुत्रिदशाधिपादिसुरासुखक्षर॒पषिमान्यः | 
तथापि भूत्ये जगताम्‌ रृत्यच्छुमशान भूमावतिचित्रमेतत्‌ ॥ 
प्रकाशधर्मा का माइसोन-पोठिकालेख (छठी शताब्दी) 

महदेश्वरसख स्येदं कुवेरत्थ धनाकरम्‌ । 
प्रकाशधर्मा दृपतिः पूजास्थानमकल्पयत्‌ ॥ 
एकान्षिपिंगलेत्येष देव्या दशनदूषितः | 
संवर्धयत्वीशधनं पायाच्चाहि ततः सदा ॥ 

विक्रान्तवर्मा का माइसोन-शिल्लालेख ( ६८७) 
इशानस्याश्मूतिंः ज्तममिलषितं रुप्यकोषेन्दुनादो'***** 

विक्रान्तवर्सा का माइसोन-शिक्षालेख न० २ ( समय झ्यनिश्चित ) 

लोकानां परमेश्वरत्वसम॑ यतो नददबाइनो"***** 
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भुंक्ते व्याप्युपमन्युरिन्दृधवलं क्षीराण॑वं वान्धवे! |'** *** 
अष्टाधब्रहझधुय सकलसुरमयस्यन्दनं विष्टपानां । 
शान्त्य्थ थेन दाही युगपदपि पुरा तरैपुराणां पुराणाम्‌ ।**-*** 
स्वरूपेणाप्यवनिवनपवनसखापबनवनदपधदशशतकिरणदी क्षिंवृतएमि-- 
सतनुप्रभावामिः शबंभवपशुपतीशानभामरुद्रमद्दादेवोग्रामिधान - 
प्रधानसमुपवृ हित्तामिराविभाज्तिविश्वमूतिना  ** * ** 
विक्रान्तवर्मा द्वितीय का माइसोन शिलालेख ( ७३९१ ईस्बी ) 

श्री शंभुमुखलिंगमुज्ज्वलनिर्भ॑सर्वापभोगान्विनम्‌" ' **** 
कोश साननमादितुल्यविभव॑ सश्नीमनारीबपुः । 

इन्द्रवर्मा प्रथम का यांग-ति-कुह-शिलालेख ( ७६६ इस्तबी ) 
पातालप्रमवश्च वीर्यातपश्च सस्वेन वा योगिनो'***** 
अन्तःपुरविलासिनी दासदासीगोमहिषक्षेत्रादि द्रव्यम्‌। 

इन्द्रवर्मा प्रथम का ग्लाई-लामोब-शिलालेख ( ८०२ इईस्बी ) 
अथ कालेन महता शंभो भक्तिपरायनात्‌ कीरत्या च धर्मेंण सता 


जयति महासुरपुरत्रयावमर्द नविविधविक्रमोडपि सित्तमस्मप्रभावयोगादि- 
जपहु'कारनिमलतटशरीरप्रदेशश्व ** * **' ज्वलितनेत्रन्नयज्यो त्स्नो' '* **' 
बकुल-शिनल्नालेख ( ८२६ हेस्वी ) «. 
निहारो देवकुलो द्वो दे जिन शंक्तरयोस्तयोः | 
विक्रान्तवर्मों द्वितीय का पो-नगर-शिलालेख ( नवोीं शताब्दी ) 
तस्मै श्री भगवतीश्वराय''' --कोष्ठागार ******स्त्रीगणुंः सह' ***-- 
इन्द्रवर्मा द्वितीय का दोंग-दुरओग-शिन्नालेख (नवीं शत्ताब्दी) 
इमं च परम॑ लोके बुद्धसन्तानजं वरम्‌ 
अहं लोकेश्वर कतु जगतां स्यां बिमुक्तये । 
अपि च यश्व श्रीन्द्रवर्मा क्षेत्रारिण सधान्यानि दासीदासान्‌' '** 
लक्ष्मीन्द्राय लोकेश्वराय भिक्षुसंघपरिमोगाय'*“दत्तवान्‌ इति । 
इल्द्रचर्मा तृतीय का बो-मन्द-शिलालेख ( ८८६ ईस्बी ) 
श्री महालिंगदेवोडय्य॑ स्थापितस्तेन तत्पितुः | 
स्थापिता चर महादेवी श्रीमती मातरिप्रिया ॥ 
भद्गवर्मा द्वितीय का हो-क्ये-शिन्लालेख ( ६०६ ईस्थी ) 
ततश्र दक्षिणे ब्रह्म संस्थितो बामतो हरिः | 
इत्येकत्वमिमी येन लभते यदनुशया ॥ 


३२०. शेव मत 


श्८. इन्द्रबर्सा तृतीय का पो-नगर शिक्षालेख ( ६१६ इईस्वी ) 


१६. परमेश्वरवर्मा प्रथम का पो-नगर में मन्दिर का शिज्लालेख (१०४० ईंत्वी) 
भूताभूतेशभूता भ्रुवि भवति भवोद्धावभावात्मभावा, 
भावाभावस्वभावा भवभक्‍कभवा भावभावैकभावा । 
भावाभावाग्रशक्तिः शशिमुकुटतनोरघेकाया सुकाया 
काये कायेशकाया भगवति नमतो नो जयेवाश्वसिद्धयै ॥ 

२०. पो-नगर मन्दिर का शिन्नालेख ( १०५० ईस्वी के बाद का ) 
या देवी सा श्री मलदाकुठारा- 
ख्या शं हर मम तस्य भारया। 
व्याप्नोति यो निखिलवस्त्वशुमं शुभं वा, 
नो लिप्यते रविरिवेद्कला तदीया | 
देवों चर चम्पुनगरमथितामिधाना 
या सा नताभिमतदा मम शे कुरु त्वम्‌ ॥ 


२१... जय इन्द्रवर्मा चतुर्थ का माइसोन मल्दिर का शिन्नालेख ( ११६३ ईस्वो ) 


दृष्टैमंहास्यैबहुबाक स शबः ५ 
२२. वात-प्र -वीप्टेशिल्लालेख ( ६६७ ईस्बी ) 

विष्णवीशावेकमूर्ती कग्लितयामिना स्थापितावन्नयुक्त्या । 
२३. प्रिश्च-आइनकोसी-शिलाालेख (८६८ ईस्नी ) 


उद्यद्भधानुनिभा विभिद्य कमलं ख॑ याति या संदतो 
सृष्दयर्थ पुनरेति चन्द्रदचिरा यन्‍्मानसं मानिनी । 
सा शक्तिभु वनेश्वरोदयकरी वागीश्वरी पाठ वः ॥ 


श्र. फ्नोम-प्राह-शिनलालेख ( ल्गभग ८६३ ईस्बी ) 
शिवशक्तिः स चाय शिवशक्तिविभागवित्‌ । 
शिवशक्त्यनुभावेन शिवशक्ति विबर्धते ॥ 

२४. प्रेश्न-केब-शिक्षालेख ( नी शताब्दी) 


बसति यदचलाशशं शंमुशक्ति; सुशुआ ॥ 
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